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ममपण 
अनेक पद्वियपित महासम्पानित सीमा नर सेट हैकयोपद: साखब मी से मे कया चिन्वम न।ा 
जन समाज की ओर से हम झखिल थारत॑बर्पीय 72/27/7067 777 22 /0/0/07 कम ४४ 97 20 0 कह | 
तथा श्रद्धा के साथ उपस्थित कर रहे है | सेठ साउच की मसंडान सोतीओ सा पपशारी ये प्र आापपश # 
कृतज्ञता प्रयट करना पायः असम्भब ही है | शापर फण से उप्रास सोना भी सस्ता ना ह | ४ «६ 
समस्त समाज के कत ज्ञता-खरूप यह ग्रथ आपके करों में "एयर, सरसानल ह>ऊय घटा ई$ सा | “| 
विनीत भाव के साथ समपित हैं | 
तप कया 


सस्पादक समिति की ओर मे 


अपण्ने बढों का सम्मान बश-परस्परा का प्रावश्यक शग बस गया है । कूल, परिवार, ना निभा समाय। 
में यह बहप्पन प्राय जन्‍म की परम्परा से हो प्राप्त डोता हूं, फिनतु खमातनब्यापी, दे शप्याप धर साहटस्यापी सम्मान 
तो अपने स्थाग , लपस्था, सेवा तथा परित्षमत से हो उयानित किया जाता 8 । अनेद्म पद्विन विस सेट सादय से यह 
व्यापक सम्मान अपनी उस सेचा, त्याग तथा चलिदान से उरामित किया ४, जो शावके सावन ही काया बस 
गये ह। यहा काग्ण है कि आ्रापको राज्य ओर समाज दोनां ही से भरपूर सान्पवया एर्ण सम्मान मिला हि छरि धात 
जीवन की चतुर्थ अवरथा में प्राय स्रस्त्र का परित्याग कर आरपन लिस सावनामय पिरमस भायना को एेसीफार 
किया हैं, उससे उस सान्‍्यता व सम्मान को श्रद्धा का रूप सिल गया ह । 

अखिल भारतवर्षीय द्विगम्बर जन महासभा पर आपकी जो कृपा रही हैं, उससे उम्रारा को सना 
सम्भव नहीं है । उस कृपा के प्रति कृतज्ञता प्रगट करने का प्रयसतन सहासना यया करा शरप्श्य दरती रटी £। बहस 
पहले महासभा ने सथुरा से आपको 'दानवीर' की उपाधि से सस्सानित क्रिया था। फिर, 472० 


हा 


| 

में हल्थार मे 
आपका हीरक-जयन्ती महोंत्लव होने पर महासभा का भी यहाँ वार्पिक प्रविषेशन उच्या। सब भापकोा सानन्पथ 
भेंट करने के साथ साथ “जन दिवाकर! की पदवी से विभूषित किया गय्या था। उसी परम्परा ेे शनुसार य 
'असिननन्‍्दन ग्रन्थ! भी कृतज्ञताभरी अ्रद्धात्लि के रूप सम समपित हैं । 

हमें यह स्प्रीकार करना चादिय्रे कि यह जेखा चाहिये, बेसा वन नहीं सका । इसमें मो घनेक ब्रटियां 
रह गई 
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हैं. उनसे हम पूरी तरह अवगत है । इसका छोटा ग्राकार-प्रकार सेठ सादब के मंदान ब्यक्षित्व के लनुहइल 
ही हद । परन्तु जिस सम्मान, आदर,श्रद्धा तथा कृतज्ञता का यह प्रतीक है, इह न छोटी है खेर म उसमें कद 
कमी है । अपनी समस्त श्रद्धा, आदर तथा सम्मान एवं कृतज्ञता को खाफार करके ही हस ग्रन्थ का संफलन पर्व 
सम्पादन किया गया हैं । जितने कप्त समय से यह ग्रन्थ तेयार किया गया है, उतने # 


ऐएसा कोई ग्रन्थ तथ्यार किया गया होगा। साच के सच्य म उसकी तथ्यारी शुरू की गई। १६ मार्च १६४६९ को 


्् 


इससे पद्चिल शायद ही 


अजमेर से सहासभा की प्रवन्चकारिणी में सम्पादइक समिति का गठन छिय्रा गया। केवल दो ही अडठक उसऊी ट्म्प 
बीच हो सकी । सम्पादक समिति के सब सदस्य सम्मिलित होकर पूरी तरह विचार-विनिमय भो कर नहीं सके। 
फिर भी जितना कुछु किया जा सका, उसमे कुछ भी कोर-कसर नहीं रखी गईं। इतने कम समय में जिन मे हानु- 
भावों ने अपनी श्र्द्धानलि, सस्मरण तथा लेख भेजने को श्रन॒कम्पा की है, उन सबके हम हृदय से आमारी हैं । 
उनके इस क्ृपापूर्ण सहयोग के बिना इस सह्दान श्रमसाध्य कार्य में ऐसी सफलता प्राप्त होना सभेव न थी । सहा 

सभा के सुयोग्य प्र छान सर सेठ भागचन्दजी सोनी ने प्राग्रः प्रति दिन ही फोन से सन्देश थादेश देते रहकर जो 
पर रणा प्रदान की ओर दिल्ली भी पधारे, उसके लिये उनके प्रति कृतज्ञता प्रगट करनी आवश्यक 
अश्रक महासन्त्री जनजातिभूषण लाला परसादीलात 


# 
अिफनका- 


हं। मद्दयासभा के 
ब्काप शं जी पाटनी ने तो दो माह न स्वर आ्राराम किया झौर त 
किसी साथी को ही आरास लेने दिया | उनकी इस लगन और परिश्रम का यह ग्रंथ सत्परिणाम है। सामयी 


(७) 


जुटाने ओर दोडघूप करने से “जन गजरट”? के प्रकाशक परिडत बाबूलालजी शास्त्री का सहयोग अत्यन्त सराह- 
नीय रहा । 
अधिकतर सामग्री का संकलन तो इन्दौर से ही हुआ है । उसको जुटाने में सेयासाहब श्री राजकुमार- 
सिहजी, सेठ हीरालालजी साहब, स्वर्ण जयन्ती समारोह के स्वागवाध्यक्ष सेठ भंवरलालजी सेठी, संस्थाओं के 
मन्त्री लाला हजारीलालजी, सेक्र टरी बावू बसनन्‍्तीलालजी कोरिया, श्री हुकुमचन्दुजी पाटनी, श्री रतनल्ालजी 
सोनी और वयोचुद्ध वेद्यचर परिडत ख्यालीरासजी द्विवेदी के नामो का उल्लेख क्ृतज्ञता के स्तथ किया जाना 
चाहिये । पूज्य गांधीजी और सहासना मालवीयजी के साथ के पुराने चित्र द्विवेदीजी से ही प्रप्त हुये है' । आप 
भी इन्दोर के सार्वजनिक धार्मिक जीवन के प्राण है । इन्दौर के श्री हरेन्द्रनाथ शर्सा और ग्वालियर के श्री 
ओमप्र काश शास्त्री को सहायता का उल्लेख करना आचश्यक है| जिन चित्रों से इस अ'थ मे जीवन डल सका 
है, उनको नया रूप देकर ग्र'थ के योग्य बनाने का श्रेय है इन्दोर के स्टडी स्टुडियो के मालिक श्री पाण्ठ्या की 
मेहनत को । उनके हम हृठय से आसारी है । इन चित्रों मे सेठ साहब के व्यापक जीवन की छाया देने का और 
स॑स्परणों तथा श्रद्धांजलियों मे आपके चरित्र को अंकित करने का जो प्रयत्न किया गया है, वह इस ग्रंथ की 
अपनी ही विशेषता है अन्य ऐसे ग्र'थों मे ऐसा नहीं किया गया है। 
दिल्‍ली मे ब्लाक बनाने से पंजाबी प्रेस, टाइम्स आफ इण्डिया प्रेस और सबसे बढकर दिगम्बर आगट 
काटेज का सराहनीय सहयोग रहा। मुद्रण में हिन्दी प्रिटिंग प्रेस, जयन्ती प्रेस और न्‍यू इण्डिया प्रेस का 
सहयोग प्राप्त हुआ । इन सबका भी आमार सानना आवश्यक है | जिल्द बंधाईं का श्रेय श्री सुरेश एण्ड 
कम्पनी को है, जिन्होने सप्ताह से भी कम समय से जिल्ड वंधाई करके चमत्कार/कर दिखाया है। भ्रुफ पढने 
में दी गईं सहायता के लिये हिन्दी प्रिंटिंग प्रेस के श्री राममूर्ति अग्रवाल और न्यू इण्डिया प्रेस के परिडत 
शान्तिस्वरूप वेदालंकार के भी हम आमभारी है । 
क्षमायाचना उन महालुभावों से है, जिनकी सामग्री का उपयोग हम कर नहीं कके । कुछ लेख तो अत्य- 
घिक लम्बे, अस्पप्ट, पेन्सिल से लिखे होने के कारण काम में नहीं आ सके ! समय की कप्ती के कारण पृष्ठ- 
संख्या बढाकर भी बची हुईं सामग्री का उपयोग कर सकना संभव नहीं हुआ । कुछ सामग्री तो *-६ मई नक 
प्राप्त हुई है। ऐसे सब सहानुभावों से एक बार फिर विनीत भाव से क्षमान्याचना है। 
महासभा कार्यालय, -सम्पादक समिति । 
. नई सडक, दिल्‍ली 
मंगलवार ८ सई १६४१ 


हर शा हक. 
प्रकाशक को ओर से 

अखिल भारतवर्षीय ढिगम्बर जैन महासभा का गत पचास वर्ष का इतिहास अनेक पदुविभूषित महा- 
सम्मानित सर सेठ हुकमच 'दजी साहब की महान्‌ जावीय सेवाश्रों के साथ ऐसा जुड गया ह कि दोनो में श्रन्तर 
कर सकना सभव नहीं रहा है। सेठ साहब ने जाति, समाज, धर्म और दीर्था की सेवा का छोटा-बटा जो भी 
कार्य किया, वह इतने नि.स्वार्थभाव से किया कि उसका सारा श्रेय आप सदा एकमात्र महालसा को ही देते 
रहे हैं! । अपने व्यापक सार्वजनिक जीवन के कारण स्वयंमे एक सार्वजनिक संस्था होते हुए भी आप अपनी 
ज्ञातीय संस्था सहासभा को सुहृढ, सुसंगठित, प्रभावशाली ओर व्यापक बनाने में ही निरन्तर लगे रहे हं । 
अपने पन्द्रह वर्षों के महामन्त्री काल मे मेंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि आपकी महासभा के प्रति केसी भावना 
लगन और घुन है। में वर्षो मे धर्म समाज की जो कुछ भी सेवा कर सका हूं, वह सब आपऊो ही पेरणा आर 
प्रोत्साहन का परिणास है । इसलिए महासभा भी आपके प्रति क्ृतज्षता प्रगट करने के लिये समय-समय पर 
आपका सम्मान करती रही है । आपके हीरक जयन्ति सहोत्सव पर सहाससभा ने आपको “जनद्विवाकर” की 
पद॒वी से सम्मानित कर अपनी क्ृतज्ञता का परिचय दिया था । यह आवश्यक था कि इस अवसर पर भी. जब 
कि महासभा का इन्दौर में ही सुबर्ण-जयं॑ति-महोत्सव हो रहा 6 सर सेठ साहब की बविनीत सेवा भें उसकी ओर 
से श्रद्धा तथा सम्मान की एक और अजलि अ्रर्षित की जाती । 

प्रस्तुत अभिनन्दन अन्थ तय्यार करने के लिये समय बहुत ही थोडा था । परन्तु महासभा के सुबर्ण- 
जयति-महोत्सव से श्रधिक उपयुक्त अवसर दूसरा हो नहीं सकता था । समाज के विशिष्ट नेताओं ओर महा- 
सभा की प्रवन्धकारिणी के अधिकांश सद॒स्यों का भी यही मत था । कम्त समय, अपर्याध्त साधन और सारी 
सामग्री जुटा सकना सभव न होते हुसे भी डेढ मास में जो कुछ भो किया जा सकता था, किया गया। १४ 
माचे को तो अजमेर में प्रवन्धकारिणी की चेठक मे सम्पादक समिति गठित की गई। अथे समिति का गठन मी 
बहुत जल्दी से ही किया गया । सम्पाढहक समिति की केवल दो बेठके हुई! | सम्पादक-समिति के सारे सदस्य 
उनसे पधार भी न सके । फिर भी हिंदी के यशस्वी लेखक ओर सुप्रसिद्ध पत्रकार अमर भारत” सम्पादक श्री 
सत्यदेवजी विद्यालकार ने अन्थ को ठय्यार करने व सर्वांग सुन्दर बनाते से हो परिश्रम किया है, उसकी 
जितनी सराहना की जाय, कम है। आपने गत डेढ मास में कई दिनो तक अठारह-बीस घण्टे काम किा है। 
आपके श्रम का ही यह परिणाम है कि इतने कम समय मे इतना बढा काम सस्भव हो सका है। इसी प्रकार 
श्रीयुत पं० सुमेरचन्दजी दिवाकर ध्यायतीथ' बी० ए० एल० एल० बी० ने सिवनो बेंडे हुए भी ब्याश झोर 
से सामग्री जुटाने का विशेष श्रम किया हैं। स्थाद्वादवारिधि विद्यावाचस्पति परिडत खूबचन्द्रजी शास्त्री और 
परिडत नाथूल्ञालजी न्‍्यायतीर्थ ने इन्दौर से, परिडत केलाशचन्द्रजी शास्त्री ने ववारस से और 'जैन गजदट' 
के सम्पादक पं ० इन्द्रलालजी शास्त्री ने जयपुर से पधार कर अपने समय, परामर्श और श्रम से विशेष लाभ 
हक दिल्‍ली के प० अजितकुमारजी शास्त्री भी समय-समय पर उचित सहयोग और परामर्ण घराबर 
देते रहे हैं । 

में आप सभी के सहयोग के लिग्रे आभारी हूं । अथ समिति के सढस्यों ओर अन्य सामग्री भेजने वालों 
है भी कृतज्ञ हू । महासभा के आदरणीय सभापति महोंद्य सर सेठ भागचन्दजी सोनी निरन्तर अपने परामर्श 
से प्रोत्साहन देते रहे ह 


9] सह दल कु 
है अरे आपने दिल्‍ली पधारने का भी कष्ट उठाया। आपका भी सै अत्यन्त आभारी हू । 


की ४ बिक री 
..._ महासभा की यह विनीत भेद सर सेठ साहब को स्वीकार हो । साथ ही श्रो जिनेन्द्रदेव से प्रार्थना है 
कि आपका सरक्षण उसको चिरकाल तक इसी प्रकार प्राप्त रहे । 


“-परसादोलाल पाटनी, महामन्त्री-महासभा 


विषय-क्रमत 


सम्पादक समित्ति- अर्थ समित्ति 
सपपंण 

प्रकाशक की ओर से 
खसम्पादक समिति की और से 
विषय-क्रम 

चित्न-क्रस 

आचायकश्री के आशीर्वाद 
जीवन-परिचय 

कायाकरुप 

गृहस्थ जीवन 

व्यापार व्यवसाय 
उद्योग-घन्धे 

स्वदेशी का उत्कट प्रेस 

साव जनिक सेचा 

धामिक ज्षेत्र मे 

सम्मान व मान्यता 

महान सफल व्यक्तित्व 

वंश परिचय 

पारमार्थिक संस्थाय-दान-सानपन्न-साथखस 

पारमसार्थिक संस्थाय 

दान की सूची 
मानपत्न 

सावंजनिक भाषण 


8 [0 


श्रद्धांजलि व संस्मरणु 
सन्देश--श्रीमन्‍्त जीवाराव शिदे 


शिक्षाप्रद जीवन---राज्यपाल ढा० साधव शक्षीहरि अण 
के 

सब धिदित नास--राज्यपाल डा० केलाशनाथ काटज्‌ 

चणिकराज---क्षी के० एस० फिरोडियाः 


दा 


+(७ 27 के का ८ <४ 


(5 9). “5 ५५ मं । न 4 । «5 दा 
८७ ॥ 9? ह# <«< <#० 6 


4] 
5८ 


द्प्प 
१२७ 
ृद७० 
१६४८ 


१७३ 
१७४ 
पथ 
१ ६४ 


4०७४६ 


है 
९ 
शर्ट 


€ ९१०) 
भारत के रूुई राजा-+्री तस्तसलजी जन 
चाँदुनीय अभिनन्दन--श्री इश्वरटास जालान 
“साज का हितेषी--श्री घनश्यामसिह्द सुप्त 
विशिष्ट व्यक्षित---श्री जयनारायण व्यास 
मध्यभारत का निर्माए--श्री रविशंकर शुक्ल 
राज संन्यासी--श्री स्यामताल पाण्ड्चीय 
शुद्ध साग्तीय आदर्श--श्री बलचन्तसिह महता 
सध्य भारत को अ्रभिमान---श्री संयढ हामिद अली 
अनुकग्णीय साधुवृत्ति---श्री सुन्नूलालजी 
कछतजता का अतीक--श्री फ़ूलचन्दजी 
इन्दोर राज्य के भूषण---श्री मन्त तुकोजीराबव होलकर 
सराहनीय सेवा--सहाराणा साहब बडवानी 
सहन उदार योर दानीं---कर्नल दीनानाथ 
घालीस द्घ के साथी--सर सिरेसल वापना 
तीथ उरा का &शीचाॉद--सेठ जुगलक्रिशोर विडला 
वबारिज्येन्द्र--रेठ रामगोपालजी सेहता 
दिव्य व्यक्ति--सेठ कस्तृर्भाई लालभाई 
मध्यभारत के निर्माता--श्रीमन्त प्रताप सेठ 








ग्रला णारण व्यक्ति--गुलाबचन्द हीराचन्द 

अ्रनुक्रणीय आदश---सेठ चिरंजीलाल लोयलका 

ससाज की विभृति --सेठ रामठ बजी पोहार 

स्वप्रिय उद्योगपति---सेठ रामनारायण रुड्या 

वे दीघंजीवी हॉ--लर श्रीराम 

विगढी को बनाते उसका सलाम बानिया--लेठ जगनन्‍नाथजी 
आदश जीवल--लेठ गजाधरजी सोमानी 

प्रसुस ब्यापारी--श्री दुर्गापरमादजी मंडलिया 

जीवन क्ली अमिद स्मुनियां --लाला रामरतनजी गुप्ता 
अ्र्षय आयु की कामता--क्री आर० स्री० जाल 
आान्यास्निक जीवन की ज्योति--सेठ मचलमिहजी 

ठदार हूदय---श्री कशच दाजी पुराखिक 

उनका आशीर्वाद--श»_ी त्रिजलालजी वियाणी 

माक्षवा के चनकुबेर--श्री च्यम्बक दामोदर पुस्तक 

वेभव और उदारता की मूर्ति --पं० सूर्यनारायणजी व्यास 
दुर्लभ नरसत्न--चेंद्य स्यालीरामजी द्विवेदी 

थे एक नरसिह हँ---श्री कन्हैयालाल प्रभाकर 


२४६ 


नि । 
ही 
३४) 


२३५ 


२३६ 


श्‌) 
९० 
७6 


ल्‍ँ 
“४ 
/ 


२३६ 


२४० 


२४५ 


>9२ 


न्ध्‌ँ 
पा 
हर 


( ११ ) 
मध्यभारत के देदोप्यमान रत्न --श्री कालिकाग्रसाद दीच्चित 
मारवाड के दो उद्योग सहारथी-- प० सम्पतकुसार सिश्र 
सेठ साहब की मोपक्ति--श्री हरेन्द्रनाथ शर्मा 
विविध श्रद्धांजलिया 
राजर्षि का आदइश---पर सेठ भागचन्दजी सोनी 
रचनात्मक सुधारक--साह शान्तिप्रसादजी जेन 
उन रुणों का शताश भी पा सकू--श्री देवकुमार सिह 
बचपन का एक संस्मरण---पं ० केलाशचन्द्र शास्त्री 
पिताश्नी के पुनीत[चरणों मे--भेयासाहब राजकुमार वह 
पुत्री की श्रद्धांजलि---सी ० चन्द्रावत्तीबाई 
ज्योतित जीवन की राकी--सेड हीरालालजी 
इन्दोर के राजा--सेठ भंवरलालजी सेठी 
युग निर्माता--सेठ लालचन्दजी सेठी 
जेन समाज के सुहाग--श्री जोहरीलालजी मिचल 


उनके जीवन से शिकज्ञा--सेठ कन्हैयालालजी भण्डारी 
मालवा का सोसाग्१---श्री हुकुमचन्दजी पाटणी 


प्रथमानुयोग का प्रत्यक्--.श्री परमेष्ठीदासजी जन 
सेठ साहब की साफदिली--सहात्मा भगवानदीनजी 
ओद्योगिक जगत में उनका प्रभाव--श्री युधिष्ठिरजी भागंव 
विविध श्रद्धांजलियां 

विशिष्ट लेस्व 
श्री चन्द्रमभस्तोन्नस--पं ० खूबचन्दजी शास्त्री 
जिनके प्रति--श्री मेथिलीशरणजी गुप्त 
गआ्रात्म जागरण--डा० राजकुमारजी वर्मा 
अर काल जका सिणशुगार वस्या--श्री कन्हैयालालजी सेडिया 
भारतीय इतिद्दास मे जेन काल--भ्री कामताप्रसाद जन 


भक्तियोग स्तुति प्राथनादि रहस्य--पं० जुगलकिशोरजी मुख्त्यार 


अहिसा ---महात्मा भगवानदीनजी 
स्थाद्वाद'-- पं ० साणिक्यचन्द्रः 
दिगंम्बर जेन साधुचर्या--प० इन्द्रलालजी शास्त्री विद्यालंकार 
- जैनधर्म का मूलाधार--पं० जगन्मोहनलालजी शास्त्री 
मन्त्र ओर प्रतिष्ठायें---प० नाथूलालजी शास्त्री 
अनिश्चिततावाद श्रौर स्यादृवाद--पं० दरबारीलालजी कोडिया 
जैनधर्म की सार्वभौसिकता--पं० सुमेरचन्द्रजी शास्त्री 
अहिसक परम्परा--श्री विश्वम्भरनाथ पाण्ड 


ब्रा 


अक 


२५४ 
२९४ 
२८६ 
२२७ 
२६० 
२६१ 
२६१ 
१६४ 
२६३ 


२६० 
स्ध्प८ 
२७० 
२७२ 
२७३ 
२७०९ 
२७७ 
श्ण्प्र 
२८१ 


>्मरे 


२८६ 
२६१ 


२६२ 
१६६ 
३०७ 
३२६ 
शे३७ 
३२३७ 
३४३ 
३४७ 


एप 


( १ रे ) 


दुक्तिण से जेनधर्स--परिडत के, भ्रुजबलि शास्त्री 
कै 

सानव तेरा यद्द जीवन हे--भ्री चन्द्र जेन एस, ए, 
हि + ५ 
जेन पूजा की साथकता--पं० हीरालालजी कोशल 
इन्दोर प्राचीन और अर्वाचीन--क्री हुकमचन्दजी पाटनी 
तुस घरा के पुणय थे साकार--श्री हुकुसचन्द चुखारिया 

4 ८ ्े 
पर अपना अधिकार न भूलो--श्रीचन्द्र जन एस, ए. 

|... को, ० के. (९, ञ 
कर्नाटक से जेंनचधर्स (अ ग्रेजी)--श,ी गोविन्द पे * 
सहावीर ओर अहिसा (अ'ग्रेजी )--प्रो० तानयुन शान 
के ८ # के 
जनिस्म एरुड साडने थाट (अंग्रेजी )--प्रो ० चक्रवर्ती 
०३ हा बे... + ५. 
कंन इण्डिया एचीव ए वल्फेयर स्टेट (अर ग्रजी)--डा० लकासुन्दरस्‌ 
६ ब्घे ७ [कर जेमेन 

धर्स ओर संस्कृति--शआ्री जनेनद्रकुसमार 
सहकारी आन्दोलन---श्री ऑओंसग्रकाश शर्सा 
अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जेंन सहासभा--प० अजितकुसा< जेन 


चित्र सूची 
सेठ साहब विरक्‍त जीवन की साधना (रंगीन) 
सन्‌ १६२४ में श्रतणवेलगोला में गोसटस्वामी के सहामस्तकाभिपेक के समय दर्शन करते हुये 
मेंसूर नरेश आदि 
सन्‌ १६४० में श्रवणशवेलगोना में सहामस्तकाभिषेक के समय सेठ साहब, मेसूर नरेश 
साथ 

सीकर बिम्ब प्रतिप्दा पर मानपत्र के उत्तर से भाषण देते हुये सेठ साहब 

जयपुर शास्त्र भढार के सचित्रन यशोधर चरितन्न का एक द्श्य 

उज्यपुर मे विधीचन्दर्जी गगवाल के मन्दिर का संगसरमर का एक कलापूर्ण स्तम्भ 
चित्तोडगढ़ का कीौर्ति स्तस्म 

सर सेठ साहब (रगीन) 

सेठानी साहिबा (रंगीन) 

सेयासाहब राजकुमारसिहजी की वाल्याव्रस्था 

सेठ साहब भेयासाहब ओर ताराबाई के साथ 

सेठ साहब, भेयासाहब राजकुमारलिंदजी व वालमडली वस्बई वाले बाबा के शेर के साथ 
सेठ साहच अजमेर के रा० व० सेठ टीकसचन्दजी, 

कुबर भागचन्दजी ओर कु वर दुलीचन्दजी 

सेठ साहव के इन्द्रभव्नन का श्रखाढा 

काटन प्रिंस आफ इण्डिया सेठ हुकमचन्दजी 

सटद्द से उपराम वृत्ति 

इन्दौर बैंक के डायरेक्टर्स का ग्रूप 

सेठ साहव के इन्द्रसवन की निजी गोशाला 

ग्रामोद्योग खादी प्रदर्शनी का सनू १६३४ से महात्मा गाघी ने उद्घाटन किया था 
गाधीजी का पन्न 

गांधीजी इन्द्रभवन्त मु खाना खाते हु 

गांधीजी कल्याणभवन में 

कस्त्रबा का इहन्द्रभवन मे स्वागत 

ज्योतिष सम्मेलन मे महासना मालवीयजी के स्राथ 

इल्‍्दोर धारा सभा 
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७७ 


9 


( १४ ) 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन के स्वागताध्य क्ष 

१६४८ से सीकर की प्रतिष्ठा में सेठ साहब सहावत के रूप से 

दीतवारा इन्दौर मे कांच के सन्दिरि का सुख्य द्वार 

१६४८ से विस्‍्व प्रतिष्ठा मे बेराग्य होने पर राजागण पालकी में भगवान को ले जाते हुये 
काच के मनिदर के कलशारोहण का दृश्य 

श्येत अम्वर्थ से भगदाव विराजमान हे , सेठ साहब सारथी बने हुये 

इन्दोर में सेठ साहब के कांच के मन्दिर मे तीन ज्ञोक का नकशा 

हन्दौर में सिछचक्रविधान से सेठ साहब पूजन करते हुये 

सेयासाहब राजकुसारसिंहजी आदि पूजन करते हुये 

गज़रथ यात्रा का लवाजसा 

राजरथ सहोन्लव का एक ध्श्य 

सेठ साहब इन्दोर नरेश के साथ हर्षमय सुद्रा में 

इंदोर नरश श्री यशवतराचजी होलकर का इन्न-पान करते हुये सेठ साहब 

श्रीमत महाराज ग्वालियर और श्रीमन्‍्त सहाराज रतलाम के साथ सेठ साहब 

श्री राजकुमारसिहजी के सुपुत्र के शुभ विवाह पर भोज के समय इन्दोर नरेश ओर 
सेठ साहब 

सेठ साहब १६३६ से मेखूर नरेश को सानपतन्र सेट करते हुये 

शीसन्‍्त धार नरेश, ग्वालियर नरेश, महाराजकुमार सीतामऊ को भोजन कराते हुये 
सेठ साहब 

इन्द्रभदन से दिये गये सोज के अचलर पर ग्वालियर नरेश इन्दोर नरेश, सेठ खाहब के साथ 
सेठ साहब इन्दोर नरेश के साथ भेयासाहब राज॑कुमारसिंदजी पीछे खडे हें 

सेठ लाहब स्वाध्याय करते हुये पंडित मंडली ओर त्यागीवर्ग के साथ 

स्तरीय मास्टर दरखावसिहजी के साथ सर सेठ हुकमचन्दजी 

आचाय॑ श्री सूयंसागरजी सहाराज़ के शास्त्र प्रबचन मे सेठ साहब और भक्‍त मंडी 
सेठ साहब के साथ जीवन परिचय के लेखक प० समन्‍्यदेवजी विद्यालकार 

सोनगढ में सेठ साहब का सम्मान 

शांति विधान सहोन्लव पर सानपतन्न 

सानपत्नों के कास्केट्स 

लेवरीवाग विश्वातिभवन 

जबरीबाण से हुऊमचन्द सहाविद्यालय 

सरूपचन्द हुकमचन्द दिगम्बर जेन बोरडिंड् हाउस के विद्यार्थियों और अध्यापको के 
वीच सेठ साहब 

गानकुमारसिंह आयुर्वेद कालेज का भवन 

शीशसहल और इन्द्रभवन 


ब्य्स्ूप प्पन्द हम कु ऋकमणचचन दरास्स थ 48. कप गे 
उपचन्द हुकमचन्द दिगस्वर जेन महाविद्यालय के अध्यापको और छात्रो काग्र प 
का कै. कक 
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सोभाग्यवत्ती दानशीला कंचनबाई श्राविकाश्नस की महिलाओं का ग्रूप 
प्रिन्न यशवन्तराव आयुर्वेदीय श्रीपधालय 
राजकुमारसिंह पाक में राज टाकीज के उद्घाटन पर 
सेठ साहब के विभिन्‍न समय के सोलह चित्र 
सेठ साहब और सेठानी साहिबा ४ 
रतनलालजी मोदी और उनका परिवार 
साभाग्यवत्ती दानशीला कंचनवाईजी साहिया 
भेयासाहब राजकुमारसिंहजी और उनका परिवार 
२० ब० सेठ हीरालालजी और उनका परिवार 
» देवकुसारमिहजी एुम० एु० और उनका परिवार 
राजमलजी सेठी और उनका परिवार 

सर सेठ भागचन्दजी के सुपुत्र श्रोर सुपुत्री 

रा० व० सेठ लालचन्दजी सेदी ओर उनका परिवार 
सर सेठ भागचन्द्जी सोनी (रंगीन) 

सेठ हीरालालजी काशलीवाल 

सेठ साहब की प्रतिसूर्ति 

सेठ साहब के दस्तरेखा चितन्न 

रायबहादुर सेठ लालचन्दजी 

भसेयासाहब राजकुमारसिहजी (र॑ंग्तेन) 
श्री सिद्धच्षेत्र लम्मेदशिखरजी 

श्री खह़गिरि उदयगिरि 

राजयूही तीथ 

सिद्धक्षेत्र चम्पापुरजी 

सिद्ध क्षेत्र संदारगिरिजी 

घिद्धक्षेत्र गिरनारजी 

श्रीश त्र्ज यजी 

श्री वाहुबलि स्वामी 

श्री सिद्धक्ष त्र पावागिरजी 

श्री पावागठजी 

श्री सिद्धक्ष त्र वारगाजी 

सिद्धक्ष न्न सांगीतुज्ी ओर गजपनन्‍्थांजी 

सिद्धक्षेत्र वडबानी शोर (?्नव्रकूटजी 

मक्सी पाश्वनाथजी ओर सोनाभिरजी 

ग्रतिशयत्ष त्र मरसल्लगंज 

बेलगछिया कलकत्ता का सुप्रसिद्ध ढि० जेन मंदिर 
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पामेर वा प्राचीन जेन सदिर 

एलोर की सुप्रसिद्द जन गुफा 

झ्रजसेर में सलोनीजी की नसिया 

बम्बद तीधन तर कमेटी की प्रबंधकारिणी 

मध्यभारत हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इन्दोर अधिवेशन पर सेठ साहब 
कार्यकर्ताओं के साथ 

लाइ राडिस के कांच के मदिर के दशवाथ आने पर स्वागत के समय 

स्वदेशी प्रदर्शनी के अवसर पर देवास नरेश का स्वागत करते हुए सेठसाहब 
स॑कर मे विम्ब प्रतिष्ठा के अवसर पर सीकर के राबराजा की ओर छे दी गई 


का शाही जलूस 

देहली से १६३६ में मर सेठ साहब को दी गई पार्टी के समय 

सन्‌ १६४० में हुई आगरा में मह।सभा की हुई प्रबन्धकारिणी की बेठक 
दिधिध चित्र 

थासरा जन फालेज की कल्पना (रंगीन) 

श्री राजाबहादुरसिह जी 

दबाव देवऊसारसिधजी एम ए, 
महासभा के पराने कार्यकर्ता 

सेठ हुकसचन्पजी साहब का मन्त्रीसंडल 
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पु भरी 
२3० जान्णआमकेकानक प्रा की आनरिपल जात ए 5 ढ ॒ 


परम पूज्य जगठ थ चारित्र चक्रवर्ती श्री १०८ आचाये 
शांतिसागरजी महाराज का शुभाशीवोद 


हमे मालूम हुआ कि अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जेन महासभा 
अपने स्वर्ण जयन्ति महोत्सव समारम्भ पर श्रेप्ठिवरयं हुकमचन्द का 
विशेष सम्मान कर उन्हे अभिनंदन ग्रन्थ सेट कर रही है, श्रेष्चियय हुकमचन्द 
ने जैन धर्म प्रभावना के लिये चातुर्थिक दान, मुनिसेवा और सद्धमंबन्धु सेवा 
यथाविधि पूर्वक की है। ऐसे प्रभावना करने वाले सेठ सरीखे श्रीमान 
क्वचित्‌ ही मिलते है अतः उन्हे शुभाशीवाद देकर भावना करते हैं कि 
श्र छ्विवये हुकमचन्द की आत्मास्वसंवेद्य गोचर पूर्ण होकर पुनीत होथे । 

श्री १०८ नमिसागर जी महाराज और श्री १०८ धर्मंसागर जी 

महाराज के शुभाशीवाद 





परमपूज्य श्री १०८ आचार्य सूर्यसागरजी महाराज का 
शाशीवोद 


समाज्ञ की सबसे प्राचीन ओर प्रख्यात संस्था अपनी 'स्व॒शंजयन्ति 

के अवसर पर आपको अभिनन्‍दन ग्रन्थ समपंण कर रही है, यह जानकए 
मनन्‍्ताप हआ। आपने अब तक अनेक प्रकार से घम की सेवा को है । 
घसात्मा प्रासिया का गोरब बढ | यह बात स्वाभाव कर हे | ले धर्सा धासिक- 
वित्ता! अथान घसांत्माओं के बिना धर्म नहों रह सकता। इसलिये धामिक 
जनो के गौरव से ही धसे का भी गोरव बढ़ता है । आप सी घसपालन से 
पत्ती आत्मा को निरन्तर उन्नत बनाते जाओ, यही सब कतेव्य का सार 
है | घर्स कार्य करने वाले घरमात्माओं के लिय हमारा आशीर्वाद सदैव है। 


परपपूज्य आचाय श्री १०८ नमिसागरजी 
महाराज का आशीवाद 


सांसारिक भोग-प्तामग्री जीब ने पुण्य से प्राप्त की है। परन्तु भोग 
ने उसको भोग किया यह भोग को सोग सका नहीं।* धेसे अनेक सासारिक 
पदवी ले जीवो न आपको विभूषित किया है | परन्त वह 
लब आत्म कस्याण रूप नहीं ह।से तो आपको अजक्ञयरूप भाव-मुनि 


बन कर अजर-अपमर पदढ़वो प्राप्र करके सादि-अनत काल तक अ्रवाधित 
सुख भागसा-एसा आशीवाद भजता हैं ।7 
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सन्‌ १६२४ में श्रवशवेलगोला मे महामस्तकाभिपेक के अवसर पर दशन करते हुए श्रीमंत 
मैसूर नरेश, युवराज और सर सेठ भागचद जी सोनी के साथ श्रीमंत सर सेठ साहब | 
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विशिष्ट पुरुषों के जीवन और व्यक्तित्व का अध्ययन दूर से नहीं, समी प्‌ से ही क्रिया सा क॥ 
। हे | सरी यह इच्छा थी कि सेठ साहब का हे यह जावन- परिचय! भी उनके समीप नि कर 
| उन्तके व्यक्तित्व का अध्ययन करके ही लिखा जाय | वंसा अचसर हाथ न लग सका। जून 
१६४० में इन्दौर जाने पर समाजसेवी भाई हुकमचन्दजी पाटनी ने सुझे पहिली वार इसके 
लिए प्रेरित किया था । उनकी ओर से फिर कोई कदम उठाया न जा सका | बाद में अखिल 
भारतीय डिगम्बर जेन महासभा के महामन्त्री जेनजातिभूषण लाला परसादील्ालजी 
पाटनी ने भी चचो की | महासभा के सुबरण -जयन्ती महोत्सव पर उसको प्रकाशित करने का 
आग्रह हुआ | मेरा कहना यही रहा कि सेठ साहव के समीप बेठ कर ही यद्द लिखा जाना 
चाहिये | बहुत कठिनाइ से केवल पांच-छः दिन का समय निकाला जा सका और वह भी 
। मा्चे के अन्तिम सप्ताह में । लेकिन, तब जीवनी? को अभिनन्दन अन्थ कारूप दिया जा 
। चुका था। इसलिए इन थोडे से दिनों का भी अधि> समय अभिनन्दन ग्रन्थ के लिए 
ञ सामग्री जुटाने मे निकल गया | सेठ साहब के व्यक्तित्व का अध्ययन तो क्‍या ही किया 
जा सकता था । फिर भी उसके लिए प्रयत्न किया गया | रात के बारह और एक बजे तक 
आपके पास बेठ क र्‌ चचा की गड्ढे | पर, ञ्से पूरा नहीं कहा जा सकता । इसीलिए यह 
परिचय भी पूर्ण नहीं है। ह 


सेठ साहव शतायु हों आप के सार्वजनिक अभिनन्द्न का ऐसा ही अचबसर हसे 
आपके शतायु होने पर भी प्रप्त हो । तब यदि इस बसी की पूर्ति की जा सके, तो बहुत 
अधिक उपयोगी होगा। राकफेज़्र, कर्नेगी और हेनरी फोर्ड के समान सेठ साहब है 
व्यापारोीय जगत्‌ में अन्तराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व के अध्ययन पर भी ऐसे अनेक 
ग्रन्थ लिखे जा सकते है, जिन्हे अन्तरोष्ट्रीय साहित्य में भी स्थायी स्थान सिल सकता है । 
अपने देशवासियों के दिए तो वे 'माइल स्टोन्स? की तरह अनन्त काल तक पथप्रदर्शक का 
छू काम दे सकते है | इसीलिये सेठ साहब के विशिष्ट ठप्रक्तित्व का सजीब चित्र हमारे साहित्य 
में अद्धित किया ही जाना चाहिए । 'जीवन-परि वय? का यह प्रयास तो उसकी केवल भूमिका 
ही सममभा जाना चाहिये । | 
सत्यदेव विद्यालंकार 
लेखक - जीवन परिचय? 
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कायाकल्प 


“मे तीनों भाश्यों मे रत्त बनें गा ॥7 

हस पपिन्र भात्रना से जो दृढ संकल्प सोलह वर्ष के युवक ने किया ओर उस पर वह जिस दृढता के साथ 
अंगढ की तरह स्थिर होगया, उसी का परिणाम अनेक पदतजिभूषित रावराजा भ्रीसनन्‍्त सर सेठ हुकमचन्दजी का 
चह विशिष्ट व्यक्तित्व है, जिसकी लोकोत्तर सफलताय देशवासियों के लिय्रे गूढ़ पहेली बनी हुईं है और उस दिन तो 
त्रे महान्‌ सफलताय विश्वसर के व्यापारिया के जिये गूढ पहेली बनी हुईं थी, जब कि ससार के सारे बाजार उसक 
हाथो में खेला करते थे । भारतीय सभ्यता और भारतीय जीवन में व्यक्तिगत चरित्न-निर्माण को समस्त सफलताओं 
का आधार साना गया हैं। हमारे चरित्रनायक की जीवन-फह्ानी भी इसी सचाई की प्रबल ओर प्रत्यक्ष साक्षी हैं। 
उसका सूत्रपात सारे ही जीवन का कायाकल्प कर देनेवाली जिस अदभुत घटना के साथ हुआ, वह कितनी शिक्षा- 
प्रद, कितनी समोरंजक और कितनी रुफ्र्तिदायक है ? 

ससारी जीवा के लिये महापुरुषों के जीवन को अद्भुत बना देनेवाली ऐसी घटनाये प्रायः सभी के 
जीवन में घटती रहती हैं । अन्तर का जो पेनी इष्टि डनको देख पाती है, वह जीवन का कायाकल्प कर जाती 
है । गोतम बुद्ध के जीवन का कायाकल्य करने वाले दृश्य हममे से कौन नहीं ठेखता ? कितने ही वृद्ध, रोगी ओर 
रत व्यक्ति हम प्राय; देखते रहते हैं | परन्तु अपने अन्तर की पेनी हाष्ट से उन्हें देखनेवाला कौन है ? अन्यथा, 
हम सभी घुद्धा क्यों न बन जाय॑ ? सोलहवर्षीय युवक हुकमचद के हृदय में एक भावना और संकरूप तब पेंदा 
हुआ था, जब उसने अपने अन्तर की पेनी इप्टि से अपने अन्तर का सहसा ही अवल्लोकन कर लिया था | उसी 
दिन उसने ऊपर की ओर जो कदम उठाया था, चह उसके उस अलौकिक उत्कप' का कारण बन गया, जो सभी को 
स्तंभित किये हुये है इन्दोंर ओर स्वालियर श्रथवा मालचा था मध्यभारत ही नही, किन्तु बाहर भी जहाँ भी 
कहीं सर सेठ साहब को जानने वाले किसी भी व्यक्ति से चर्चा कीजिये, वह सद्दला ही यह कह उठेगा कि “इसमे 
संदेह नहीं कि सेठ साहब का जीवन मंहान ओर व्यक्तित्व अद्भुत है ।” इन्द्वोर सरीखे एक छोटे से शहर मे रहने- 
वाले सेठ साहब इतना नाम पंढा कर लेगे, यद्द सोलद्द वर्ष की आयु से उनके जीवन के क्रम को देखकर कोई कल्पना 
भी नहीं कर सकता था । हाउल्‍्या कावल्या' कभी उनके परिवार का नाम पड गया था और इन्दोर का शहर भी 
कभी इसी नाम से “हावल्या कावल्या सेठ का इन्दोर” कहा जाने लग गया था । इन्दोर निवासियों की आज को 
पीढी से कितना ही ने अपनी यात्रा मे यह अनुभव प्राप्त किया होगा कि उनके खाब के अपरिचित लोगा से 
उनका परिचय 'हावह््या कावल्या सेठ के इन्त्रौर'! से अथवा उस इन्दोर! से ही हुआ है, जिसमे 'हावल्या कावल्या 
सेठ! रहते हू ।” उनकी स्व्रय उपार्जित चन-सपत्ति और वेभच की उपेक्षा आज के साम्यवाद के युग मे 'पू"जीवाद! 
के माम से भत्ते ही की जा सकती हो, किन्तु अपनी अतद् तिट जगाकर, अपने को आत्म-तत््व की साधना से लगा- 
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कर, मोज्ष की प्रारित करने का जी अहृट विश्वास उन्होंने अपने अंतर से पढ़ा किया है अरि जीवन के चतुथ भाग 
से पहुचते ही सावमामय विरक्त जीयन को स्वेच्डा से अ्रंगीकार करके उन्होंने लिस मद्रान आरत्मिक सम्पदा का सम्पा: 
इन किया है, उराफी डपेला भत्ता कौन क्या कह कर कर सफता हे ? पू जीवाद को कोसने वाले भी इस तथ्य की 
डयेज्ञा तो छदापि कर ही नहीं सकते फ्रि उन्‍्द्रोने अपनी अम्सी वर्ष से सी कुछ कम श्रायु में श्रस्सी लाख का बढ 
साखिक ढान किया है, जिसका लाभ दश्श के सार्वजनिक जीवन फ्रे प्रायः सभी केत्री और सभी प्रदेशा को 
अनायास ही मिल्ला ह। “स जानो येन जानेन याति बंशः समुन्ततिस!” की कसोंटी पर यद्धि हल संद्धान जीयन की 
सफल रूहानी की परख की जाय, तो कहना होगा फ्रि अपने जन्म से सेठ लाइव ने न केबल अपने चंश को समुक्रत 
किया है, किन्तु अपने धर्म, समाज, जाति तथा अपने नगर, राज्य और राप्ट्र का नाम भा समुज्चल किया है । हस 
सहान ओर सफल जीवन का प्राग्म्म किस झदभुत घटना के साथ हुआ ? 

पहुत सम्भव सम्बत्‌ १६४७ के दसहरे की बात है। अपने कुछ मित्रा सेठ फतेह्चन्द्रनी और उनि 
के दीवान मागीलालजी के लडके श्री भपरलालजी के साथ मेले से युवा हुकमचन्द लोद रहे 
थ्रे। रास्ते में उनके यहा रुक गये। त्याहार की मिठाई सामने लाकर रखी गई। भाग की कतली, चक्की 
या वरफी, जिसे सानूम कहते 6, कोई जआाधा सेर सामने रखी गई होगी । उस सारी को अकेले ही हुकमचन्द उ 
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गये । साथी देखकर दंग रह गये । वे उनको घर तक पहुँचाने गये केवल इसलिये फ्रि कही न्श का इतना जोर न 


हो जाय कि उनका वहा पहुचना भी कठिन हो जाय । वे घर पहुंचे ओर मकान के ऊपर भी बिना जिसी के सहारे 
ही पहुँच गये। रात्रि का सोने का समय था ।-एकाएक एक विचार पेंदा हुआ। परनी को घुलाया गया । उसको 
साक्षी रखकर उल्ली नशे में सभी प्रकार के नण के परित्याग का संकल्प किया गया, जीवन का नया कार्यक्रम बनाया 
गया ओर उसको पूरी इटता के साथ निभाया गया । उसका शुभ परिणाम आज सबके सामने हैँ । 

जीवन का बह नया कायक्रस क्या था ? जीवन का आमूलचुल क्रान्तिकारी परिवर्तन था। हन दिना से 
सेठ साहव का हृदय उस बालक के समान सर्वथा निदोप है, जो अपने दूषण को भी भूषण मानकर अ्रपने साता- 
पिता के लम्मुख बिना क्रिली सकोच के सहज स्वभाव से स्वीकार कर लेता हैं श्रीर जिसकी मानसिक धृत्तियां 
इतनी शुद्ध ओर पवित्र हो जाती हैं क्रि वह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाधी के समान अपनी हिसालय की-सी भूल 
भी स्वोकार करने से संकोच नहीं करता। यही आत्म-निरीक्षण उम्कर्व की पहिली सीढी है। इस अदभुत 
घटना का वन भी सेठ साहब ने स्वयं ही किया। आपने स्वथ॒ ही वताया कि डन दिनों मे आप प्रतिदिन 
आध सेर भांग छानते ओर उस पर भी एक तोला अफोम की गोली गले के नीचे उतार जाते थ्रे । आहार, निद्रा 
ओर भोग-विल्लास के सिवाय जीवन का कोई प्रयोजन ज्ञान ही न पडता था। घन और यौवन की अहूट सम्पत्ति 
के साथ प्रभ्ुत्व की मात्रा भी कुछ कम न थी, किन्तु अविवेकः अभी अपना साम्राज्य कायम न कर पाया था कि 
६008 की दृष्टि सहसा ही खुल गई । दिनसर मस्त होकर सोना ही सारे दिन का मुख्य काम था। सारी रात्त भी 
था ही बीत जाती थी। सबेरे आठ से पहिले उठना न होता था । रात को १० बजे सेर भर दूध और उसमे पावभर 
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घी, १२ बजे सेर डंढ सेर मिठाई, २ बजे फिर मिठाई का दूसरा दौर और ४ बजे कुछ ओर हाथ न लगता, तो 
ढही को हंडिया पर ही हाथ साफ किया जाता। दिन में भी भोजन का यही क्रम रहता था। ह छ््स्स्‌ 
प्रकार आमोद-प्रमोढ और भोगविज्ञास में स्वछन्द बहने वाला युवक शत्सुखीपतन की खाई के 
किनारें ही खडा था कि एकाएक सभल गया। डस घोर नशेके घोर अन्यकार से भी उसको हल 
प्रकाश की पक किरण दीख गई ओर उसने उसको सहसा ही ऐसा पकड लिया कि जीवनभर आंखो 
ले आम न होने दिया। उस नशे से ही उसके अन्तह॑ढय में पुक ध्वनि पैदा हुईं । उसने उससे कहा कि इस नशे 
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का परिणास क्या होगा ? इस भाग के बाद सुरा ओर सुरत्ाला का क्रम शुरू हो सकता है। तब इस जीवन की 
क्या दुंशा होगी ? बस, इस अन्तध्वनि की प्र रणा हुई कि सारा जीवन ही बदल गया। अपनीं पत्नी के सामने 
नश का परित्याग करके जीवन का नया कार्यक्रम सो डपस्थित कर दिया गया। सवेरे पांच बजे उठना, स्नान-ध्यान 
से निव्रत्त होकर मन्दिरजी में जाकर शास्त्रजी पढ़ना, सेठजी के भोजन करने के बाद भोजन करके उनके साथ दूकान 
जाना, दूकान का चबहीखाता रुत्रय लिखना, शास को सेठजी के बाद दूकान से उठना श्रोर उनके बाद भोजन करना, 
फिर दूकानू का काम और रात को सबके वाद दूकान से उठना और स्त्रय॑ दूकान के बहीखाते संभाल कर दूकान 
बन्द करना | उसका पालन अक्षरशः किया गया। पिताजी ओर दोनो भाईं इस परिवतंत पर चकित रह गये । 
प्रारम्भ में उन्होंने समझा कि यह युवात्रस्था का दो दित का उफानस है। उनको भी क्‍या पता था कि यह सुपुप्ता- 
वस्था का स्पप्न नही ऊफिन्तु ज्ञायुत अवस्था का क्रान्तिफारों संकल्प है | दिनो के वाद स'ताह और सप्ताहो के बाद 
मास बीतते गये,>-युवक अपने व्रत को और भी अधिक दृढता के साथ निवाहता चला गया। यह नया क्रम उसके 
जीवन का साधारण अंग बन गया | घर के बडे लोग कभी कुछ पूछते, वो एक ही उत्तर होता कि “पुमे तीनो 
साइयो में घर का रत्त बनना है ।! खबेरें मन्दिरजी में शास्त्रजी पढने की घूम-्सी मच गई । जेसा स्वस्थ चेहरा- 
मोहरा ओर तन-बदन था, आवाज़ से बसा ही माधुय एवं आकर्षण ओर हृदय में बसी ही ग्रास्तिकता एव श्रद्धा 
थी । जनता खिंचतो चल्ली गई ओर श्रोताओं को संख्या भी बढने लगी। पाच-सात सौं रुत्नी-पुरुष मन्दिरजी मे 
प्रतिद्िन एकन्रित होने लगे । सब ओर चर्चा होने लगी और बिना किसी श्राग्ठोलन तथा विज्ञापन के ही चारो 
ओर प्रचार हों गया। इसी प्रकार दूकान के सारे बहोखाते तथा रोकड आढि का स्वारा काम भी रुवय॑ सभाल 
लिया । सुनीम और रोकढिये ही नही, कभी कभी दुकान के जमादार भी खाली बेठे रद्द जाते | दुकान की साड- 
पाछु भी स्वतः ही की जाने लगी । जीवन बदल गया। उत्करपं की ओर अग्रसर युवक का प्रत्येक पग प्रगति और 
उन्नति के मार्ग पर ही बढता चला गया । 

सेठ साहब का स्वयं यह कहना है कि उसी रात्रि मे, उसी नशे मे, उन्होंने नेतिकता का ब्रत मी अगी- 
कार कर लिया ओर उसको सारे ही जीवन में इस दृढता के साथ निभाया कि वे कभी किसी स्त्री का चित्र तक देख 
कर भी विचलित नही हुये । चरित्र की इस उत्कृष्टता का प्रमाण और क्या चाहिये कि सारे इन्दौर मे उनके सम्बन्ध 
में चरित्र-सम्बन्धी एक भी अपवबाद सुनने को नहीं मिलता है । अपितु हर किसी के मुह पर उनके उत्कृष्ट एवं 
पवित्र जीवन की प्रशंसा है | गुलाब के फूल के साथ कांटे ओर चन्द्रमा में लगी कालिसा की तरह किस मावव- 
जीवन में कोई कमी, कमजोरी या निर्बंल्ता नहीं है ? यह न हो, तो सभी मुनि या देवता न बन जांय और यह 
पृथ्वी ही स्त्रगं या इन्द्रपुरी न बन जाथ। सेठ साहब के जीवन को अन्य कम्रजोरियों की चर्चा करने वाले भी 
उनके नेतिक जीवन में चरित्रसम्बन्बी क्रिसी दोप की ओर अगुली तक उठाने का साहस नहीं कर सकते । वे भी 
इसके लिये उनकी प्रशंसा ही करते सुने गये हे । 

चरित्र की इस पत्रित्रता ओर इच्छाशक्ति की इस दृढता से सेठ साहब के जीवन में जो चमत्कार पेदा 
हुआ है, उलक! वणस यथास्थान किया ही जायगा । फिर भी यहां उनके जीवन की एक विशेषता का उल्लेख 
करना आवश्यक प्रतीत होता है | सेठ साहब का मुख्य व्यापार कभी सटद्दा ही था | चर्षो वे डसी में रमे रहे हैं और 
अनेक बार उन्होने सद्द के मेदान में एकाकी रह कर भी सबका सफलता के साथ मुकाबिला किया है। यह आशका 
हर किसी को हो सकती है क्रि जो व्यक्ति सद्द -फाटके से इतना अधिक रसा रहता था, वह धर्म-ध्यान के लिये 
केसे कुछ समय निकाल सकता होगा । सटोरयों की घर्म-ध्यान मे प्रवृत्ति होना यदि असम्भव नहीं, तो कठिन 
तो निश्चय ही है। एक बार सेठ साहब से भी यह प्रश्न पूछा गया । सेठ साहब ने सहज स्यभ्ाव मे हंसते हुए 
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उत्तर दिया कि बहुत छोटी अयस्था से ही मेरा यह स््रभाय रहा है कि जब भी कभी मे किसी काम्त में लग गा 
उसी में र्म गया । प्रारम्भ से ही झुमे अपने पर और अपनी सानसिक बन्तियों पर भी इतना श्रविक नियन्त्रण रह। 
कि मेन जब चाहा, तब्र अपने को क्चिसी भी काम में लगा लिया । जब से रास रंग तथा शद्गार म॑ लगता था, 
तब मुझे सटद्दे-फाटके ओर धर्स-कर्म का छुछ भी ध्यान न रहता था और जब से सद्द फाटके सें लगता था, तब में 
धर्म-ध्यान और राग-रग सभी कुछ भूल जाता था। इसी प्रकार जब मे घम भ्यान मे निमग्न होता था, चब मुझ 
सद्दे -फाटके या राग-रग झा कुछ सी पता न रहता था। योगस्चित्तयत्तिनिरोच! सूत्र स चित्त को बत्तियां कर 
जिस निरोध को योग कहा गया हे, उसका खूब अच्छा, अभ्यास जान पडता है क्रि सेठ साहब ने अपने ब्यायहारिक 
जीवन में फिया है। तभी तो उन्होंने जिस ओर से एक बार मुह मोड लिया, उस और फिर कभी देग्या भी नहीं 
नशे का परित्याग कर जीवन को सर्वथा नवीन क्रम के ढाच में ढालना साधारण काम नहीं था। सद्दा जय छोटा 
तब उसके खाव तक संगाने बढ कर टठिये गये । चित्त की वत्तिया ओर इन्द्रिया की वासना पर इतना कठोर 
मियन्त्रण कर सकना सावारण तो क्या, असाधारण सानव के लिये भी इनसना सुगम नहीं है। आत्म साथना 
की यही पद्चिती सीढी है, जिम पर सेठ साहब ने उस युवात्रस्था मे पूरी इटता के साथ पग रखा था, जिसमें 
विचलित या पथ्रश्रष्ट होकर सानव शतम्ुखी पतन का शिकार प्राय, हा जाता है । 


३ (| हैंड... #] | 


चरित्र की इस पत्रिन्नता शझार 
इच्छाशक्ति की इस दृदता मेंहदी सेठ साहब के सफल ओर सहान जीवन का रहस्प छिपा हुआ हूं । इस 
पविन्नता और इटता का क्रमश: उत्तरोत्तर विकास निरन्तर ही होता गया है। इस्तीलिये सेठ साउब ने यह घोषग्गवा 
अनेक वार की हे कि 'म कुत्ते की सात मरना नहीं चाहता |” सन्‌ १६४३ मे इन्दोर में श्रष्टानिका पर्च के 
अचसर पर, जो प्रधानतः आप की दोर्धायु कामना के लिये ही किया गया था, आपने यहां तक कहा था कि 
“मे अन्त समय पूरी सावधानी से विताऊंगा ओर पणि्डितमरण करूंगा !” मानो, सेठ साहब ने झत्यु को सी 
अपने हुक्म में बाब लिया दो । ऐसे महान कायाफत्य का परिणाम खुत्यु जय-पदु की प्राप्ति होना ही चाहिट 
अपनी दस साधना से अपने सहान जीवन का स्वयं सफल निर्माण कर चाथी ही पीडी से अपने घर, 
नगर ओर देश की को।र्दे मं चार चाद लगा देने का अपूत्र यश सम्पादन करने वाले दानवीर, जन सम्राट, तीथे- 


भक्त शिरोमणि, रायबहादुर, राज्यभूपण, रावराजा श्रीमन्‍्त सर सेठ हुकम्चन्द्रजी लाहब का जन्म संचत १६३१ 
की आणढ़ 


जाट 


शुक्ला प्रतिपदा को अत्यन्त शुभ घडी से हुआ । फल्ित ज्योतिष के अनुसार इस शुभ घड़ी में जन्म 
लेना जितना कल्याणकारी और संगलकारों हो सकता है, उसकी सचाई का प्रतिपादक्र हमारे चरित्रनायक का 
सहान सफल जीवन हैं। आपके जन्म के साथ ही घर की श्रीसमसद्धि श्रकल्पित और अप्रत्याशित टग से बढ़ने 
लगी । सम्बत १६३७ में छु वर्ष की छोटी-ली अबोव आयु में ही आपका नाम दूकान के नाम में सम्मिलित 
करके आपके पूज्य पिता सेठ सरूपचन्दज्ञी ने अपने दोनों साइयो सेठ ऑकरारमी और सेठ तिलोकचन्दजी की 
सस्मति और सहयोग से तीनो भाइयों का कारवार सेठ तिल्लोकचन्दजी हुकमचन्दजी के नाम से शुरु कर दिया। 
शुभ नाम का प्रसात्र जन्म से भी कई गुना अधिक हुआ और शुक्ल पक्ष में होने पाले चाद की कलाओ के 
निरन्तर विकास की तरह दूकान का कारवार भी दिन दूना रात चौगुना बढता चला गया। प्रगति का यह चेग 
तव चरम सीमा पर पहुच गया, जब सेठ साहब ने खारा कारचार अपने हाथो मे सभाला । इन्दौर का जो यह 
फस सत्रत १६३७ से १०-१२ लाख के आखामियों से गिना जाता था, सम्बत्‌ १६४६ से उसकी प्रतिप्ठा २९-३० 
लाख पर पहुच गई थी | सम्बत्‌ १६४८ में ततीना साइयो से पहिला बटवारा होने पर तीनो की पांती में पाच- 


पांच लाख रुपया आया था. तो १६८७ से दसरा वबटयारा होने पर फर दस-दस लाख तीनाी के हस्सख से आया 


और दस लाख को सेठ साहब की दूकान की साख के दस करोड की बनने मे अधिक समय नहीं लगा। तब 


कायाकल्प ब्८ 


कलकत्ता व बम्पई ही क्यो, कन्द्न ओर वाशिगटन के भाव भी आपके हाथो मे खेला करते थे । विश्व के समस्त 
बाजारों से आयके नाम की घूम थी । आपकी 'लेवा बेची? पर बाजार उठता और गिरता था। यह कहावत चल 
पडी थी कि “आज का भात्र तो थे है, कल का जाते हुकमचन्द ।? मानो, बाजारों से भाव का उतार-चढयव 
स्वृतन्त्र गति से न होकर ग्पके ही हुक्म में बधा हुआ था। 
इन्दोर का महत्व 
इन्दोर का उन दिनो मे आपके ही कारण विशेष सहत्व हो गया था। भौगोलिक दृष्टि से इन्दोर की 
स्थिति भारत के अत्यन्त सहत््वपू्ण केन्द्रीय स्थान से है। अंग्रेजी काल में यद्धि इन्दोर, रत्तत्याम, नागदा तथा 
मन देशी राज्यों के आधीन न होकर अ्रंग्नज़ी राज़ के श्रन्तगत होते, तो आश्चय नहीं कि इस प्रदेश का विकास 
एक प्रमुख ओद्ोगिक कत्र के रूप से हो गया होता और यह सारा भूसाग भी बम्बहे, अहमदाबाद तथा कलकत्ता 
को तरह विकास पाकर अत्यन्त समृद्धिशाली ब्रन गया होता। प्रकृति ले इस प्रदेश को अपनी प्राकृतिक सम्पदा से 
भरपूर किया ह। प्राकृतिक निधि के इस अटूट खजाने को यदि आधुनिक विज्ञान का सहारा मिला होता, तो यह 
मालवा आधुनिक दृष्टि से भी मालामाल होगया होता । श्राज इस घोर अन्न-संकटमे भी महामाल्वका यह भाग्य- 
शाली प्रदेश आत्मनिर्भर है और देश के श्रन्य सागो को सी वह बहुत बडी सात्रा से अनाज देने की क्षमता रखता है । 
इस प्रदेश की भूमि की उपज्ञाक शक्ति अत्यन्त श्रेष्ठ मानी गई है। वह सोना उगलती है। वंकिम बाबू ले भारत 
माता के शस्यश्यामला स्वरूप का जो गुदर॒दा देने वाला और गोरवसय चर्णंत अपने क्रान्तिकारी गीत वन्देमातरम्‌ 
में किया है, बह शब्द प्रति शब्द इस पर घटता है। भकृति के लाडले इस प्रदेश को यदि कही चिज्ञान का भी लाड 
मिला द्वोता, तब सोने में सुह्ागे की कहावत चरितार्थ हो गई होती । फिर भो इन्दौर नगरी पर यह कह्ाचत आज 
भी चरिताथ होती है । इन्दौर को बम्बई का एक छोटा सा प्रतिरूप या माडल कहा जा सकता है। उसका सराफा 
उसका कपडे का बाजार उसकी विशाल सडक ओर उन पर बनी हुईं सुन्दर दृकग्न सहसा ही दशक को बम्बई 
की याद दिल्ला देती हूँ । उसक बाहरी ज्षेत्रो मे बनी हुई मिल्लो की ऊ ची चिसनियों को जब शश्र आकाश मे घु आ 
फकते हुये नवागन्तुक दर्शाक या यात्री देखता है, तब सी सहसा ही उसको कहीं बम्बई के आस-पास में पहुंचने 
को प्रतीति होने लगती है । तुकोगज, संग्रोगितागंज आदि के शानदार बंगले मलावार दिल के आस-पास की 
बस्ती का एकाएक अनुभव करा देते है। 
इन्दोर का विकास 
प्राय/ बम्बई के ही पढठचिन्हों पर इल्ठोर का विकास होने का भी एक बडा इतिहास है। उसमे उन 
लोगो के साहस, घय, एवं अध्यचसाय ओर भा ना, कल्पना तथा कठोर श्रम की चह स्फूतिदायक कहानी भी 
निहित है, जिन्होंने सारे देश के कोने-कोने से फल कर न सालूम बम्बई जसे कितने ही इन्दोौर आबाद किये हे। 
अपने देश के सुदूरपूर्तव मे हिमालय को चोटी पार करके दार्जिलिग, उसकी तराई में कुरसियांग, सिलिग्रुडी तथा 
. जलपाईयगुडी सरीखे नगर, ब्रह्मपुत्रा को पार कर आसाम के घनघोर जंगलों में गोहाटी, शिल्ाग, मनीणछुर, 
तिनसुखिया तथा डित्र गद सरीखी वस्तिया, महानदी के उस पार पहुँच कर सवंथा निजन उडीसा में छोटे-छोटे 
राज्य तथा बडे-बडे शहर ही नहीं , किन्तु जगत्‌विख्यात्त पुरीजी का मन्दिर और मध्यप्रदेश, खानदेश, सहाराष्ट, 
हेदराबाद तथा उससे भी नीचे पहुचकर दूर दक्षिण तक मे छोटे-बडे अनेक नगर जिन लोगो ने आबाद और 
सम्द्ध किये है, उनकी साहसिकरतापूर्ण जीवन कहानी न मालूम कब और कौन लिखेगा ? इन्दोर भी उनकी ही 
निर्माण कला की एक अदभुत रचना है। राजस्थान की बीर भूमि के रेगिस्तान में अपने व्रिकास क्रा उपयुक्त 
अवसर ओर अनुकूल स्थिति न पाकर उन्होने देश के विभिन्‍न स्थानों से फलना शुरू किया। तब न तो रेल थो 


३8 हुकसचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


है. 


न सोटरे और न यातायात के कोई अन्य ही साधन थे | ऊटों पर जैसलमेर और मारताईइ की सरुभूमि से उन्होंने 
निकलना शुरू किया। इसी के साथ लगे हुये शेखाबाटी ओर बीकानेर से भी प्रवास का चह क्रस 
शुरू. हआ। निस्पन्द्रेह, उनके पथ-प्रदशक वे राजपूत थे, जिन्होंने अर्थ के लिग्रे नहीं, किन्तु 
राज्य के लिय्रे और बाद से 'सेना? के लिये नेपाल, डढीसा, वर्मा तथा काबुल तक प्रवास किया था। 
इस प्रवास के साक्षी रूप चिन्ह आज भी यत्र-तत्र-सर्चन्न मिज्॒ते है। जेन श्रमण संस्कृति का जिस 
समय योवन काल था झोर जिस समय वह भारतीय सस्कृति के रूप से सार देश में व्यापक थी, डल समय 
के उसके अग्वावशेप ही तो आज़ भी उत्तकी व्शपक्रता की सबल साज्नी दे रहे हैं। सुदर दक्षिण के मेसूर 
राज्य भे सोमटेश्चर , उड़ीसा में सत्रनेश्वर मे खण्डगिरो-उदयगिरि, विहारमें सम्सेदशिखर-पारसनाथ पचत, उत्तर प्रदेश 
में देखगढ-खजराहा, राजस्थान मे आाढ़ के देलवाडा के जगत्नसिद्ध मन्दिर, सध्यसारत में बडवानी तथा ग्वालियर के 
ते ऐतिहासिक प्रतिसाय ओर सोराष्ट्र में गिरनारजी तथा शत्र"जय परत आदि उस सुत्र्ण काल की छाया ही 
5, लव झि सारे देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाली श्रमण संस्कृति उस के कोने-कोने मे छा 
4ी। इसी प्रकार चेंढिक काल, बोंड काल, मुगल काल, राजपूत काल तथा मराठा काल के भग्नावशेप भी उस 
काल के साक्षी रूप चिन्ह हैं । ऐसे ही चिन्ह कुछ दुसरे रूप में उन लोगो के भी उपलब्ध हैं, जिन्होंने अंग्रजी काल 
से पहिले राजस्थान से प्रवास किया था। सारे देश मे फेले हुये राजपूत राजपूताना से ही तो सचबंन्न गये हँ और 
वे यहाँ के सूथचंश झोर चन्द्रवश की ही तो शाखा-उपशाखा हैं । झुशिदावाद के जगत सेठ अमीचंद ओर उनके 
वशघर भी तो मारवाड से ही प्रवास करके उधर जा बसे थे । निस्सन्देह, अंग्रजी राज के अ्रमन-चन के दिखों में 
प्रवास की इस प्रश्ुत्ति को विशेष प्ररणा ओर प्रोत्साहन मिला। राजस्थान में से होकर जाने वाली रेल की लाइने 
ठव नहीं बनी थीं। उघर अहसदाबाद की और इधर खण्डवा की रेलवे लाइन जब बन चुकी थी, तब इन्दौर 
प्रवासियों के लिये स्वत्तः ही एक बडा पद्चाव या केन्द्र बन गया । आने -ऊने वालो के लिये विश्ञाम्म लेने का यह 
गुक बचा ओर प्रसुख स्थाच था, जो मध्य -प्रान्त, वरार, खानदेश, महाराष्ट्र, हेदराबाद, दक्तिण तथा बम्बई को भी 
राजस्थान से मिलाता था। उत्तरप्रदेश, विहार, बंगाल तथा उडीसा-आसाम तथा वर्मा की ओर जाने वाले भी 
प्राय इन्दोर होकर ही आया-जाया करते थे | इससे इन्दोर को जो महत्त्व मिला, उसीसे उसका आज का-सा 
निर्माण होकर डसको इतना अधिक गौरत भी प्राप्त हो गया । राजस्थानियो की ब्यापार-व्यवसाय तथा डद्योग- 
बधो से जो सहज प्रवृत्ति हुई, उससे देशवासी भल्लीभांति परिचित हैं। लेकिन, उनमें प्रवास करने, नयी बस्तिया 
बसलाने ऑर डनऊो समृद्ध बनान की भी आसावारण प्रच॒त्ति हैं। सारे देश को उनकी इस व्त्ति ओर प्रचुत्ति का 
समान रूप से अलाधारण खास मिला ह । कल्लकत्ता, बम्बई , अहमदाबाद तथा कानपुर आदि आधुनिक उद्योग-ध्धों के 
केन्द्रों ता च्यापार-व्यवसाय की सणिडियो को आबाद तथा सम्ृद् करने का अधिकाश श्रेय राजस्थान के उन 
सुपृतो को ही है। देशव्यापी निर्माण के इस इतिहास का एक शानदार अध्याय इन्दोर में लिखा गया हैे। 
चर्त्रिवायक के पूर्वज 
इन्दार के इस शानदार इतिहास का निर्माण करने से हमारे चरित्रनायक के पूर्वजों ने भी अपना हिस्सा 
हा शान के साथ अदा क्या है। इस दृष्टि से अपने चरिन्रनाथक को तो हम चतेसान इन्दौर ही नहीं अपितु 
वरतमाच मालवा का भी निर्माता कह सकते है । उनके पूर्वचज चार ही पीढी पहले यहा आये थ्रे। सम्बत १८४४ 
( सन्‌ १७८७ ) से सारवाड के लाइनू प्रदेश के सेडसिल गांव से सेठ पूसाजी ने अपने दोनो पुत्रा श्री श्यामाजी 
था । इस बष वर्षा न होने से यह काम सी चलना कठिन होगया। 
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| क्ष॑ग्रॉंकदंर अकाल के कारण आपको भी प्रवास करना पद गया। लगभरा पौने दो सौ वर्ष 


। 


पइले के इनडोर को आज की तुझना में कस्या ही कठ्तना चाहिये। होजकर राज्य की राजधानी 


तब महेश्वर थी। उस सम्रय उस करचे की आबादी पांच -लात हजार से अधिक मे होगी। ये बाजार, 
सडक, दूकान और कोठियां तो होनी ही कहां थी ? जिसे आज की राजधानी में जूनी इन्दौर! कहा जाता है, तब" 
उतना ही उसका आबाद हिस्सा था । होलकर राज्य के जन्म की कहानी भी साढ़े तीन सो वर्ष से अधिक पुरानी 
नहों है । मध्य भारत में होजकर, सिंविया, घार, देवास आदि मराठा राज्या का जन्म मराठो के उस उत्कर्ष काल 
में हुआ है, जब कि वे उत्तर में पानीपत तक जा पहुँच थे। होलकर राज्य के सस्थापक वीर प्रतापी श्री मल्हार- 
राव्र होलकर का जन्म सने १६६४ से हुआ था । पुएयभागा सहारानी अहिल्याबाई ने अपने शासन काल ( सन्‌ 
०0१६-१७६० ) में इस राज्प को सुख चभपयर तथा ऐश्चय की चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। इन्दोर के विकास 
फा श्रीगणुश नगर के रूप में इन्हीं के काल में हुआ । सन्‌ १७६६ के अगरुत मास में ७० चर्ष की आयु में महेश्वर 
में अहिल्या महारानी देवत्नोक को सिधार गई' । उनके स्वर्गवास के बाईस वर्ष बार सम्बत १६७६ ( सन्‌ १८१८ ) 
से सहेश्वर से राजधानी इन्द्ोर लाई गई और उसका भाग्य चसक उठा। सेठ पूसाजी को इन्दौर आये तब 
इकतालीख वर्ष हो चुके थ । कहना न होगा कि इन्ढोर के भाग्यो के साथ सेठ पुसाजी का भाग्य भी चमक उठा | 
इसे भारय का खेल कहे या सेठ पूल्राजी की दूर दृष्टि, जो भी हो, अत्यन्त शुभ घडी में वे इन्दोंर आ बसे थे। 
दोर की आबादी पाँच गुना चढ़कर २०-२४ हजार पर पहच गयी थी । सर्राफे का काम अच्छे पेमाने पर शुरू 
हो गया था | इन्दौर का अपना हाली रुपया चलता था ओर सर्राफ में तोडा मोहर चलत्ती थी। मुख्य दूकाने 
१४-२० से श्रविक नही थी । इन्दोर की विशेष प्रगति महाराज तुकोजीराव द्वितीय के शासनकाल मे हुईं । आबादी 
साहे पाँच लाख पर पहुंच गईं। शिक्षा का विशेष रूप से विस्तार हुआ । डद्योग-घन्धो तथा व्यापार-ब्यवसाय 
की भी उन्नति हुईं । व्यापारियों को निजी कारबार के लिये भी आर्थिक सहायता दी जाती थी । किसी भी साहूकारं 
का दिवाला पिटना राज ३ की प्रति के प्रतिकूज्न समझा जाता था। ग्यारह एच साम की व्यापारिक संस्था की 
स्थापना उन्ही दिनों में हुई थी और उसको अनेक अधिकार भी प्रदान किये गये थे । १८६७ मे महाराजा साहब 
की ही प्ररणा से पन्द्रह लाख की पू जी से स्टेट मिल चालू की गई थी। इसी का नाम इस समय “रायबहादुर 
मिल? हुं। १८६४ में राज्य मे रेलवे का निमोण आपकी प्रेरणा से किया गया। राज्य में पंचायतो का जाल बिछा 
कर सुखियाओं को न्याय करने के अधिकार द्विय्रे गये। इन्दौर नगर ओर राज्य की इस प्रगतिशील ओर उन्‍नतिशीद् 
पृष्ठभूमि में हम सेठ पूसाजी के होनहार परिवार के सहान उत्कर्ष की उज्ज्चल कहानी पढ़नी चाहिये । 
पूमाजी का परिवार 
सेठ पू्ाज़ी का परिवार धन-धान्प्र से ही नही, किन्तु पुत्न-कलत्र आदि से भी खूब सम्द्ध ओर सस्पन्‍्न 
हुआ । उनको किसी भी बात की कसी न रही । उनके पुत्र कुशलाजी के घर से गुलजीशा गम्भोरमलजी, नन्‍द- 
रामजी , खच्मीचन्दजी अआगि ने जन्म लिया । दूसरे पत्र श्यामाजी के परिवार से हमारे चरिन्रनायक का जन्म 
हुआ । इसलिये उसी का परिचय यहां विशेष रूप से दिया जा रहा है । सेठ श्यामाजी के सेठ मानिकचन्दजी, 
सेठ लेखरामजी और सेठ नाथूरामजी नाम के तीन पुत्र हुये । इनमे पिछले दो के कोई सनन्‍्तान न हुईं, किन्तु 
पहिले के पांच पुन्नरत्न हये, जिनके नाम थे सेठ मगनीरामजी, सेठ सरूपचन्दजी, सेठ सन्‍नालालजी, सेठ 
भोकारजी और सेठ तिलोफ़चन्दजी । दो लडकिया भी उनके हुई । तीसरे पुत्र मनन्‍ताल्लालजी का छोटी आयु में 
ही देहान्त हो गया। सेठ मगनीरामजी के कोई सनन्‍्तान न हुईं । फिर भी उन्होंने साहकारे का काम १६०७ मे 
शुरू किया ओर उसके लिये पिताजी की अनुमति से “ सेठ सानिकचन्द सगतीरास”? नाम से दूकान कायम की । 


३२ हुकमचन्द अभिननन्‍द्न ग्रन्थ 


उस समय सालवा में अफीस के व्यापार का जोर था। अन्य सारे व्यापार उसके सामने सर्वथा गौण माने जाते 
थ्रे | हाजिर अफीस का सोदा होता था | किसान कच्ची अफीम लाते श्र व्यापारी उसको तयार करवा कर उनको 
गोठिया बनवाते थे । मजदरों को भी खूब काम मिल जाता था ओर वे कमाते भी खूब थे । सोविया से ही पक्की 
पेटियां बांधी जाती थी. पक्के पौंने ढों मन की एक पेटी होती थी । यहां से ये पेटियां बम्बई भेजी जाती थी और 
वम्बई से इतकों जहाजो पर लाद कर चीन भेजा जाता था। बस्चबई ओर चीन म भाव कई गुना श्रॉवक होते थे । 
इसौलिये इन्दौर के व्यापारी सहज में मालामाल होने लगे । चीन से ही मारत की अफीस की अधिकतर खपत थी । 
चीनियो को अफोम का जो व्यसन था, वह जगत्‌ प्रसिद्ध था। श्रग्नेजों पर यह दोपारोपण किया जाता था कि 
होने अपने स्वार्थ के लिये चीन को अफीमची बनाया। सेठ माणिकचन्द मगनीराम की दूकान पर साहूकारे 
के साथ साथ अफीस का सो कास शुरू किया गया। व्यापार में दिन दूनी रात चोग्रुनी उन्‍नति होती चली गई । 
दुकान का नाम बाहर देसावरों मे भी मशहूर हो गया । उसकी साख जमती चल्ली गई | सचाई का भी सिक्‍का 
जस गया | पुण्य का उदय हुआ । भाग्य तो अनुकल्न था ही । तेरह वर्षो मे १६२० सम्बत्‌ में दूकान की गणना 
लखपतियो में की जूने लगी । १६२२ से व्यापार की इस चढती कला से सेठ साशणिक्चनदजी का स्वगंवास हो 
गया और उनके सात चध बाद सबत १६२६ में सेठ मगनीरामजी भी परलोक सिधार गये । दूकान का कास सेठ 
संभीरसलजी पीपल्यावालो की पाती से व्यवस्थित रूप से चलता रहा । परन्तु दूकान का नाम बदल कर सेठ 
गस्भीरसल्न तिलोकचन्द कर दिया गया। तीनो भाई सेठ सहपचन्दजी, सेठ ओकारजी और सेठ तिलोकचन्दजी 
इसी दृकान पर काम्न करते रहे ओर व्यापार व्यवसाय का अनुभव प्राप्त करते हुये उसमे दक्ष होते रहे । 
पिताजी 
सेठ सरूपचन्दजी तीच्ष्ण बुद्धि वाले थे | व्यापार-वयचसाय से आपका दिमाग खूब चलता था। अपनी 
प्रखर चुद्धि के कारण व्यापार के रुख को परख करने से आप पारखी माने जाते थे। स्वभाव से बहुत अच्छे, 
उदार सना, धर्मात्सा, स्व्राध्यायशोल और नित्य नेम नियमगतंक निभाने वाले थे। स्वास्थ्य भी आपका बहुत 
अच्छा था । शरीर विशाल,डन्नत ललाट ओर सुख पर कान्ति चमकती थी । धर्म-पुणय अपनी हैसियत के अनुसार 
करने से कभी भी संकोच नहीं करते थे। धर्म मे अटल श्रद्धा थी । इसीलिये जात-विरादरो में सम्मान व अतिप्ठा 
भी खूब थी । तीनो भाइयों से आपस से आदशोे प्रेम था। तीनो भाई एक दूसरे के परामर्श से सारा कामकाज संभा- 
लते थे। ढोनो भाई सेठ सरूपचन्दजी का विशेष सम्मान करते थे । उनकी प्रखर बुद्धि व्यापार को खूब ही चमक 
उठी । परिश्रप्त, लगन, तन्‍्परता और सत्य निष्ठा के कारण आपने सहसा ही अच्छा नाम पेदा कर लिया। पंचो 
में आप झुखिया माने जाने लगे । डम समय जन पचायत की चार तडे थी ओर चारों ही अपने स्वाभिमान की रक्षा 
में तत्पर थी । 
हमारे चरित्रतायक को अपने पूच्य पिता के अनुरूप ही सत्र कुछ प्राप्त हुआ | अपितु सतत पात्र को पा 
कर ये सव दिव्य गुण पू्णता की चरम सीमा को पहुँच गये । वैसे ही विशाल तन, उदार सन और विपुल घन- 
सम्पदा को भ्राप्ति पितृजन्य संम्कारों का ही तो परिणाम है। उन्‍नत भाल, कान्तिभय चेहरा, राजसी स्वरूप 
धार्मिक वत्ति, उदार चित्त, वर्म-पुणय से श्रद्धा ओर निन्‍य नेस वा अनुष्ठान तथा जात-बिरादरी से ही क्यो, राजपद 
एवं जनपद में भरी एुक सी प्रतिष्ठा के जो अकुर पितृजन्य संस्कारों के कारण हमारे चरित्र-तायक के सफल और 
सहान जीवन मे प्रस्फुटित हुग्रे, वे काल्लान्तर से चट बीज से डगने वाले विशाल वक्त की तरह स्वतः ही सब ओर 
फंलते चले गये । 


संठ सरूपचन्दुजी का शुभ विवाह सोनकच्छु मे सेठ सरूपचन्दजी शिवलालजी के यहाँ हुआ था। 
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धर्मपरायणा घरमपतनी का नास था जबरीबाई | आप भी पति के ही समान नित्य नेम पालने वाली, धामिक बृत्ति की 
सुशीला मद्दिला थीं । उनका जीवन सादा और विचार ऊचे थे। उस समय की परिस्थिति मे परम सन्तोपष सान 
कर थे घर का सारा कामकाज़ स्वयं ही करती थीं। उसी से वे सहाव आनन्द अनुभव करती थीं | वन को भी 
राजमहल चना देने वाली गृह काय में दक्ष पतिपरायणा पत्नी को पाकर सेठ सरूपचन्दजी अपने को कृताय॑ 
मानते थे | पितृजन्य संस्कारों का अंकुर अ्रनुरूप साता को पाकर बसे ही खिल उठा, जेसे कि उर्वरा भूमि में पडा 
हुआ बीज सलहसा ही इठ जढ -पकडढ लेता हैं और फल-फूल से ले हुये पेड को जन्म देने का निम्मित्त बन जाता 
है । अनेक विद्वानों का यह अभिमत है कि म्पता के स्वभाव का परिणाम पुत्र मे प्रस्फुटित होता है। माता पुत्र 
को जेसा बना देती है, बसा ही बह बन जाता है| बच्चे की पहिली शिक्षक माता की सानी गई है। उसकी कोख 
और गोद के ढांचों में ही वो उसका चरित्र ढाला जाता है | इसीलिये पूर्ण पुरुष बनने के लिये माता, पिता और 
आचार्य के रूप में तीन गुरु उसको मिलने ही चाहिये | वह बडा ही भाग्यवान होता है, जिसको ये तीन शिक्षक 
मिल जाते हैं। संसार के महान पराक्रमी नेपोलियन और इस युग के जगद्वन्द् महात्मा गान्धी इसी कारण माता 
की प्रशंसा करते अपघाते न थे । धरमशास्त्रा मे सो आचायो को एक पिता के समान ओर सो पिताओं को एक माता 
के समान साना गया है। एक माता एक हजार आचायों के समान समझी जानी चाहिये। हमारे चरिश्रनायक इस 
इृष्टि से विशेष साग्यवान समझे जाने चाहिय । उनके महान ओर सफल जीवन का अक्ुर जिस माता की गोद से 
प्रस्फुटित हुआ, चह भी घन्य थीं | साता ऐसे पुत्र को पाकर सचमुच ही धन्य हो जाती है, जो अकेला चन्द्रमा 
के समान सारी रजनी का श्रन्धकार हर लेता हैं। उस अंधकार को हरने मे सर्वंदा असमर्थ ताराओं के-से अनेक 
पुत्रों को जन्म देने पर भी उसको सनन्‍्तोप नहीं मिज् सकता । सर सेठ साहब के चरिन्न और जीवन को सहज से 
ही चन्द्रमा से उपमा दी जा सकती हैं । 
चरित्रनायक का जन्म 

भाग्यशीला सीसाग्यशालिनी माता जबरीबाई दीतवारिया बाज़ार की हवेली मे संचत्‌ १६३४३ की आपाढ़ 
-शुक्ला प्रतिपदा को चन्द्रसमान पुत्ररत्न को जन्स देकर घन्यभाग होगई' । इंस्वी सन्‌ के अनुसार १८७४ के जुलाई 
मास की १४ तारीख का मंगलवार का वह दिन है। तीनों भाइयो के बडे परिवार में पहिले पुत्र की प्राप्ति पर जो 
अपार हपे सनाया गया, उसकी कल्पना सहज से की जा सकती हैं। वह उनके लिये सचझुच ही अनमोल रत्न 
था । उसकी प्राप्ति पर घरकी निराशा का सारा अ्रन्धकार दूर हो गया। साता-पिता की चिर अभिलाषा पूर्ण हुईं । 
शुभ थश सम्पन्न पुत्र की प्राप्ति के लिये भगवत प्रीत्यर्थ किया जाने वाला दान पुरय सफल हो गया । घर में ही 
नहीं, पास-पड़ोस के घरो मे भी आनन्द मनाया गया। चारो ओर वधाइयाँ बांदी गईं । याचको को दान 
दिया गया । पूत के लक्षण पावने में दीख पडने चाली कद्दावत उस पर चरितार्थ होती देखकर हर कोई 
उसकी सराहना करता । ज्योतिषियों ने भी बालक की जन्म कुण्डली देखकर अनुकूल ग्रहों के जबरदस्त 
योग बताये । चन्द्र ओर छुध को लाभ मे, शुक्र को पराक्रम में, शनि को पंचस भत्रन से और गुरु को लग्न से देख- 
कर वे भी चकित रह गये । उन्होने यह भविष्यवाणी की कि यह बालक बडा ही प्रतापी, पराक्रमी, यशस्व्री, दानी, 
नीरोग, स्वस्थ, सबका हित चाहनेवाला और श्रट्टट धन- वेभव का स्वामी होगा। 
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ज्योतिष चिद्या के प्रकाण्ड पणश्डित सारतविख्यात ज्योतिषी श्री सुधाकरजी की बनाई हुईं यह जन्म 

कुणठली है। अपना अभिसत प्रकट करते हुये उन्होंने लिखा था कि “स्वस्ति श्रीविक्रमसंवत्सरे चन्द्रलोकनव- 
निशाकरसंसिति १६३६१  शालिवाहनशाके. रसनिधिनगभूमिते १३७६६ द्वितीयाषाबशुक्लप्रतिपदिसोमे सोर- 
सिद्धान्तालुसारेण ठत्स्फुटधव्यादिमानस्‌ २७२८ पुष्यसे ६०१० हृषंपायोगे १७११ ६ तात्कालिके बवनांमकरण मातंण्ड- 
मण्डलावोदयादडविलावनात्मकरफुटेएयटिकासु साप्टत्रिंशद्धिपलसधदशपलाधिकषीडशधघटिकासु १६॥१७।४८ 
इन्दोंरनगरे (यन्न यम्दिककाः पल्मागाः २२।४४ सफुटपलभा <।२ पलकरणः १३।१ सध्यरेखातः रुफुटा देशा- 
न्तरनाडिका' ०४) पश्चिम:। बराणसीतो देशान्तरनाडिका। ११२ पश्चिसः | चरखरडानि €१॥४१॥१७ समेषादि- 
ण्यां राशिनामुदंबमानानि २२७ से० । २श्८ए वु०। ३०६ सि० | छे४० क० । ३४० सिं० । ३२६ क० ॥) 


श्रीमत्सस्पचन्रसहाशयानां पाणिगृद्दीती जायोसयकुलानन्ददायि. पुत्नरत्नमजीजनज्जन्मदिने.. इन्दोर- 


नगरे सफुर्ट दितमानस डदेशाइंथ । रात्रिमानम्‌ २७॥९ जन्मससय्रे सूयसिद्धान्तानुसारेश पुष्यसस्थ व्यतीत 
घटिकादि १७।२८ तस्य सवंघटीसानं च ६६१४६ सोरा अयनभागाः २०३७। ३४ ग्रहलाघवीया अ्यनभागाश्च 
२२॥३२॥१४ घव्यादिपूत्र तत्कालमानस ०११॥२२ वेघोपलव्धा अयनसागा$ २१॥४४।१४६ स्पष्टलग्नस €।२७॥३२॥७ 


दृशामंसग्नम्‌ २।२६॥२७॥१ ४६ जन्मसमये शने देशाया भोग्यमानस १३॥६।१ ६।२४७।६ वर्ष्यादिकम्‌ घान्यादशाया भौग्य 
सानम्‌ चर्पादिकस २।२।४।१०१८। 


कायाकल्प ३५४ 


अथ सोरोक्ता स्पष्टअहा।-- 
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सेठ सरूपचन्दजी के घर से जन्म लेने दाले भाग्यशाली बालक के पदापेण के साथ ही घर का भाग्य 
भी पलट गया । उस समय उस घर की जो स्थिति हुईं, उसकी देखकर सहसा ही घन्यकुसार के पविन्न जीवन 
की पुश्यमयी कहानी याद आरा जाती हैं। धन्यकुमार के जन्म से जेसे उसके पिता धनुपाल का नाम सार्थक हो 
गया था, वैसे ही बालक हुकमचन्द के जन्म से सेठ सरूपचन्दजी का घराना वास्तव मे ही सेठो का घराना बन गया । 
घनपाल के सात पुत्र होने पर भी जब आठवें पुत्र धन्‍्यकुमार का जन्म हुआ, तो साता-पिता के ह्षं का पारावार 
न रहा । उनको विशेष पुर्यदान करते देखकर उसके अन्य भाइयो को ईर्प्या हुईं । 'पर, वे यह देखकर स्तम्भित 
ग्ह गये कि जहां भी कहीं बालक धन्यकुमार की नाल गाडने के लिये जमीन खोदी जाती थी, वहां ही धनदौलत का 
खजाना प्रगट हो जाता था | मानो, शिशु के पुण्य प्रताप से सारी ही भूमि घनसय हो गई थी । धनपाल ने उस 
घनसंपदा का - मालिक राजा को मान कर वह खजाना उज्जेन लेजाकर उसको सॉप दिया। राजा ने उसको 
उनके पुत्र का पुण्य मान कर उनको ही लौटा दिया । भाइयों की ईपर्या शान्‍्त न होकर और भी बढने लगी । 
भाइयों ने पिता से सबके पुण्य की परीक्षा करने के लिये आग्रह किया श्र कसोटी यह रखी गई कि अपना-अपना 
व्यापार करके कौन अधिक धन कमा कर लाता है। सबको सात-सात दीनार दे दी गई” । पर, धन्यकुमार 
घ्यापार करना नहीं जानता था । पिता से व्यापार करने का तरीका पूछ कर; वह भी क्रय-विक्रय करने में लग 
गया। सरलता, सत्यता, सादगी तथा निष्कपट व्ययहार ने भाग्य का साथ दिया। अन्त मे जले हुये पलंग के 
पाये भी प्रभूत धनराशि देने चाले सिद्ध हुये । कहना न होगा कि सेठ सरूपचन्द के घर मे भी साग्य और पुण्य का 
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किया 


उदय इसी प्रकार बराचक हुकमचन्द के जन्म से हुआ। सारी डपसाय सर्वा श में नहीं घटाई जाती । सेठ सरूपचन्द्र 
का घर कभी भी ईएर्पा-ह्रप का अखाडा तो नहीं बना, परन्तु बालक हुकमचन्द ने बडे होकर जब च्यापार- 
व्यवसाय मे हाथ ढाला, तव लच्मी की चारों ही ओर से चर्षा होने लग गई । मानो धन्यकुमार का भाग्य तथा 
पुरुय लकग ही बालक हकमचन्द ने जन्म लिया | 
बचपन और शिक्षा 
शिक्षा का प्रसार और प्रबन्ध यय्पि उस समय आधुनिक ढंग का नहीं था; फिर भी चालक हुकमचन्द को 
शिक्षा की चिन्ता तीनो ही साइयो को थी। तीना की अकेली सतान होने से सबकी आशाओं का वह के द था। इसी 
लिये उस होनहार बाक्क वो सुशिक्तित बनाना सभी अपना कत्तब्य मानते थे । बालक तीघ्र बुद्धि धा। स्मरण 
णर्ति भी अच्छी थी। प्रतिभा भी प्रखर थी । दीतवारिया बाजार में युरु चिम्मनलालजी की एक पाठशाला थी | 
धे बच्चों को बडे प्यार से पढाते थे | इन्ही को बालक का पहिला गुरु होने का सोभाग्य भाप्त हुआ। बालक ने 
सहसा ही अचराभ्यास का पहिला पाठ पूरा कर लिया । गुरुजी बहुत प्रसन्‍न हुये । इस प्रारम्भिक शाला की 
पढाई पूरी करने के बाद बालक को गुरु मोहनलाल की पाठशाला से सेजा गया । उस समय डसकी आयु थी 
केवल पाच व । शुरू सोहनलाल सात्विक वृत्ति के अ्धेड आयु के ब्राह्मण थे। आयु थीं क्षमभग ४०-४२ चपघ । 
बच्चों का अच्तराभ्यास करा कर व्यापारी दिसावनकिताब सिखा देना उनके विद्यालय का काम था । पचास के 
लगभग बालक उस समय उस विद्यालय में पढते श्रे। डस समय की फीस आज उपहासास्पद प्रतीत होती है । 
एक से ठस तक पहाड़े याद करा देने की फीस थी केचल चार आना और एक सीधा । लगभग आठ दिन में बालक 
उनको याद कर लेता था और फीस लाकर घर से दे दिया करता था। पूनस और अमावस को भी सीधा दिया 
जाता था । जीवन-निर्वाह के योग्य शिक्षा दी जाती थी ओर जीवन-निर्चाह के योग्य ही फीस ली जाती थी । 
कितला सरल धाह्मययोंचित व्यवहार था ? आज सब उल्टा ही व्यवहार है। न तो शिक्षा जीवनोपयोगी है शोर न 
फौोस व खर्च को ही कोई सीमा है । आधुनिक शिक्षा का जीवन के साथ प्रायः कुछ भी सम्बन्ध नही है। पहिले 
चोदह सास मे बालक दुकानदारी सेभालने के योग्य बना दिया जाता था। परन्तु अब चौदह वर्ष मे भी वह क्‍या 
कुछु सीख सकता है ? हमारे चरित्रभायक ने एक बार ठीक ही कहा था कि “एक झोर बी०एु० एस०एु० 
शिक्षितों की पंक्षित ख़डी कर दो ओर उन सबको मिला कर एक हुकमचन्द तो बना दो ।” आज की शिक्षा हुकस चन्द 
वनाने वाली दे ही नहीं । न वह सर्वसुलभ है और न सर्वोपयोगी ही । अत्यन्त प्राचीन ढंय पर बालक हुकसचन्द 
की पदाई ग्रुरु मोहनलालजी के यहां होती रही । खाताबही लिखना और व्यावहारिक हिसाब-किताब मे 
कुशलता सम्पादन कर के सानो हुकमचन्द गुरुजी की चटशाला के नातक बन गये । उस समय यही 
उच्च शिक्षा उपलब्ध थी और उस समय की दुकानदारी के लिये इससे अधिक की आवश्यकता अनुभव भी नहीं 
को जाती थी । 
स्वातकोत्तर शिक्षा उस समय की थी महाजनी का अभ्यास, जो कि दूकान से ही कराया जाने लगा। 
बुद्धि आ्रापकी अत्यन्त कुशाग्र थी । किसी भी बात को बात की चात से सीख लेना आपके लिये अत्यन्त आसान 
था | बाद सहपादी स्वर्गीय हीरालालजी कहा करते थे कि सेठ साहब पढने मे बहुत ही ठेज थे और सबसे 
प्‌ द्विलि पहाड़ याद करके गुरुजी को सुना दिया करते थे। अन्य लडको को बहुत समय लगता था। इसौलिये 
जहाँ अन्य वालका को फटकार पडती थी, गुरुजी का स्वभाविक्र वात्सल्य आपको सहज मे ही प्राप्त हो जाता 


था $ होनहार बालक ने कुशाग्र चुद्धि और प्रतिभासस्पन्न होने से च्य चहारिक के साथ 5 
आप  ि डीडि अरे प्रतिभासस्पन्त होने से व्यावहारिक के साथ साथ व्यापारिक, सामाजिक 
तथा चा।मर शिक्षा भो अनायास दी आप्ण ऊर की | 


कायाकल्प ३७ 


तीनों भाइयों ने १६३७ से “श्री त्रिलोकचन्द हुकमचनद” के नास्त से अपनी स्वतन्त्र दूकान शुरु की । 
छु ही बर्ष की छु.टी सी श्रायु मे घर की अपनी दूकान के साथ सर सेठ साहब के भाग्यशाली नास का सुयोग 
होने का जो चमत्कार प्रगट हुआ, उसका वर्णन ययास्थान किया जायगा। थहां इतना ही दिखाना अ्रीष्ट है कि 
शिक्षा-काल में ही इस प्रकार सेठ साहब का नाम दृकान के नाम में जुड जाने से बचपन मे ही ध्यापार-ज्यवसाय 
के सम्बन्ध मे जो संस्कार बालक के हृदय म पेदा हुये, वे ही कालान्तर में फल-फूल कर कितने उपयोगी और 
आकपंक बन गये १? उसकी चर्चा करने से पहिले गृहसुथ-जीवन का ग्रचल्लीकन कर लेना उचित होंगा। 


९३ ४ *$ 


गहस्थ जीवन 


सैठ पूसाजी की चौंथी पीछी में हमारे चरिन्रनायक सर सेठ हुकमचन्दजी साहब का जन्म हुआ तीनों 
भाइयों में अकेले पुत्र थे। पुत्नरत्त की प्राप्ति को अनन्त पुणझभो का फल साना जाता है और जीवन की 
सारी सार्थकता का उसको निमित्त सी सममा जाता हैं। कुल परम्परा की रक्षा करने वाला होने से पुत्र की 
सहिसा ओर भी अविक है। फिर, जो पुत्र तीन घरों मे अकेला हों, उसकी महिसा कमर से कम तीन सुनी तो 
बढ ही जानी चाहिय्रे थी । इस ल्ाब-प्यार में निश्चिन्त जीवन बिताने व्राले युवा हुकमचन्द पर १६ वष की ही 
आयु में सम्बत्‌ १६९० सें घोर वन्नपात हुआ, जब आपके पूज्य पिता सेठ सर्पचन्दजी इस असार संसार को 
छोड कर चल बसे । अत्र घर का सारा दायित्व, दूकान का सारा भार, कारबार की सारी जिम्मेवारी, जात-बिरादरी 
का सारा सामाजिक व्यवहार आपके ऋनय पर आ पढा । सम्भवत: देव को यही स्वीकार था कि इस अधपकी 
युवावस्था में ही आप पर यह सारा दायित्व थ्रा पढे, जिससे कि अज्ञमत्र ओर अ्रष्यवसाय से परिपक्व होकर 
सेठ साहब दिग्दिगन्तव्यापी कीर्ति को पाकर उसकी संभालने की सामथ्य प्राप्त कर सके । यदि कहीं महासागर 
अपनी महानता को अपने में सभाल न सके, यदि कही हिमालय अपनी गगनचुम्त्री चोटियों का असहा भार 
संभालने में असमथ हो जाय और यह चारों ओर फेज्ञा हुआ दिंवथ आऊाश सो कही विचलित हो जाय, तो सृष्टि 
में सहला ही भल्तय मचा देने वाला प्रचए्ड भूकम्प आजाय । इसी प्रकार मानव को यह प्रकृति भी यदि अपनी 
महानता को अपने से समा न सके तो उसका निश्चय हो पतन हो जाय । लेकिन, अजुभबव और अध्यचसाय से 
सानव में जो क्षमता पेद्रा होती है, वह इस पतन से उसकी निश्चय ही रक्षा करती है। अपरिपक्व युवाजुत्रस्था म॑ 
पिता के स्नेहमय संरक्षण से चंचित करके देव सानो सेठ साहब में स्वावल्स्बन, आत्मनिर्भरता और आत्म 
पोरुष की चह अदम्य भावना भरना चाहता था, जिसने उनके जीवन से अद्धुत कमाल कर दिखाया । पूज्य पिता 
का यह अमझ्य वियोग भी ग्रकारान्तर से आपके लिये वरदान ही सिद्ध हुआ । जीवन-निर्माण की इस कठोर प्रक्रिया 
में पड कर श्राप ठपे हुये खोने की तरह निखर गये । इस परिपक्व पण्ठभूमि के साथ जब आप कार्यचैन्न मे उत्तरे, 
तेब जिधर भी द्वाथ डाला, उधर ही सफलता मानो वरमाला लिये सामने उपस्थित दीख पढी । 
अपले समस्त क॒र्तंव्यो का पालन आपने बडे घेर्य, तत्पता और साहस के साथ किया। पिताजी के 
विय्यांग की अमझ्य चेदता घेय के साथ सहन की | माता की सेवा का अक्षय पुणय लाभ सम्पादन किया। व्यापार- 
व्यवसाय में आशातीत डन्वति की । जाति-बिरादरी से प्रथम श्रेणी का सम्प्रान प्राप्त किया। राज-दरवार मे भी 
शान के साथ अलभ्य प्रतिप्य लाभ की । नेपोलियन के शब्दकोब में जेसे 'असम्भव' शब्द नहीं था, वंसे ही 
ब्रापके शब्दकोष से “असफलता?” नाम का शव्दन ही रहा । 
सेठ देवकमार सिहजी 
सेठ सरूपचन्दजी,सेठ ओंकारजी भर सेठ तिल्लोकचन्दुजी तीन भाई सम्मिलित व्यापार तथा क्ारवार करते 


श्र 


गृहस्थ जीवन ३६ 


थे | संयुक्त परिवार हावल्या काबलया' के नाम से पुकारा जाने लगा। तीनों भाइयों मे सेठ सरूपचन्दके सित्राय 
दोनों भाइया के कोई सन्तान न थी । सेठ ने ओकारजी ने सम्बत्‌ १६९० (सन्‌ १८६३) में सारवाड के जेतारण परगने 
से सेठ कस्त्रचन्दरजी काशलीवालब को गोद लिया । आपका जन्स मारवाढ से कालू नामक गांव मे सम्बत्‌ १६४१ 
( सन्‌ १८८४ ) में हुआ था। आपके पिता हंसराजजी साधारण स्थिति के व्यक्ति थे और माता नेन्न-विद्दीना 
थीं। आपको गोद लाने के सात वष बाद सम्बत्‌ १६४७ ( सन्‌ १६०० ) में सेठ ऑकारजी का स्वगंबास हो 
गया । सेठ कस्तूरचन्दजी ने सारा कास पूरी तत्परता के साथ संभाल लिया | साहुकारा ओर अफीम दो ही काम 
सुख्य थे। सन्‌ १६११ तक इसी प्रकार नफे-नुकसान से कास चलता रहा। सम्बत्‌ १६७० ( सन्‌ १६१३ ) में 
बम्बई की श्री तिलोकचन्द हुकमचन्द नाम की दूकान उठाकर तीनों भाहयों को दूकान तीनो के नाम से अलग-अलग 
कर दी गई। सम्बत्‌ १६८७ में सेठ कस्त्रचन्दजी भी निःसन्तान ही स्वर्ग सिधार गये | तीन विवाह करने पर 
भी उनको सन्तान-सुख का ज्ञाभ न मिल सका । आपके भी दत्तक पुत्र लाने का निश्चय किया गया और कुचामन 
से श्री देवकुमारसिंदनी को गोद लाया गया | आप अपने पिता श्री धन्‍्नाज्ञालजी की सबसे छोटी सन्तान हैं । 
आपकी शिक्षा कुचासन श्रोर कलकत्ता में हुई थी । चौद॒ह वर्ष को आयु मे दत्तक आने पर आप तिलोकचन्द जल 
हाईस्कूल में भरती हुये । मेट्रिक पास करके होलकर कालेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की और एस० एु० एल० एल्५८ 
बी० की परीक्षा उत्तीण की । कुशाग्र बुद्धि श्रोर भ्रतिभा सम्पन्न होने से आप सदा ही पहिली श्रेणी में उत्तीर्ण 
होते और विशेष पुरस्कार प्राप्त करते थे | इन्दौर में ही सम्बत्‌ १६६३ में सेठ नाथूराम चुन्नीलालजी के यहां सेठ 
चुन्नी लाल जी की कन्या सौभाग्यवती कुसुमम्रभादेवीजनी के साथ आपका दुभ विवाह हुआा। दो सनन्‍्तान हैं एक 
पुत्र और एक पुत्री । आपकी नावालिगी की स्थिति में घर ओर दूकान का सारा काम सर सेठ साहब ने अपने 
काम की तरद्द ही संभाला ओर कभी नुकसान नहीं होने दिया | 
सेठ हीरालालजी काशलीवाल 
सेठ अऑकारजी के समान सेठ तिल्लोकचन्दजी के घर में भी कोई सनन्‍तान नहीं थी | सम्ब्रत १६४८में आपके 
यहां भी मारवाड गंगराने से सेठ कल्याणमलजी को गोद लाया गया। आपने सेठ तिलोीकचन्द कल्याणमल के नाम 
से काम शुरू किया । आप सार्वजनिक भावना वाले सेठ थे। आपने कल्याण ओषधालय ओर कन्या पाठशाला 
भी कायम को | बाद मे कल्य्राणमल मिल भी स्थापित की | सम्बत्‌ १६४८४ै से आपको रुघिर को कमी की 
शिकायत हुईं | सर्वोत्तम श्रोषधोपचार किया गया । बम्बई से भी डाक्टर छुलाये गये । फिर भी वर्ष के अन्त सें 
श्रापका स्चवर्गवास होगया | 
सेठ त्रिल्ोकचन्दजी ओर सेठ कल्याणमलजी की विधवा पत्नियों ने बे ही घेर्य और शानिति के साथ 
चेघव्य का सन्‍्ताप सहन किया | सहज धार्मिक वृत्ति के कारण वे विद्दुषी नारियों के सत्संग, धर्म ध्यान, स्वाध्याय 
ओर दान-पुरणय मे समय बिताने लगीं। श्रीमती भूरीबाईजी उदास्रीना की संगति का आपको विशेष लाभ मिला। 
सेठ साहब की भी दोनो भाद्यों के स्वगंचास की कुछ कम चोट न लगी थी । फेले हुये कारबार को संभालने श्रोर 
परिवार की परम्परा को आगे चलाने के लिये दुत्तक लाने का निश्चय किया गया | योग्य दत्तक लाने का भार सेठ 
साहब पर ही पडा। सब परिस्थितियों पर सम्यक्‌ प्रकार से विचार करके कुल की मर्यादा के सबंथा अनुकूल 
समम कर सेठ साहय ने अपनी गोद लाये हुये भेवासाहब कु'वर दीरालालजी साहब काशलीबाल को सम्वत्‌ 
१८६४ में स्वर्गीय भाई कल्याणमलजी के गोद दे दिया। भेय्या साहब को ४-४॥ वर्ष को ही आयु में सम्बत 
१६४८ में ग्रजमेर से सेठ साहब अपने लिये गोंद लाये थे । आपके पूज्य पिताजी का नास परमेष्ठीदासजी था । 
भेथ्या साहब की शिक्षा-दीत्षा सेठ साहब की देख-रेख में ही हुईं। आपको सब प्रकार से दक्ष, चतुर श्रोर 
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होशियार बनाने का विशेष प्रयत्न किया गया था। सन्नह चर्ष की श्रायु में ही आपने अ्रपना सारा कारबार संभा- 
लना शरू कर द्विया था | इसी आयु से आपका शुभ विवाह इन्दोर सें ही फर्म सेठ परसराम दुर्लाचन्द्र क मालिक 
सेठ फत्तेलालनी की सुपुत्नी श्रोमती विनोदकुमारीबाई के साथ हुआ । विवाह इतने समारोह और धूमवाम के 
साथ हुआ कि सेठ साहब ने उससे सवा लाख रुपया ख्च किया। 
सेठ हीरालालजी काशल्लीवाल ने स्वतन्त्र रूप से अपने व्यक्तित्व का जो विकास किया है, साबंजनिक 
ज्ञीवल से अपना जो स्थान बनाया है और चहुसखुखी प्रवत्तियों के कारण जनता तथा शासन दोनों में जो सम्मान 
प्राप्त किया है, उससे आपकी गणना भी इन्दौर तथा मध्यभारत के भी पढहिली श्रणी के लोगो मे की जाती हैं । 
इन्दौर राज्य, भारत सरकार और सामाजिक संस्थाओं ने सी आपको अनेक सम्प्तानास्पद पदब्ियों से विभूषित 
किया है | रायवहाडुर, राज्यमूव॒ण, दानवीर, जैनरत्न आदि पद्ब्रियों से आपका नाम सुशोभित हैं। व्यापारिक 
ज्ेत्र से सी आपने अपने ढंग से विशेष कास किया है। प्रगट मे इन्दरोर राज्य प्रजामण्डल की रीति-तीति से सहमत 
न होते हुए भी उसकी सार्चजविक प्रवृत्तियों और ल्लोकोपकारी कार्यो में आपने डढारतापूव्क सदा ही सहयो ग़ 
दिया है। वही प्रजामएडल इस समय स्थानीय कांग्रेस में परिणत कर दिया गया हैं। श्राप पहिले इन्ठार की 
घारासख्सा के सदरव थे और अब मध्यभारत की धाराससा के भी सदस्य हैँ । अनेक प्रान्तीय तथा अखिल भार- 
तीय सामाजिक एवं व्यापारिक संस्थाओं का आपने सफलता पूर्वक सभापतित्व किया दे । इन्दीर के विशाल श्री 
गान्घी भवन के नर्माण से, जो कि इस समय इन्ढोंर नगर से राएूपिता का अनन्य स्मारक हैं, श्रापका सुख्य हाथ 
रहा है । आप उसके द्वस्टी भी हें। 
रायवहादुर राज्यभूषण सेठ त्रिलोकचन्द्‌ कल्यालमल फर्म तथा मिल का कार्य सफलता पूवक संचालन 
करते हुणु आपने ससराज-सेवा का भी सराहनीय कास क्रिया है। पल्लासिया से एक लाख की कीमत का नरसिंह 
होम बनवाया है। वहां धर्मशाला भी वनवाई गई है | रायवह्दादुर फर्नीचर साट, टेट फेक्टरी और नरेन्द्र फेक्टरी के 
लाम से भी आपने अपना कारवार बढाया है। आपके कु वर नरेन्द्रकुमार ओर राजेन्द्रकुमार दो पुत्र हैं । कन्या का 
नाम है श्रीमती कमलकुसारीजी। बडे पुत्र नरेन्‍्द्रकुमारजी का शभ विवाह कलकत्ता में श्री चेनसुखजी के यहां 
ओर कन्या का परतवाडा में श्री चम्पालालजी हीरालालजी के यहां हुआ है। दो पौन्ररत्न श्री नरेन्द्रकुमारजी 
से और एक श्रीमती कमलकुसारोजी से है ।'इस प्रकार आपको घन्यधान्य व्‌ पुञ्नपीन्न आदि से सम्पन्न वह देंसव 
प्राप्त हुआ, जो हर किसी के लिये सुलभ नहीं है । 
सेठ साहब का प्रथम विवाह 
हमारे चरित्रनायक सेठ साहब को भी पुत्र-पीतन्र आदि से खब साखारिक दृष्टियों से सम्पन्न, विशाल और समृद्ध 
परिवार का स्वामी होने का पुण्य प्राप्त है । जिस देश से आय की औसत इक्कीस-बाईस वर्ष भी कठिनाई से है, 
जिसमें लाखो बालक आँख खोलते ही उसको सदा के लिये मूं ढ़ लेते हैं और जिममे अच्छे -अच्छे सम्पन्न घर भी 
पुत्र-दशन की लालसा में तरसत रह जाते हैं, उसमे सेठ लाहब के-से विशाल्न परिवार का फलना-फूलना किसी संचित 
हक के ही परिणाम है। सेठ साहब का प्रथम शुभ विवाह सम्बत्‌ १६४३ के वैशाख मास मे मंदसोर के श्री भोपजी 
शंभुरामजी के छुराने ओर घनाद्य घराने से सेठ जोधराज की सुपुत्री सौभाग्यवती कंचनबाई के साथ हुआ | इस 
सुपुन्नी रतनबाईजो का जन्स हुआ। परन्तु कन्यारत्न के जन्म 
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देने के सात दिन बाद ही सेठानीजी का स्वर्गंचास हो गया । निस्‍्सन्देह 'अह बहुत वडी चोट थी । उसको घर्य च सन्‍्तोष 


करे साथ सहन फिया गया। मातेश्वरी जबरी पाईजी ने कन्या का लालन-पालन किया ओर उसमें अच्छे सरकारों 
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का बीज्ञारोपण किया । इसो कन्यारत्न का शुभ विवाह उज्जेन के मिलमाल्िक, वाणिज्यभूषण, साहित्य मनीषि, 
विद्याविनोढी, रायबद्दादुर सेठ लालचन्दजी सेठी के साथ सम्पन्न हुआ । रालरापाटन से आपका घराना सेठ 
विनोदीराम बालचन्द अत्यन्त प्रतिष्ठा प्राप्त है। जात-बिरादरी और राजदरबार दोनो में उसका समानरूप से सम्मान 
है। आप दयालु, सहृदय, मिलनसार, उदार, गुणम्राही और गणी सज्जन है, जो व्यापार व्यवसाय मे निपुण और 
विद्याव्यसनी भी है । सकालाबाड ओर ग्वालियर दोनों ही राज्यों मे आपकी विशेष प्रतिष्ठा है। विवाह बहुत घुम- 
घास से किया गया। सेठ साहब ने एक लाख रुपया ख्ब किया। बरात भी खूब घूमघास से आईं | दो बढे 
घरानों के सम्मिलन से संगम का-सा दृश्य उपस्थित हो गया। सेठ बाल चन्दजी साहब के मिल-व्यवसाय को 
समुन्नत करने में सेठ साहब ने जो योग दिया, उप्तको चर्चा यथास्थान को जायगी । यहां इत्तना ही लिखना उपय॒क्त 
होगा कि सोभाग्यव॒ ती रत्नप्र भाजी के पतिपरायणा घर्मपत्नी के अनुरूप अपने पतिधर्स के यथात्रत पालन करने से 
सेंठीजी का गृहस्थ-जीवन बडा ही सुखी ओर सम्पन्न बन गया । पतिदेव की सामयिक बीमारी के दिनो मे आप 
उनकी सेवा-सुश्रपा में दिन रात एक कर देती थी और अपने सुख-विश्राम का यत्किचित्‌ सी ध्यान न रखती थी । 
अपने सुख-स्वास्थ्य, शरीरारोग्य, भोजन-छादुन तथा सुन्दर वस्त्राभूषण तक का आप पत्तिदेव के स्वास्थ्य के 
लिये परित्याग कर देती थीं। इसो प्रकार अपनी सासुजी की सेवा से भी आप निरन्तर तत्पर रहती थी। उनका 
भी आपने सहज ही स्नेह सम्पादन कर लिया था । सम्पत्त्‌ १६८० में जब वे बहुत बीमार हुई", तब उनकी सेवा- 
सुश्रुषा करने मे आपने कुछ भी उठा न रखा । पुक लाख का दान उन्होने श्रन्तिम सप्य से किया ओर स्वर्ग सिधार 
गई । आपके पहिली सन्तान पुत्रर॒त्न के रूप में सम्यत्‌ १६७० से बावू विमलचन्दजी सेठी हुये, जिनका शभ विवाह 
सम्बत्‌ १६८३ से अजमेर के झ्यातनामा सेठ सर भागचन्दजी सोनी की बहिन श्री सोभाग्यचती श्रीमती तेजकुसारी बाई 
के साथ हुआ । १८ वर्ष में ही विमल बाबू का स्वगंचाल हो गया। आपके दो पुन्न हें--कु'वर भूपेन्द्रकुमारजी 
सेदी--जन्म सम्बत्‌ १६८६ और बाबू तेजकुमारजी सेठो--जन्म सम्बत्‌ १४८८ । 

सोभाग्यत्रती रत्नप्रभादेवीजी की दूसरी सन्‍्तान कन्या राजकुमारीवाई का जन्म १६७२ से हुआ । आपका 
शुभ त्रिवाह जयपुर के सुप्रत्षिद्ध जोहरी स्वर्गीय बनजीलालजी ठोल्या के यहां कुचर रूपचन्दजी के साथ हुआ, 
जिनसे एक पुत्र हुआ । कु चर रूपचन्दजी का स्वगंचास भी छोटी ही अवस्था मे उज्मेन में हो गया । 

तीसरी सनन्‍्तान मनोराजाबाई का जन्म सम्ब्त १६७४ से हुआ। इनका शुभ त्रिवाह हाट पीपल्या के सेठ 
तिलोकचन्द पन्‍नालाल के यहाँ सेठ तिल्लोकचन्दुजी के सुपुत्र बाबू कस्तूरचन्दजी टोग्या के साथ हुआ । इनके दो 
पुत्न और एक कन्या है। 

सर सेठ साहब इन सभी विवाहों मे ऊँचे दरजे के मौसाते मायरे लेकर गये थे | दिलखोलकर आपने खर्च 
किया । झालरापाटन-वालो की शान से दो चाद ओर लगा दिये । जाति-बिरादरी के अवसरों पर ऊँचे से ऊँचा 
व्यवहार करना आपका स्वभाव-सा हो गया है, जो कि आपकी महानता के अनुरूप ही होता है । इससे जाति- 
पंचायत में आपका गौरव खूब बढ गया है। 

दूसरा विवाह 

सर सेठ साहब का दूसरा छुभ विवाह सम्बत्‌ १६१६ से चित्तोडगढ के सेठ समर्थल्ालजी साहब की सुपुन्नी 
क साथ हुआ | इनका साथ छुः ही वर्ष का रह सका । १६६२ से इनको एकाएक पेट की बीमारी हुईं । सब प्रकार 
का ओषधोपचार किया गया । बीमारी ने पीछा न छीडा । आपके कोई सनन्‍्तान न हुई ओर आप स्वर्ग सिधार गईं । 

तीसरा विवाह 
आयु केवल ३२ वर्ष की थी और कोई पुत्र भी न था। इसलिये आपका तीसरा विवाह सम्बत्‌ १६६३ 


अच्यकक.. 


हुकमचन्द्र अभिनन्दन गन्थ 
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में झशाख मास में भोगाल के सेठ फोजमल साहब की सुपुत्री के साथ किया गया । आपका नाम भी विव्राह के बाद 
श्रीमती वचसवाई हो रखा गया । आपका पदार्पण बहुत ही शुभ हुआ। मानों, आप लच्छी को ही साथ लेकर 
आई थी । जिचाह के समय आपको आय केमन्‍ल तेरह वर्ष थी । परन्तु थीं आप सद्भाग्यशीला, सदूगुणा ओर 
लक्ष्मी रूपा | आपको कण्डली शुभ लक्षणा से यक्त थी । 
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पत्तिपरायशा होने से पति का स्नेह प्रीर सम्मान आपने सहज्न से ही सम्पादन कर लिया। पठन-पाठन 
एवं स्वाष्याय की तबूत्ति भी आपम जागृत हुई और आपने प्राचीन साहित्य में से अनेक पतिपरायणा! खसनन्‍नारियों 
के घार्मिक चरित्र पढ़ डाले | इससे आपका कुझाव धर्म-कर्म की ओर भरी हुआ । राजुल्देची, सीता, चेलनादेवी, 
मेनासुन्दरी , द्रौपदी, श्रंजनातुन्द्री, मनोरमादेबी तथा रयनमंचूषा आदि के चरित्रों का आप पर अच्छा प्रभाव 
पढा । यही कारण है कि आपके जीवन तथा चरित्र का विकास भी सेठ साहब के महान जीवन के अनुरूप ही 
य्रा और आपके हाथा से भी धस, समाज, देश ओर सब्रसे बढकर नारी जाति की सहान सेवा हुई | सेठ पराहब के 
साथ तो श्रापन यश का सम्पादन तो करना ही था, किन्तु योग्य पति की सुयोग्य पत्नी बनकर आपने स्वत्त- भी 
सका सम्पाइत कर उसको कई साना बढ़ा दिया। सेठ साहब भी ऐसी पत्नी पाकर धन्य हो गये । यह ठीक ही 
कटा गया दे के 
अनुकूला विनलांयगी कुलजा कुशला सशीलसंपन्‍्नाम | 
प्रचयकारया भादा पृरुपष' पुण्योदयालल्‍लमते ॥!! 


ग्रहस्थ जीवन 9३ 


हि 


निस्सन्देह पुरएयोदय से ही अपने स्वभाव के अनुकूल, कोमल अड्डज की अर्थात्‌ पविन्न चरितन्न वाली, श्रेष्ठ 
कुल की, सत्र गशुहस्थ कार्य मे कुशल किवा दक्ष ओर सुशील स्वभाव से सम्पन्न पत्नी पुरुष को पुण्योदय 
ही प्राप्त होती है | अच्छा पति मिलना यद्वि पत्नो का सौभाग्य है / तो शास्त्रकार यच्छी पत्नी का मिलना पुरुष 
का भी सोभाग्य मानते हैं। व्रिशाज् घर को सारी व्यवस्था बडी उत्तमता के साथ सठानोजी ने संभाल ली और 
धर-सृहस्थी की समस्त चिन्ताओं से सेठ साहब को सर्वथा मुक्त कर दिया। भगवत-पूजा, स्वाध्याय, पठन-पाठन 
आदि का नित्य नियम भी यथावत्‌ शरू हो राया । अनेक गहन धामिक ग्रन्थों का सो आपने अभ्यास कर लिया। 
पराई पीड को जानने ओर उसको हरने के लिये यथासाध्य सहायता करने के लिये आपने ऐसी सहाइयता कुछ स्व- 
भाव से ही प्राप्त की है कि क्रिसी का भो दे ख देखकर आप सहसा ही वेहल हो जाती हैं । स्त्री-पुरुष-बालक- 
बुद्ध हर एक के कष्ट मे सहायक होने मे आपको गये ओर सनन्‍्तोष अनुभव होता है। यह नहीं फि आपकी सेवा में 
उपस्थित होने वाले को ही आप सहायता करं,--दूर शहर से किली के कष्ट का कोई समाचार आजाय, तो 
उसकी सहायता करने में भी पीछे नहीं रहती। कार्नोंकान किसी को पता सी नहीं चलता और दुखिया का दु'ख 
दर ही जाता है| इसीलिये किसी को भी आपकी सहायता के अ गीकार करने में सकोच नहीं होता । सर सेट 
साहब ने नारी जाति की सेवा के लिये जो सार्वजनिक कार्य किये हें, उनके लिये उनके हृदय में सत्र रुणा और 
सस्प्रचुति पेढा करने का श्रेय भी सेठानीजी साहिबा को है। पालिताना मे सेठ साहब ने जब चार लाख के दान की 
घोषणा की, तो सेठानी साहिबा के प्रस्ताव पर उसी समय एक लाख रुपया स्ची-शिक्षा के लिये नियत कर दिया 
गया । इसी एक लाख रुपये से इन्दौर मे सम्बत्‌ १६७२ में श्री कंचनवाई दिंगम्बर जेन श्राविकाश्रस की स्थापना 
की गई। अ्सहाय ठिगम्बर जेन विधवाओं की सद्दायता के लिग्रे सम्बत्‌ १६७९ से एक फण्ड कायम किया गया, 
जिसके आधीन “श्री कंचनवाई दिगम्बर जेन आश्रम” की स्थापना की गई। इसकी स्थापना का इतिहास बडा 
ही मनोरंजक है | त्राद मे सम्बत्‌ १६८०१ में “दानशीला कंचनबाई प्रसूतिग॒ह ओर शिश॒ स्वास्थ्य रक्षा संस्था? की 
भी स्थापना हुई। पारतार्थिक संस्थाओं में इन सस्थाओ की चर्चा भी कुछ विस्तार के स्लाथ की जायगी । 
यहां तो सेठानी जी के उदार, सहृदय, सुशोल ओर लोकोपकारी स्वभात्र का परिचय देने के लिय केवल पर्ंगवश उनका 
उल्लेख कर दिया गया है। आपके इस स्वभात्र पर मुग्ध होकर इन्दोर के सहिला समाज ने आपको “दानशीला' 
की उपाबि से विभूषित क्रिया ओर सर सेठ साहब की हरेक"जयन्ती के अबसर पर आपको भी विशेष मानपत्र 
देकर सम्मानित किया था । 
चोथा विवाह 
ऐसा परम सॉभाग्य और महान पुण्योदय होने पर भी चन्द्रमा की कालिमा की तरह उसमे 

भी कुछ कम्मी रह गईं थी ओर वह कमी थी सेठानी साहिबा का अ्रस्वस्थ रहना। १६७४ मे तो 
सेठानीजी बीमार भी बहुत रहने लगगई' थीं । हिस्दीरिया ओर आंच की शिकायत रहने लगी । 
एक-एक हजार रुपया प्रतिदिन की फीस देकर सशहर डाक्टर ऑआ्रैषधोपचार के लिये छुलाये गये । 
चिकित्सा में यथासम्भव कुछ भी कभी न रखी गईं। मन्दिरजी की वेदी-प्रतिष्ठा के समय सेठजी ने यह 
संकरप किया था कि “'सिठानीजी के लिये यह वर्ष अत्यन्त कष्ट का है। यदि १६७६ में वे स्वस्थ रह गई, तो में 
एक लाख रुपये की चांदी की प्रतिसा का निर्माण कराऊ'गा ।” इस चिन्ता मे आप निमग्न हो ही रहे थे कि एक 
घटना ओर घट गईं । आपने किसी अमेरिकन ज्योतिषी से अपनी जन्मपतन्नी वनवाईं, तो उसमे लिखा था कि 
“इस वर्ष ईसवी सन १६१६ से सेठजी के भावों से नवीन अकुर का उदय होगा और उनको नया विवाह 
करवाना होगा ।” मसनोवेज्ञानिक प्रभाव इसका विवाह के पक्ष में ही पढा । पतिपरायणा पत्नी ने भी 


९2५2 हुकेसचन्द अभिनन्द्न प्रन्थ 


अल्ुरोध किया और अपने सामते हो काने का थराप्रठ किया। इसलिये वियश होकर सेद सुबालालती पत्तावाज नी 
की सुपृत्री के साथ इसी वध उन्दार से लागबरिया सरा पर ग्रापने घोवा विवाह कर लिया। परन्तु भावी ही 
थी। सेठानी कर्चनवाई का स्वास्थ सुचरते लगा शोर थे धीरे-धीरे पूर्ता ँ्वारोग्य को प्राप्न हो सर । इस दा 

सेठ साहब ने ढाई लाख का दान किया । चांदी की प्रतिमा के लिये घोपिव छिया राया पका लाख रूपया मा 
सेठानीजी के आग्रह का पालन करने के लिये दिगम्बर जन घअखहाय वियवा संदायता छाशह ओर साननशाला 
की स्थापना में लगा दिया गया । इसी में से टट़ लाग रूपया से वियायानी मे यशवस्तराय प्यायवर्दाय अन आप- 
धालय स्थापित किय्रा गया । 


चौश्री सेठानी साहिबा एक वर्ष बाद सठ्रास से विपस इपर से फुल ऐसी परीदिन टू कि हजार भ्यत्न 
ओर सर्वोत्तम ओषधोपचार करने पर भी बच न लकी । फाल की गति को फॉन रोक सफसा ४ ? 

सेठानी कंचनवाइजी का स्वास्थ श्राशातीन रूप में खुबरा श्वार खुधरता चला सबा। सेद्र साहब ऊो 
चिन्ता भी सहसा दर हो गई | पुस्योदय से सन्‍्तान भी ऐसी प्राप्त हट थी, जा “कुल का दीपक पुत्र 57 का 
कहावत को चरिताथ करने वाली सिद्ध हुई । 


है. आह 


आप माता-पिता के सयुक्तत सस्कार लेकर-बमंशील, पिनयशील श्र सठनशील स्यभाव लेकर प्रगट हुई । विशा- 
सिरुचि स्वाभाविक ही थी । आप हस्तलिखित मासिक पत्निफा निफाला करती थीं। शजमेर के सुप्रस्िद्ध सेट 
रुवर्गीय टीकमचन्दुजी सानी के सुयोग्य श्र स्थातनामा पुत्र राग्बहादुर कचर भागचन्द्रणों सोनी ( भूनपर्व 
सदस्य केन्द्रीय असेम्बली) के साथ शुभविवाह सम्पत १६७० में हुआ बवियाह श्रभूतपूर राज़सी ठाठबाद से हुआ था । 
इन्दोर के श्रल्लावा, धार, देवास तथा जावरा आदि से भा प्यास लवाजमा वियाह के लिये सेज्ा गया था । बरात 
के साथ भी जोधपुर, भरतपुर तथा घोलपुर आदि राज्यो का लबानसा झाया था। मह डावनी का हम्पीरियल 
चेंड ओर भरतपुर कवेण्टरी का भी बण्ड आया था। बरात के लिये एक लाग्प चर्च करके मोती सटत चनाया गया 
था। विवाह सरडप भी बढा विशाल ओर दर्शनीय था । बिजली की अनुपम छुटा ठेखते ही बनती थी। महारा 
साहब इन्दोर महारानी साहिबा के साथ विद्राह की शोभा बढाने पथारे थे। धार के महाराज तथा ए० जी० जी० 
साहब सेण्ट्रल इण्डिया सी पधारे थे । पर, काज्न की कराक्ष गति से श्रीमती तारामतीयाई एक बालक और एक 
बालिका को स्घति रूप से छोडकर इस लोक को त्याग गई । सब सेठ साहब ने छः हजार का दान-पुणय किया । 
वालिका सोभाग्यवती चादयाई ने पंजाब से हिन्दी और मेट्रिक की परीक्षाय प्रथम श्रेणोे में पास की । जयपर के 
प्रसिद्ध जोॉंठरी सेठ वनजीलालजी ढोलिया के सुपुत्र सेठ ताराचन्द्रजी के साथ आपका शुभ चित्रा 
भेय्यासाहव राजकुमारचिहजी 

“कुल का दीपक पुत्र है” की कद्दावत को सन्‍्य सिद्ध करने चाले भेय्प्रासाहव राजकुमारसिहजी साहय 

का छुभ जन्म सम्बत्‌ १६७० के जेठ बदी ६ गुरुवार २६ सई सन १६१३ को जब हआा 


पहिली सन्तान कन्यारन्न के रूप में सम्बत १६६४ में हट थी । इसका नाम रखा गया था तारामसीया्ई 


48] 


तब सारे कुटम्ब, इष्ठमित्रा 
आर नगर स भी अपार हप की लहर दाड गई | सेठ साहब ने भी दिल खोल कर दान क्रिया | आप भी पूज्य 
पिताजी के समान कुशा प्र बुद्धि, होनहार और तेजस्बी राजपुत्रा के साथ डली काज्नेज में आपकी शिक्षा 
डई | सदा ही आप पतिषा के साथ उत्तीण होते रहे । एम०एु०, एल०एल०वबी० तक आपने अ्रध्ययन किया। 


आप बाहसा, स्पष्टचादी, विनयशील और झदुमापी युवक है । आप सुयोग्य और सुशिक्षित भी हू । 
सज़्जनना और सहृदयता आप में असावारण हे । आप सरल और मिलनसार हैं । सभा-सम्मेलनो 
ओर परिषद में आपका विशेष प्रभाव पडता है। 


आपके व्यक्तित्व मे आपके सुडौल तन, स्वस्थ मन और 
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शहस्थ जीवन ५9६ 


उदार हृदय की स्पष्ट छाया देखी जा सकती है । आपने अपना कारवार बहुत अच्छी तरह संभाल लिया है । 
आपका शुभ विवाह सिचनी के सेठ फूलचनदजी साहब की परम विदुषी पुत्री श्रीमती प्रेमकुमारीबाई के साथ 
सम्बत १६८४ में हुआ | आपके छु सन्‍्तान हैं | कु वर राजबहादुरणिह जी सबसे बढ़े है। आपका जन्म सम्बत्‌ 
१६८२ से हुआ । पोन्र प्राप्ति की प्रसन्‍नता से सेठ खाहब ने पचास हजार खच किया। दूसरे पोन्र बाबू महाराज 
बहादुरसिह का सम्बत्‌ १८८६ में, तीसरे पोौन्च बा० ज॑बूकुमारसिंहजी का १६६३ मे, चौथे चन्द्रकुमारसिह का 
२००२ से ओर पांचवे चिरंजीव यशकुमारतिह का सम्बत्‌ २००४ में जन्म हुआ। कन्या पद्माकुमारी बाई १६६७ 
में जन्मी | पुत्र-पौत्र आदि से इतना सम्पन्न घराना निश्चय ही धर्म, दान और पुण्य का प्रसाद है । 
भेयासाहबव राजकुमारलिंहली ने भी राजा ओर प्रजा दोनों सम सर सेठ साहब के समान ही सम्सान 
ओर अरतिप्ठा सम्पन्न की है। भारत सरकार से आपको २००१ सम्बत में “रायब्रहादुर” और इन्दोर राज्य से 
“'सशीरे बहाहुर” की पदुवी दी गईं है । जेंन समाज ने भी आपको अनेक पदवियों से विभूषित किया है। मालवा 
प्रातिक दिगम्बर जन सभा ने आपको 'जनरत्नः ओर “दानवीर” की उपाधियां प्रदान की है। रायल इकानामिक 
सोसाइटी के आप फलो है । पूल्य पिताजी के पदुचिन्हों पर चलते हुये आप अपने जीचन को सफल बनाने से लगे 
हुये हैं। सामाजिक सम्मेलनों तथा सार्वजनिक सामारोहों मे सर सेठ साहब ने आना जाना प्रायः छोड दिया है। 
स्थागसय विरक्त जीवन की साधना में अपने को लगा देने से सर सेठ साहब उनमे सम्मिलित नही होते । भेथ्या 
साहब ने योग्यता पूत्रेंक सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र मे भी उनके दाय्रित्व को निभाना शुरु कर दिया है। सेठ 
साहब ने भेय्यासाहब के नाम से 'राजकुमारसिह भ्रायुर्वेदिक कालेज” आदि जो सावंजनिक संस्थाय स्थापित की 
है, उनकी चर्चा भी यथास्थान की जायगी । 
सर सेठ साहब के दो कन्याये और हुईं है । सम्बत १६७१ से श्रीमती चन्द्रप्रभावाई और १६७४ मे 
श्रीमती सस्‍्नेराजाबाई का जन्म हुआ। श्रीमती चन्द्रअमाबाई कवियित्री है| अत्यन्त रोचक और प्रसादगणयुक्त 
कविताय आप करती हैं | इन्दोर के श्री नानकरासजी रिखवदासजी मोदी के सुपुत्र कुवर रतनलालजी के साथ 
आपका शुभ विवाह हुआ | आपके एक पुत्र और एक पुत्री है। सबसे छोटी कन्या का शुभ विवाह श्रीमान सेठ 
परसराम दुललीचन्दुजी के सुपुत्र कु बर लालचन्दजी के साथ हुआ । आपके एक पुत्र ओर दो पुंत्रियां है । 
इस प्रकरण को समाप्त करने से पहिले सेठ साहब की सनन्‍्तानों के विवाद्द की चर्चा कर देना मी कुछ 
अग्रासगिक न होगा । सुपुतन्र भेय्या साहब और दोनो कन्‍्याओं का शुभ विचाह १६८४ से एक साथ ही किया 
गया । इन विवाहों की घूमधास और दाठबाठ के कारण इन्दोर नगरी म उत्सवो की घूम सी सच गईं। विद्याह- 
सम्बन्धी जलूस अनुपम शोभा से निकलते थे । इन्दोर से सेठ साहब को स्पेशल फरुट क्लास का लवाजमा मिला 
था। धार, देवास और जावबरा आदि रियासतों से भी बेण्ड तथा लजावमे आदि आये थे। ७ हाथी, ९० सचार,३०० 
सिपाही, £ बेण्ड, १०० मोटर-बग्गियाँ और ४०० गरेसो का जब बाना निकलता था, तत्र शहर में धूम सच जाती 
थी । जलूसो और मंडप की अद्भुत शोभा भी दशनीय बन गई थी । हजारों की सदा ही भीड लगी रहती थी । 
पाच-पांच, सात-सात हजार की कोई १८ रसोइयां दी गई थी | एक बडी रसोई तो २९ हजार स्त्री-पुरुषो की साडे 
बारह न्‍्यात चोरासी की दी गई थी । दीतवारिया बाजार से एक कृत्रिम बगीचा बनाया गया था । इसी मे एक 
तरिशाल गार्डन पार्टी की योजना की गई थी । इसमे राज्य के और सेन्ट्रल एजेंसी के तमाम अफसर सम्मिलित हुये 
थे | मध्यभारत के ए०जी०जी ०, देवास सीनियर, देवास जूनियर, सेलाना, रतलाम, खिलचीपुर तथा झाबुआ के 
महाराजाग्रों ने भी सेठ साइब का निसतन्रण सहषे स्त्रीकार किया था। वू दी, सालावाड, ग्वालियर,सीतासऊ,बढ वानी 
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तथा दतिया आदि के प्रतिनिधि इन विचाहों मे सम्सिलित हुये थे | प्रधान प्रधान श्रतिथिया की संख्या ज्षमभग 
पुक दजार पर पहुँच गई थी । 

सर सेठ साहव ने इन विचाहो में लगभग पांच लाख पच्चीस हजार व्यय किया था और पचास हजार 
के लगभग दान दिया था। इन्दौर में इन शुभ विवाहों के समारोठ अपने ही टंग के हये थे। बसे बूढ़े भी यह 
कहते सुने जाते थे कि अपने जीवन-काल में उन्होंने विवाहों का ऐसा समारोह नहीं देग्ता । 


है 5 
व्यापार-व्यवसाय 


छुः वर्ष को छोटी-सी आय में ही सेठ खाहब का नास व्यापार के साथ जुड गया था। सहाजनी का 
अभ्यास आपको दुकान पर ही बिठाकर कराया गया था। १६३७ में आपके पूज्य पिताजी ने अपने दोनों भाइयों 
के साथ मिलकर जब अपनी स्वतन्त्र दुकान कायम की थी, तब उसमें बालक हुकमचन्द का नाम भी शामिल कर 
लिय्रा गया था और दूकान का नाम “त्रिद्ञोकचन्द हुकमचनद” रखा गया था। कहना न होगा कि बचपन के ये 
संस्फार बालक के हृदय पर ऐसे गहरे बेंठ गये कि अनुकूल समय पाकर उन्हीं का यह चमत्कार था कि सर सेठ साहब 
“सर्चण्ट क्रिंग? ओर “'पाओनियर इन स्व्रदेशी इण्डर्ट्री” कहलाये। “व्यापारियों के बादशाह” ओर “स्वदेशी 
उद्योगधंधों का अग्मणी” कहलाने का गौरव प्राप्त करना साधारण नही था। पन्द्रह वर्ष की ञआ। यु होते-न-होते यवा 
हुकमचन्द दूकान का बहुत-सा काम सीख गये ओर उसमें अच्छी गति प्राप्त करने म फिर आपको अधिक र मय 
न लगा । बालक का जन्म, दूकान में नाम का समावेश और व्यापार मे प्रत्यक्ष प्रवेश--उत्तरोत्तर इतने बडे भाग्य 
के सूचक हुये कि सम्भवत ज्योतिषी और भसविष्यवक्ता भी उसकी कल्पना नही कर सके थे। भाग्य और पुण्य 
ढोनों ने साथ दिया | अनोखी कार्यकुशलता, प्रखर बुद्धि, सूझ-बूक की अनूठी प्रतिभा और समयानुकूल सुपप्ट 
कल्पना तथा भावना से सोने में सुगन्ध पदा हो गया । अटल डग्रोग, अनुपम आत्मविश्वास और अतुल साहस के 
तो आ्राप धनी थे ही । मानो, थ्रे सब खद्‌गण आपको घुद्दी के साथ ही पिला दिये गये थे । व्यापार के उत्तार- 
चढ़ाव और वारीकियों को अपनी प्रखर चुद्धि से कुछ ऐसा परखते थे कि ब्राजार का रुख आपके साथ-साथ ही 
चलने लग गया था। संसार मे त्रिखर हुये सोने को बटोरने की कल्ला मे आपने जो त्रिचक्षणता प्राप्त की, उससे 
धन-सम्पत्ति के अम्बर आपके यहां लगते चले गये । “घन से धन बढता है!” की कहायत को आपने सोलद्द आना 
सत्य सिड्ध कर दिखाया । यह दढीक ही कहा गया दे कि --- 

“दोलत यू" दौलत बे, दोलत आवे दोर। 
जस होवे जगत में, जोबन आधे जोर ॥” 

यह कथन सेठ साहब पर पिल्कुश्न ठीक उत्तता । जो घन आया, वह सेठ साहब व्यापार में लगाते चल्ले 
गये । श्रो-सम्पक्ति आव्त होती गईं। सम्पत्‌ १६३७ से दूकान में आपका नाम ज्ोडने पर जो दूकान १०-१२ 
लाख की समझती जाती थी, सम्बत १६४६ मे आपकी २६ वर्ष की आग्रु से २५-३० लाख की मानी जाने लग 
गई । बाद में तो आप करोड़ों के स्तामो बन गये । 

उस समय की आर्थिक स्थिति और व्यापारिक गतिविधि की शृष्ठभूमि से सेठ साहब के व्यापारिक उत्कष्ष 
का सिदावल्लोकन करना कुछ अधिक रुचिकर होगा | आज के स्च्रतन्त्र भारतीय शासन मे प्रजातन्त्र के नाम पर 


व्यापारियों ओर सरकार से समदृष्टि, राष्ट्रीय सात्रना और देशोन्नति के लिये जो अपीले की 7ती हैं, तब उनके 
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तिना सी देशी राज्यों से राज्य और व्यापारी वर्ग से परस्पर आदर्श सहयोग पाया जाता था । देशोन्नति और 
राष्ट्रीय भावना के लिये समदष्टि भी दोनों से कमाल की थी। राज्य की और से उन्नति के जो साथन काम मे 
लाये जाते थे, उनसे व्यापारियों को लाभ उठाने का पूरा अध्सर दिया जाता था शोर किसी भी व्यापारी को 
व्यापार में कुछ थोदी-सी भी हानि होना राज्य की हानि समा जाता था। महाराज शिवाजीराब हॉलकर के 
पूज्य पिता मद्दाराज तुकोजीराद द्वितीय ने शहर में व्यापार-ब्यवसाय को समुझत फरने की जो दृढ़ नींव डाली थी, 
उसी पर उन्होंने विशाल दीवार खडी करने का उपक्रम किया शोर इन्द्र।र उदच्चति के मार्ग पर सरपट बढ़ता चला 
गया । महाराज तुकोजीराब तृतीय के शासन-फाल से यह गति और भो तेज्ञ हो गई । इन्दोर का मुस्ख व्यापार 
व्यवसाय तब अफोस का ही था । उसी का सद्दा जोरों पर था। बाद में रूई और खोने-चादी का भी सद्दा शुरू 
हुआ | सर्राणा उसका केन्द्र था। उसमे सुस्यत. हाली का शुद्ध चांदी का रुपया चलता था । राज्य की श्रपनी 
टकसाल थी । उसम॑ सूरज छाप का रुपणा और नादिया की छाप के तांबे के पेसे, अ्रधनने, आने आदि भी ढाले जाते 
थ्रे | अ्रंग्रजी सरकार का रुपया भी चलता था | हाली पर यह रुपया १८ सेकटा अधिक मिलता था । लेन-देन या 
भुगतान दीना मे ही होता था । 
हाजर साल की लेवाली वम्बई की होती थी | बम्बई से ही रुई और अरफीस खरीदी जाती थी। वम्बई 
की लेग्यवेची पर तेजी सदी चलती थी। रुई की खण्त यहाँ अधिक थी । अफीम पेटियां मे बन्द होकर वम्बईं 
भेज दी जाती थी | बाजार में सभी चीज्ञों के भाव इतने सस्ते थे कि वे आज शेखचिल्ली के फिस्से जान परते दें । 
कपडे की भी इन्ढोर अ्रच्छी मडी थी । बम्बई से खूब कपडा आता था ओर आस पास के दिसावर में 
यही से पहुंचता था । तब कपडो की किस्से इतनी न थीं । जब मिले यहा खुलीं, तब महाराज तुकोजीराब नृतरीय 
के समय कपडे का नया माकेट बना और यहां से कपड़े का निर्यात भी होने लगा । आगरे की दरियों का भी कभी 
णहा अच्छा चलन था । थोक माज्ञ के क्रय-विक्रम की इन्दार सत्य भारत में सब्रते बडो सडो थो | कपड़े की छपाई 
भी अच्छी ओर बहुत बढे पेसाने पर होती थी । 
आपस में बटवारा 
सेठ साहब के यहा पितृ-परम्परा से साहकारा ओर अफीम का ही काम होता था। अ्रफीस के काम में 
' विशेष प्रगति की गई ओर बाद मे आपने मुख्यतः उसी को संगाल लिया । आपके दोनों भाई गोद आये थे । 
सेठ ओकारजी के यहां सेठ कस्तूरचन्दुजी, बाद में सेठ ढेवकुमारसिदजी और सेठ तिलोकचन्दजी के यहा सेठ 
कल्याणमलजी, वाद में सेठ होरालालजी । तीनों भाइयो की हरी-भरी गोद को सुखी, सम्पन्न और समृद्ध 
बनाये रखने के लिये बटवारा करना आवश्यक सम्रझा गया। लेकिन, चद्यारा सो इस शान्ति, सन्‍्तोष, स्नेह और 
सहृदयता के साथ किया गया कि किसी को कानोकान उसका पता भी नहीं चला। घर का प्रेमपूर्ण वातावरण 
में कुछ थीडा-सा भी विध्न उपस्थित न हुआ | किसी को बीच में डालने की भी आवश्यकता न हुईं । सम्बत्‌ 
१६४८ ( ईस्वी सन्‌ १८६१ ) मे जब यह बटवारा हुआ, तो तीनों साइयो के नाम का जमा खर्च वहियो मे अलग 
अलग डाला गया। तब प्रत्येक भाई के नाम पांच-पांच लाख रुपये लिखे गये । तीनों भाइयों के अध्यवसाय से 
यह सम्पदा उत्तरोत्तर बढती ही चली गई । उन्नति के मार्ग मे दों साल कोई भी चिध्त बाधा उपस्थित न हुईं । 
लेकिन, १६९० में सेठ सरूपचन्दजी के स्वर्गवास से एक बडी बाधा अवश्य उपस्थित हुई पर, तीनो भाइयो ने 
क्रम,लगन और छुन से उनके अ्रभाव की पूर्ति कर ली और कमी अनुभव न होने दी । छुः वर्षबाद स्वत १६४५६ 
थम आल का गिना जाने लग गया था, किन्तु यद्द वर्ष देश के लिये अत्यन्त हुर्भाग्यपूर्ण 
सिद्ध हुआ | देश के बडे भाग मे घोर दुर्भित्ष छा गया था। फिर भी तीनों भाई विचलित नहीं हुये । धीर-चीर 





पा टन महा व्ाकऊ अन्‍मकक गड़ प्रा संठ न्र्क्र प्रचंड कक ट्ट 
काटन प्रिस आक इगिड: 5 हृकमचंठजा। सात्त्र | 


तरत्ति॥ 
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तिः 


[७४ 


व्यापार-ग्यवसाय शी 


गति से अपने व्यापार-ब्यवसाय को समुन्नत करने से लगे रहे ॥ 
सम्बत्‌ १६४७ मे तीनों भाहयो ने काल की गति-मति को देखते हुये अपना-अपना व्यापार अलग करना 
उचित समझा । पहिले बटवारे के नो वर्ष बाद हुये इस दूसरे बटवारे का भी किसी को पता न होने दिया गया । 
तीनों ने आपसे में बेंठ कर चुपचाप बटवारा कर लिया। किसी को मध्यस्थ बनाना तो दूर रहा, इसकी सूचना 
तक नल दी गरई। मानो, तीनो भाइयो ने सुमति ओर कुमति का पाठ खूब भलत्ली प्रकार हृदयंगम किया हुआ था । 
बे सुमति का सुफल ओर कुसति का कफल भल्ती प्रकार समझते थे। जिस बटवारे पर बड़े-बड़े घर उजड कर 
वरबाद हो जाते हैं, वंश परम्परा का पुराना स्नेह बिखर कर नष्ट हो जाता है और सगे भाई एक दूसरे के 
जानी दुश्मन चन जाते हैं, उसका इस घराने में इतनी शान्ति, स्नेह ओर सहृदयता के साथ हो जाना कोई साधा- 
रण बात नहीं थी । “जहां सुमति तहां सम्पति नाना” को कहावत मानो इस युग में इसी घराने के 'लिये लिखी 
गई थी । तीनो भाइयो के हिस्से से १६४८ से ढुगना अर्थात्‌ दुस-दस लाख रुपया आया। तीन दूकाने अलग- 
अलग कर ली गई । डनके नाम क्रमश य रखे गय्रे---सेठ सरूपचन्दुजी हुकमचन्दजी,सेठ ओकारजी कस्तूरचन्दंजी 
ओर सेठ तिलोकचन्दजी क्‍ल्याणसलजी । बम्बई की दूकान दोनों सें सम्मिलित रह्दी । 
साहस का खेल 
सेठ साहब का उस समय जो व्यापार व्यवसाय था, उसमें श्रविचल्ल साहस का दी सारा खेल था । 
जोखम उठाने वाला वीर साहसी ही उस पार पहुच सकता था। सेठ साहब अपार साहस के धनी थे ओर जोखस 
उठाने में आपका साहल इत्तना साथ देता था कि बढी से बी जोखम उठाने से भी झ्राप सकौच नहीं करते थे । 
अब अकेले अपने भाग्य के साथ खेल खेलने मे आपको क्या संकोच हो सकता था ? दिल खोल कर भमेदान में 
उतर पड़े । अदम्य उत्माह, संशयहीन साहस, आशासरी उमंगो से भरा हुआ हृदय और चढ़ती हुईं वह 
युवावस्था, जिसने हारना कभी सीखा ही नहीं | बस, सफलता के लिये ओर क्या चाहिये था ? बुद्धि कोशल ओर 
व्यापार-पटुता ने भी खूब साथ दिया | स्पष्ट विचार करने वाली मानसिक भूमि ओर दूर की स्पष्ट कल्पना करने 
चाली सम्यक्‌ दृष्टि तो स्वभाव से ही आपको प्राप्त है। जिस हृदय से आनल्‍द, उत्साह और सफलता की भावना 
तथा कल्पना समाई रहती है, वह हारना और पराजित होना जानता ही नहीं। निराशा और निरुत्साह तो आपके 
पास जा ही नहीं सकते । परस आाशामयत और उत्साहमय हृदय आपको सदा सफलता की ओर ही प्ररित्त करता 
रहा है । सेठ साहब की सफलत्ता का रहस्य इस बात में भी छिपा हुआ है कि आप ससार के सारे बाजारों का 
मनन बडे ही ध्यान से फिया करते ये । आज सारे देशों की एक-दूसरे से दूरी नहीं के बराबर हो गई है। संसार 
के एक कोने में घटने चाली एक छोटी-सी घटना का भी असर सहज से ही खारे संसार पर हुय बिना नहीं रहता | 
इसीलिये सफलता प्राप्त करने के लिये सत्र ओर समान दृष्टि रखनी ओर व्यापारिक गत्तिविधि की सावंभौस 
जानकारी रखनी नितान्त आवश्यक है। ताने-बाने की तरह ससार का सारा व्यापार और सारे बाजार एक दूसरे 
के साध गुथ-से गये हैं | इसीलिये सेठ साहब ने संसाग्भर के बाजारों की गत्ति-विधि का गहरा अश्रध्ययन करना 
शुरू किया । चारो ओर से तार, समाचारपतन्र और व्यापारिक रिपोर्ट आप मगाने लगे | सबका तौल-ताल लगा कर 
आप व्यापार का रुख बिठाते ओर सारे संसार में बिछी हुई व्यापार की बसात पर अपने मोदरे ऐसे चलाते 
कि कभी किसी से सात नहीं खाते। व्यापार-प्यवसाय से सेठ साहव ने कभी हठघधर्मी से काम नहीं लिया | 
लकीर के फकीर आप कभी भी बने नही रहे । तभी तो व्यापारिक क्षेत्र मे आपने प्रगति की और श्रीद्योगिक क्षेत्र 
मे भी चमत्कार कर दिखाया। एक तो बाज़ार के रुख के साथ. रुख बदलना ओर दूसरे नये ब्यापार को अपनाना 
दोनों से ही सेठ साहब ने कमाल कर दिखाया । तभी तो अफीम, अलसी , रुई,चादी, सोना गेहें, गछा और नमक तक 


कर 


श््यं हुकमचन्द अभिन्‍नन्‍्दन अन्थ 
में भी आपने प्रवेश किया ओर सार बाजार अपने हाथ म करते चले गये | १६१० में कभी सार बाजार आपके हाथो 
में खेला करते थ और देशी ही नहीं, किन्तु विदेशों व्यापारी भी आपसे डाह करने लग गये थे। कभी+फभी सारे 
आपके विरोध मे एक होकर पडयन्त्र भी रचा करते थे। आपकी धाऊ सारे भारत मे द्वी नही, किन्तु विदेशों से भी 
जम गई थी । 
अनोखी पृकनचूक 

अफ्रीस के बाजार की एक मनोरंजक घटना यहा देनी आवश्यक है । डससे श्राप की सूझ-बूर और दृर 
ष्टिका भी सम्प्रक परिचय सिचता है । तत्र इन्दोर का प्लुख्य व्यापार यही था ओर सद्दा भी इसी का होता था । 
सी में सेठ साहब भी रसे हुये थे । ले किन, अफीम नशे की चीज़ हैं | वह मानवता क लिये ग्रमिशाप है | चीन में 


शा न] 


5॥ 


व नठ्जीवन ओर नव चेतन्य की लहर पंदा हेड, तब अफोस के विरद्ध तीच्र आन्दोलन शुरू हुआ । चीन 
नत्रयुवकों ने उसके विरुद्ध आव्राज उठाई । यूरोप के सुधारप्रेमियों ने चीनी युवकों का जोरबार समर्थन किया । 
यूरोप ओर अमेरिका के समाचारपत्री ने भी इस आन्दोलन को उठा लिया। अंग्रज सरकार पर ०ह ढोपारोपण 
किया जाने लगा कि वह चीन को अफीमची बनाने से लगा हुई हैं। इसी आन्दोलन के सिलसिले से यूरोप से 


हि है 


न 


एक अन्तर्राष्रीय सम्मेलन हो कर अफीम की खेती और व्यापार पर रोक लगाने की सांग की गई । ब्रिटिश खर- 
कार को भी इसे स्वीकार करना पढ गया । यहाँ से अफीम की खेती और व्यापार की घटती कला शुरू हुई ओर 
मालवा का एक सुख्य वंधा चोंपट हो गया। यह सर्वथा स्वाभात्रिक ही होना चाहिये था कि सेठ साहब श्रफीस 
के व्यापार से हाथ खींच लेते । लेकिन, इस रोकथास के कारण एक वार तो बाजार का चढना निश्चित था। 
सेठ साहब ने इस परिस्थिति से क्रम उठाने का निश्चय किया। १६०६-१० से भारत सरकार ने अफीम की 
निकासी पर नियन्त्रण रखने के लिये एक्सपोट लाइसेंस की प्रथा का श्रीगणंश कर हिया। सेठ स्राहब ने 
बील-पव्चीस लाख की हुश्डिया अफीस खरीदने से लगा ढठी । जगह जगह मझ्लनीस शुमाम्ते खरीदने को भेजे गये । 
सब्र चकित थे कि सेठ साहब क्या कर रहे हैं ? पर, भाव चढना शुरू हुआ और अफीम की जिस पेटी की- कीसत 
१२-१४ सो रुपया थी, उसकी कीमत १०-१४ हजार तक पहुच गई । बल, क्या था ? दो-तीन करोड पेंदा कर 
लिया । सारे देशचाली चकित रह गय । बढे-बडे व्यापारियों ने सी द्ोतो तले अगुली दवा ली | इसी पर १३४ 
मा १६१० को बम्बई के टाइम्स आफ इण्डिया! ने आपको “मचेण्ट प्रिस आफ मालवा” लिखा था। मालवा के 
निवासी होने से आपको मालचा का व्यापारी वादशाह कहा गया था। सिकन्दर और नेपोलियन की तरह आपने 
अपनी घीरता, वीरता तथा साहस का परिचय दिया। सेठ स्गाहब के अ+धुदय का प्रभात यही से उढ्य होता है। 
इस सफलता से सेठ साहब का साहस ओर उत्साह कई गुना बढ गया । व्यापार की गति-विध्ि की गहरी जान- 
कारी प्राप्त करके निश्चित क्िय्रे गये ध्येय, साइल ओर सामथ्य से पुरुष जो सफलता प्राप्त कर सकता है, उसका 
एक समुज्यल् उदाहरण सेठ साहब ने उपस्थित कर दिखाया | आपने यह बता दिया कि संसार की गतिविधि से 
परिचित होता कितना आवश्यक है ? इसी के अन्लुसार अपने व्यापार का रुख रखा जाना चाहिये, साहस व उत्साह 
का सब॒ज्ञ हाथ में रबना चाहिये, जोखिम उठाने में आत्म-विश्वास तथा इढता से काम लेना चाहिये और अविचल 
भाव से क्च्य पर दृष्टि रखते हुए अग्रसर होना चाहिये । 

फिर भी यह निश्चित था कि अफीम के व्यापार को स्घथा विज्ञाजलि देनी दी होंगी । वह चेसी ही 
अवधि गति से चल नही सकता था । इसीलिये सेंड खाहब ने सम्बत १६६८८ (सन्‌ १६१०-११ ) में रुई, अलसी, 
चादो की सोने का हाजर-बायदे का सोदा करना शुरू कर दिया। उसमे भी आप जल्‍दी ही छा गये । सम्बत्‌ 
१६७० मे आपका यह व्यात्रार उन्नति के शिखर पर पहुचा हुआ था । १६७१-७२ ,मे तो यह स्थिति आ गई फि 
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१०-२० लाख ही हर रोज़ हार जीत कंर लेना साधारण बात हो गईं | कोई भी सोदा कर लेना आपके लिये खेल 
हो गया। आपकी लेवा-परेची पर बाजार उदने-डतरने लगे | १०-१९ रुपये बाजार को नीचे-ऊपर कर देना आपके 
लिए कुछ भी सुश्किल् न था | आपका दलाल वन कर काम करना भी सेठ चन जाने के लिप बहुत था । आपके 
दलाल भी आपकी दलाली से लाखो पढ़ा कर लेते थे । इतनी आय किसी दूसरे घन्धे मे सम्भव न थी। इसी 
लिय्रे ल्लोग आपकी दलाली को भी अपने लिये परम भाग्यशाली मानते थे । 
पहले बिश्वव्यापी महायुद्ध से पेदा हुई स्थितियों से भी आपने पूरा लाभ उठाया। अनेक बाजारों में 
तेज़ी आई । शेयरों के भाव बहुत बढ गए । उनसे सी आपने अच्छा घन कमाया । कहते हैं कि भगवान जब देता 
है, तव छुप्पर फाड कर देता है। सच पुच्च ही आपने इसी प्रकार धन कप्ताया । चारों ओर सफलता ही सफलता 
दीख पडती थी । समुद्र मे जाकर समाने वाली नदियों की तरह न मालूम लक्ष्मी की कितनी नदिया आप में 
आकर समा जाती थी १ 
व्यापार-ध्यवसाय में समग्र-सूचकता का विशेष महत्व है। ज्कौर के फकोर बने रहने से काम नहीं 
चलता। सेठ साहब ने अपने व्यापार को बदलने और फेलाने दोनों ही में समयसूचकता ओर खूमक-बूक से काम 
लिया । इन्दौर का बंम्पई के साथ ता पुराना सम्बन्ध था | इपोलिये वहां तो सेड साहब की दूकानत थी और जोर- 
शोर से काम सी चल्नता था। संस्प्रत १६७२ मे कार्तिक माल में कल्कत्ता मे भी दृकान खोल दी गई । इसकी 
कहानी बहुत ही मनोरंजक है । 
कलकत्ता में दूफान 
आपके कुछ मित्रो ने कलकत्ता मे यह विचार किया कि वायसराय पर जोर डालकर आपको “राजा? का 
खिताब दिलाया जाना चाहिए | सेठ भजनलालजी लोहिया ने आपको इसी काम के लिये कलकत्ता चुलाया । आप 
वहा पहुचे, तो आपके सामने यह प्ररुताय रखा गया । यायने ग्रह कहकर इनकार कर दिया कि में “राघराज्ञा ? की 
पदवी से ही सन्तुष्ट हु । आपने यह भरी कहा कि एक राज्य से दो राजाओं का रहना ठीक न होगा । पर, मित्र सारी 
भूमि तय्यार कर चुके थे । इसलिये आपका वायसराय के मिल्विटरी सेक्र'री से मिलना आवश्यक हों गया। उसने 
बातचीत के सिलसिले मे कहा कि इसके लिय्रे कल्चकत्ता से आपकी दूकान होनी आवश्यक है। अन्यथा, इन्दोर के 
एजेंणट और राजा की इसके जिये सलाह लेनी होगी । आपने कहा कि दूकान तो कल ही खोली जा सकती है । वहां 
से ल्ोटे और दुकान खोलने की चिन्ता में लग गये । पारस कोडी में अजमेर के स्वर्गीय सेठ टीकमचन्दजी सोनी 
(सर सेठ भागचदजी सोनी के पिताश्नी) की दूकान थी | उसके मुनीम थे-रायबहादुर श्रीहरकिशनदासजी भद्दद । उनके 
पास आप गये और उनकी चार आ्राना की पत्ती में दूकान खोलने का निश्चय किया। उन्होने कहा कि कल का द्विन तो 
शुभ नहीं है। इस ढिन मुहूर्स करना ठीक न होगा। आपने कहा कि मेरे लिये यही ठीक है। उसी कोठी में कुछ हिस्सा 
खाली था । झ्ुनीमजी ने कहा कि पिछले २०-२६ वर्षो मे इस स्थान से कइयो का दिचाला पिट चुका है। आपने 
कहा कि बस, अपने लिग्रे यही स्थान दीक है | इन्दोर से €० लाख रुपया तुरन्त संगा लिया गया। मुद्ृ्त करने 
के निमन्त्रण ढे दिये गये | दूसरे ही दिन १२ बजे बडी घूमधाम से मुहूर्त हो गया और दूकान का काम 
शुरू कर दिया गया। पचास लाख का सोदा पहिले ही दिन हो गया | जब भ्रुगतान का समय आया, तो झुनीमजी 
ने कुछ पार्टियों को स्ुगतान करने में आपत्ति की । उनकी साख विगड चुकी थी और दस लाख रकम के डूब जाने 
का डर था | उस समय के प्रमुख सेठ हरदत्तरामजी चसडिया ने सवकी जमानत देते हुये कहा कि पहिले ही भ्ुग- 
तान में पुसा नही होना चाहिये। सेठ साहब का एक भी पसा डूबा नहीं। अफीस की पेटी, कपडा, शक्कर, 
अलसी और जूट के काम से दूकान ने जल्ढी ही नाम पेदा कर लिया। जूट की स्वतन्न्न रूप से दत्ताली करनेवाली 
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झापकी पहिली भारतीय दृकान थी। नहीं तो यह सारा कास यूरोपियन फर्सो के छोथ से था। भारतीय 
उनके सातहत काम करते थे । जूट की खेती ६० फी सदी बंगाल और श्रासाम से ही होती ह8। किसान अपनी 
फसल व्यापारी को, व्यापारी कलकसा के आ्राइतियें को और बह किसी मिल या निर्यात करने बाली फर्म को चैत्र 
ट्ेता हे । आहठती का सारा काम अंग्रेजा के हाथ में था। सेठ साहब उसमे प्रवेश करने घाले पह्तटिल भारतोंय थे | 
कलकत्ता में उद्योग व्यवसाय को जमाने को चर्चा वो श्रगले प्रकरण में की जायगो | यहां इतना ही उकूतस्र करना 
ग्रावश्यक है कि राजा! का खिताब लेना तो आपने स्वीकार न क्रिया, किन्तु झ्रपके हूस सत्सादस को सरा 
चारों ही ओर की गई ओर कल्लनकतता के बाजार में भी आपकी राजा की सी प्रतिदा कापम होने में श्रविक समय 
नही लगा। जब भी कभी आप कलकत्ता जाते थे, तो दजारा की भीड़ झापके दशनों के लिये ज्षमा दो गाया 
करती थी । ह 
पवसर से लाग 
महायदह् से बेदा हुई परिस्थितियों से भी सेठ साहब ने बढ़ा लाभ उठाया । उपस्थित श्रवसर से लाभ 
उठाना ही तो व्यापारी का काम है । आपने अ्रचसर से लाभ उठाने में कभी चूक नहीं को । अवसर पेंद्रा करना 
अर पेंदा हये अवसर से लाभ उठाना ही कुशल्ञ व्यापार है। सेठ साहब कुशन्न व्यापारी 6 तभी तो लच्मी की श्राप 
पर अपार कृपा हुई। अवसर से लाभ उठाने से आपने समुद्र मे से मोती निकालने बाने गोतासोरा को भी मात कर 
दिया । जहा आप गहरी डुत्रफी लगाते, चही से मोत्ती आपके हाथ लग जाते | जिधर भी शाप हाथ पसारते, 
उधर से ही लच्मी का बरद हस्त बहता हुआ दीख पडता | श्रापकी यह महान सफलता सद्द के बाज़ार से ईया 
व डाह का कारण बन गई। अनेक सटदोरिये आपके विरुद्ध शुद्ध बना कर एक हो गये । रूई, चांदी, गेहूँ ओर 
प्रल्सी सभी के भाव तेजी पर थे। बाज्ञार ने भीपए रूप धारण कर लिया । रुई की सरेंठी का भात्र ७०० पर 
पहुंच गया था। आपने दिल खोलकर व्यापार किया भोर आपको निरन्तर लाभ ही टोता चला गया। आपने इस 
वष से एक करोड़ पंदा किया । भारत से बाहर यूरोप आए अमेरिका के ब्यावारिक क्ष थ्रो मे भी आपका नाम चमक 
उठा । आपका यश और कोति चारो ओर फेल गई। सद्द के बाजार में आपका सिक्का माना जाने लग गया। 
जिधर सी आपका रुख होता, उधर दही तहलका मच जाता | 
सरकार का अनुरोध 
यूरोपीय महायद्ध के कारण रई, अलसी और चादी के समान गेहू के बाजार से भी बहुत तेजी आगई। 
भात्र इतने ऊ चे चढ गये कि लोगो में हाहाकार मच गया । सेठ साहब त्तेजी में खूब खेलने थे । गेह के बाज़ार में 
भी आप उतर पडे। सरकार के पास शिकायत पहुचाई जाने लगी फ्ि इस महगाहे के कारण सेठ हकसचन्द हैं । 
उनको रोके बिना यह महंगाई नहीं रुकेगी। भारत सरकार के ग्रृह सदस्य स्वर्य बस्बई श्याये । सेठ साहब को भी 
बुलाया गया । बम्बई के गवनर के सासने चर्चा हुई । आपसे कहा गया कि “गेहूं तो मनुष्य का खाद्य पदाय॑ है । 
इसके सहगा हो जाने से उसके लिए घोर संकट उपस्थित हो जायगा। इसका व्यापार आपको इस रूप में 
नहीं करना चाहिय कि वह इतना महगा हो जाय | आपने जो ख्याला किया है, वह लोकद्वित को दृष्टि से उचित 
नहीं है ।! सेठ साहब ने सहृदयता का परिचय द्विप्रा । गवर्नर और गरहमन्त्री का परामर्श आपने स्वीकार कर 
लिया । अपना गोहू का खोदा आपने बराबर कर दिया। जो भाव पौते दस का था. वह उत्तर कर सत्रा आठ रह 
गया। डढ रुपया सन उतरने से जनता ने सनन्‍्तोष की सांस ली और जानने वालों ने सेठ साहब को धन्यवाद 
दिया। सेठ साहब ने दिखा दिया कि आप केश्रल् पैसे के लोभी हृद्यहीन व्यापारी नही हैं । 
चाढी ओर नमक के सम्बन्ध मे भी ऐसी ही घटनाये घटो। गेहू की तरह जब चादी पर झ्ाापका ध्यान गया 
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सब आपने चांदी के पाट भी चारों ओर से खरीदने शुरू कर दिये। चांदी का भाव इतना तेज हो गया क्रि सर- 
कार भी उसके प्रभाव से अछूती न रह सकी । भारत सरकार के ग्रह सदस्य ने फिर आपसे अ्रतुरोध किया कि आप 
चांदी का ख्याला इस बुरी तरह न करे ओर आपने चांदी के जो बीस हजार पाटि खरीद किये है, वे सरकार को 
उचित्त कीसत पर दे द । सरकार का अनुरोत स्त्रीफार करके आपने चारो का सद्ठा भी छोड दिया और बीस 
हजार पाट भी सरकार को बेच दिये । चांदी की तेजी रुक गई | जनता ओर सरकार दोनो ने सेठ साहब का आभार 
साना | 
व्यापारी की गति राजा की तरह होनी चाहिय्रे। सफल व्यापारी महत्वाकांत्ती सम्राट की तरह 
दिग्विजय अपना ल्चय बना कर सेंदान में निकलता है। सेठ साहब का इस समय यही लक्ष्य प्रतीत होता था। 
भ्राह्मण का भूषण तो सन्‍्तोष हो सकता है, किन्तु राजा और व्यापारी के लिये सनन्‍्तोष दूधण है। इसके लिये 
यह बिलकुल ठीक ही कद्दा गया है कि “असन्तुष्ठ हद्विजा नष्टा,, सन्तुशर्च महीभुजा: |” श्रसन्तोष से तात्पय 
यहा महत्वाकांचा से है । जिस महत्वाकांत्ता से सेठ साहब इन दिनों में प्ररित हो रहे थे, वह जल की धारा की 
तरह अपना रास्ता बनाये बिना नहीं रह सकती थी । गेहू और चादी से त्तो हाथ खीच लिया गया, किन्तु आपका 
ध्यान सहसा दही सांभर के नमक की ओर गया ? एक दस दस हजार बंगन का आड्डर दे दिया गया और उसके 
रवनन्‍ने भर दिये गये । नसक के बाजार से भारी उथल-पुथल मच गई । उसका भाव एक दम तेज हो गया । 
जनता में बेचेनी फेल गईं। सरकार छुब्ध हो गई। युक्तआन्त के गवर्नर के सेक्रेटरी और साह्ट कमिश्नर 
सेठ साहब के पास सेजे गये | सेठ साहब से फिर निवेदन किया गया कि नमक तो मनुष्य और पशुश्रों का भी 
झावश्यक खाद्य पदार्थ है। इसका आपको इतने बडे पेसाने पर व्यापार नहीं करना चाहिये कि यह आवश्यक 
पदाथ भी सबको सुज्ञसम कीमत पर प्राप्त न हो सके। इसीलिये आपने जितना रुपया भरा है, वह ल्ोटा 
लीजिये |?” सेठ साहब ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। नसक का भाव उतर गया। महत्वाकांक्नी यदि रुद्र 
रूप धारण कर लेता है, तो नादिरशाह और और गजेब की तरह इतिहास से अपने को बदनाम कर लेता है, नही 
तो महत्वाकाँचा पर सहृदयता का अंकुश रखने वाला चीर प्रतापी , ओर पराक्रमी सम्राट अकबर थोर शाहजहां 
की तरह नाम पेदा क( जाता है। सेठ साहब ने भी यह बता दिया कि आपकी महत्वाकांच्ा भी सहृदयता से 
शून्य नहीं थी । मानवता का उत्पीडन करके घन पेदा करना आपने अपने जीवन का लच्य नहीं बनाया था । 
नमक के बाद सेठ साहब का ध्यान भडोच जीन को ओर गया । संबत्‌ १६७४ से आपने इसका व्यापार 
किया ओर लगभग पौन करोड का नफा पंदा किया । इससे आपका यश भी खूब्र बदा । ज्ञोग यह कल्पना भी 
नहीं कर सकते थे कि गेहूँ, चांदी और नमक के बाद सेठ साहब किसी ओर क्षेत्र से कुछ कर सकेगे। जब आपने 
भडोंच जीन में पोंन करोड को आय कर दिखाई, तब विरोधी भी आपका लोहा मान गये । लाख-लाख गांठ 
का माथे पोते का व्यापार कर लेना आपके लिये बांये हाथ का खेल हो गया । दलालों ओर' व्यापारियों में 
आपके व्यापार की घूम रहती थी । बाजार का भात्र जानने के लिये आपके व्यापार का रुख देखा जाता था । 
संबत्‌ १६७७ मे आ्रापका भाग्य च पुण्य और अधिक चमक उठा। इस वर्ष आपने रुई का सद्दा खूब 
दिल खोल कर किया । शुरू-शुरू मे सेठ साहब को <० लाख का घाटा दीख पडने लगा। बम्बई के व्यापारी भी 
आपके विरोधी बन गये । पर, आपने साहस, घेथ और विश्वास नदी खोया । बाजार ने रुख पलटा और तेज़ी 
पर जाना शुरू हो गया | परिणाम उलदा ही हुआ। पचास लाख का नुकसान दीखते-दीखते नब्ब्रे लाख का सुनाफा 
हो गया । विरोधी भी चक्कित रह गये । 


६२ हकमचन्द अभिनन्द्त अन्थ 


कृछ ग्रसय 

इन्हीं प्रसगो से एक बार ऐसा भी हुआ कि बम्बई के व्यापारियों की शिकायत पर सेठ साठब से यद 
भी कहा गया कि यदि आप बाजारों मे उथल्न-पुथल करना नहीं छोटे, ता सरफार की श्रापकरे लिये त्िशेष कानुन 
बनाना पड़ेगा और सद्दे के भात्रो का नियन्त्रण करना पद़ेगा। आपने बाहसराय के प्रतिनिधि से खाफ ही कह 
दिया कि अकेले मेरे लिये कानून बनाया जाना संभव नहीं 6। श्रापने ओर भी दिल सोल कर सद्दा फिया ओर 
बाजार आपके हाथ ही रहा | उस समय के सुप्रसिद्ध सदोरिये संसर्स मथुरादास साधबदाल, ऊमर सोसानी, शापुरजी 
सासरु्चा आदि बीस-तीस फर्म कई बार आपके विरोध मे एक हो गई । परन्तु आपने उनसे एक बार भी मार नहा 
खाई । अफीस, रुई, चादी, शेयर, अलसी, गेहू आदि सभी का सद्दा आपने फिया ! खोने की चिन्ता आपने कभी 
की ही नहीं। दो-चार महीने में, नही तो दूस॑र वष में सोगे हुये से भी फह्दी अधिक आप ऊम्ता लेते श्रे । श्रापछा 
स्वय यह कहना है कि आपको १६४ वर्ष की श्रायु से ही सफलता मिलनी शुरू हो गई थो | श्नुभव से भी झधिफ 
आपका विश्वास प्रकृति, कम, भाग्य और बुद्धि पर है । पच्चीख वर्ष की आयु के बाद विशेष सफलता प्राप्व फी । 
सस्बत्‌ १६६० से २००० तक के व आपके लिये विशेत्र भाग्यशाली सिद्ध हुये। बुद्धि ने विशेष खाब दिया । जो 
कुछ भी सूमता था, वह अनुकूल ही पडता था । 

एक बार की बात है कि आप बनारस से थे। आपको स्वप्न में जान पटा कि आपको शीघ्र डी विशेष 
लाभ होने वाला है । आप कलकत्ता पहुचे ओर वहा से बम्बई । बाजार मीचे ग्रिर रहा था। ३०० पर बाजार 
झा गया था | आपने ७०० से खरीदी शुरू की थो । सब ओर यही चर्चा थी कि इस बार श्राप बचगे नहीं | पर, 
आपको भी क्‍या सूका ९ आपने जापान ओर अमेरिका मे लेबाबेची शुरू करदी। अमेरिका में परीदी शोर 
जापान से बेची का परिणास यह हुआ कि अमेरिका से भाव चटने शरू हुये | यहाँ भी उसका असर पडा । बढ़से- 
बढले भाव ४००० से भी ऊपर पहुंच गया। सब दग रह रये । आपने हिसाब किया, तो आपको चालीस लाग्म 
ढेता था ओर १०-१२ करोड लेना था| सुनीस की राय यह हुई कि चालोस लाख भी क्यो दिया जाय, जब कि 
सामने वाले दिवाला निकाल कर देने से प्ुकर जाने चाले है । आपकी सम्सति यह हुई कि अपने को तो देना ही 
अाहिये ओर वाढ में लेने का तकाजा करना चाहिये । ४० लाख चुका कर ग्रापने १०-१२ करोड की साग की 
ओर आधे पोने से सबसे निपटारा कर लिया । कई करोड का लह्ञाभ हुआ। बम्बई के बाजार में तूफान-ला आा 
गया । ऐसा कई बार हुआ । एक बार तो प्राय सभी प्रातस्पर्धी फर्सो का काम फेल हो जाने से बम्बई के दलाल 
अपना घन्धा डूब जाने के भय से आपकी दृकान पर टूट पडे । कोई १४०० दलालो को आपने ४-४ लाख बांट 
कर सन्‍्तुष्ट किया । बम्बई से इन्दोर लॉट कर यहा के भी सब कम्चारियों को तीन-तीन सास का वेतन इनास 
में दिया गया। साहस के साथ उदारता भी आप से कूट-कूट कर भरी हुईं है । | 

कलकत्ता से भी आप इसी प्रकार बाजार को अपने हाथो में नचाया करते थे । 

सट्ट से प्रा 

इस प्रकार लाखो का बारा-न्यारा करने बाने सेठ साहब के हृदय में धार्मिक भाव भी अं ऊरित हो रहे 
थे।ढ इक अधिक रम जाने पर भी बह आपके स्वभाव का अन्ठ नही बन सका | उसमें आप इबे नही, 
अपितु उसको आपने अपने हाथो से रखा। यही कारण है कि जब सह्द के प्रति उपराम चृत्ति पेदा हुई, तो उससे 
पीछा छुडाना आपको कठिन नहीं हुआ । फिर भी यह कुछ कम आश्चयय की बात न थी कि जो सफल व्यापारी 
सभी बाजारों पर छाया हुआ था, जो सद्द के वाजार का बेताज का बादशाह था और जिसके तेज से व्यापार से 


ससुद्र के ज्वार-भांटे के समान उत्तार-चढाव होता था, वह एुक दस श्रद्व से हाथ सीच ले । बात यह थी कि सेठ 
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साहब किली लद्दर मे पढ़ कर सद्द के शिक्वार न हये थ्रे। अपने विवेक को जागृत रखते हये ही आप सद्द -फाटके 
का खेल खेलते थे । उसकी चुराइया की भी आपको स्पष्ट कल्पना थी | आप जानते थे कि यह कोई श्रेष्ठ>्यापार 
नही है । इन दवी हुई भावनाओं को जागत होने का समय तब मिला, जब इन्दोर से सम्बत्‌ १६७६ मे अखिल 
भारतवर्षीय अग्रवाल महासभा का चोंथा वाषिक अधिवेशन अमलनेर के यशस्वी उद्योगपति श्रीयुत प्रतापजी सेठ 
के सभापतित्व में हुआ | उससे सद्द के विरोध में भी एक प्रस्ताव रखा गया था। स्व्रागतत समिति के मनत्री श्री 
हजारोलालजी झऊन ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये कहा था कि 'सिती समझ से श्रग्रवाल जाति के तोन-चोथाई 
लोग इस फाट्के के घन्घे मे फंसे हुये है । मारचाडी अग्रवाला से इसका अधिक जोर है । कलकत्ता ओर बम्बई से 
तो यही मुख्य व्यापार हैं। लोग कह सकते हू कि महासभा तो हमारा व्यापार ही चोपट करना चाहती है। परन्तु 
सच्चे व्यापार को कोन रोकता है ? प्रस्ताव से भी ती उसका निदेश किया गया है। फाटके की बदोलत एक आदसी 
तो कशीडपति अवश्य बन जाता हैं, क्रिन्तु कितने ही करोडो से हाथ घोकर माथ्रे पर हाथ घर कर रह जाते हैं । 
सम्सय है कि किसी समय रेल आदि न होने से इसको चालू किप्रा गया हों। इसीलिये एक सास की नियत 
मुदत पर माल खरीदा बेचा जाता था, जिससे कि ठीक अवधि से उसको यथास्थान पहुँचा दिया जा सके। यही प्रथा 
बिगड़ कर अब क्रिस भपरानकफ रूप मे जा पहुंची है | घर से तो €ई की एक गांठ भी नही है और बेची जाती दें 
हजारो । कपडे आदि का सद्दा भी इसी प्रकार किया जाता है | सद्दे को फाटके का रूप मिल कर वह एक जुआ 
बन गया हैं ग्रोर उसको रोकना आवश्यक हो गया है । जुग्रे से पाण्डवो की जो दुर्दशा हुईं, उसको कौन नही 
जानता । कोरा प्रस्ताव पास कर लेने से तों उसका अन्त न होगा। यदि यहां पधारे हुये एक सो भाई भी उसको 
छोडने की प्रतिज्ञा कर सके, तो उसका थाडे ही दिनो में सहज में अन्त हो सकता है ।” 

सेठ साहब भी सभामण्डप में उपस्थित थे । आपसे प्रस्ताव पर कुछ बोलने के लिये कहा गया। 
आपने अग्रवाल न हीते हुये भी उसका सप्रथन अस्यन्त जोरदार शठ्दों मे फिया । आपने कहा कि “आप लोगो 
को यह बडे ताउजुब की बात मालूम होती होगी कि जिस काम को से स्वश्न करता हैं. ओर जिसमे से स्वयं रंगा 
हुआ हैं, उतीका खण्डन करने के लिये से यहा स्डा हूँ । इस प्राणी के लिये संसार में चार पदार्थों धर्म-अथ-काम- 
मोक्ष को सिद्ध करने के लिये घमग्रन्थो मे कहा गया है । हमारे जन धर्मशास्त्रों में इस भूगोल मे दो सू् ओर दो 
चाँद माने गये हें | दो सूध-चाँद ही नहीं है, अपितु चारो दिशायो मे चार दीपक रस दिये गये है, जिनसे इनके 
प्रकाश में मनुम्य घर्म-अथ-काम-मील चारो का सम्पादन कर सके। कुड लोग यह भी कह सकते ह कि से तो 
अग्रवाल नही हू । म॑ अ्रप्रवाला की सभा से क्यो बोल रहा हूँ । पर, भाइयो ! यह शअ्रकेले अश्रग्नवालों की ही नही, 


है 
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मेरी भी समा हैं। से तो सब भाइयों का चाकर है । मेरी योग्यता नही और न मेरा चरित्र दी इतना ऊँचा है कि 
में आप विद्वानों को डपदेश दे सकू । थोडा-बहत अनुभव मेने अवश्य ही प्राप्त किय्रा है। उसे ही आप सबके 
सामने उपस्थित करना चाहता हूँ | मेरा यह अनुभव है कि सट्टा या फाटका न केवल हमारे इस देश हिन्दुस्तान 
में, किन्तु यूरोप ओर अमेरिका से सी जोरों पर है । पर, हमे तो अपने पेरो के सामने देखना है, दूसरों की ओर 
नहीं । डन्तमे एकता बहुत है । वे वडी-बडी कम्पनियां बना कर दुनिया से फायदे से काम करते है। में इसी काम 
में रगा हूँ | इसी से सेने सारी सम्पत्ति पंदा की है। पर, दिल से मे इससे घुणा करता हू और भगवान से 
प्राथ ना करता हूँ कि सुके सदुबुद्धि ढ कि इससे मेरा जरदी ही पिणड छूट जाय। अपने लिये तो मे भगवान से 
प्राथ ना करता ही हू, किन्तु अपनी सन्‍्तानों को भी इसे एक दम छोड जाने को कह जाऊगा। हमारे देश के कितने 
ही युवक इल अनथ' में फस कर इज्जत-आवरू सब कुछ खो देते हें । घर वालो से थे चोरी तक करते है | नोकर 
गुमाश्ते आदि भी चोरी के चक्कर में इसी के कारण पड जाते है। मे इसे निहायत घणा की दृष्टि से देखता हैँ । 


ह४ हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


धत पेंढा करना जितना कठिन है, उससे भी कद्दी अधिक कठिन है. उसकी रक्षा करमना। इसलिये सच्चे व्यापार में 
ही सनन्‍्तोष मानना चाहिये । मेरी ईग्वर से यही प्राथना है कि सुमे ऐसी बुद्धि दे क्रि से जल्दी ही इस बूरे 
व्यापार से छुट्टी प्राप्व कर लू ।” सद्द -फाटके से रंगे होने पर भी इस भाषण से सेठ साहब के सनोगव ॥॒ भाषा का 
पूरा पूरा पता मिल जाता है । समने वाले चकित रह गये कि श्राप इल व्यापार को छोटना चाहते है, जब कि 
करोंडों धन आपने इसी से पेढा किया हैं । 
इस भाषण के बाद भी सद्दे का रंग आप से जल्दी उतरा नहीं। चार-पाँच वर्ष झार उसी से बीत गये । 
डसलकी बराई को स्वीकार करते हुये सी आपने उसको छोडने की न तो घोषणा की थ्री झारं से इसके लिये 
शपथ ही ली थी । सम्बत्‌ १६८२ तक सद्दे में काफी डथल-पुथल रही । विज्ञायत शोर अमेरिका के बायदे के 
व्यापार से विशेष घटा-बढी हुईं | सेठजी भी घाटे के चक्कर में आगये थोर आपको भी बहुत ऊछ स्रो देना पढा | 
अग्रवाल महासभा में प्रगट किये गये विचारा को इससे फिर बल सिला। सम्बत १६८४ मे आप कसी काम से 
बम्बई गये हुये थे । वहाँ ही आपको सह्द से हाथ खींच लेने की आन्मप्ररणा हुईं। फिर भी आपने केवल पांच 
वर्षा के लिये द्वी उसको छोडने का सकल्प किया | इस संकढुप पर भी सनने वाले आस्चर्ग्रचकित रद गये । अनेक 
को तो सभने पर विश्ठास भी न हुआ । पर, संस्फारी पुरुष के लिये कोई संकल्प कर लेना ओर उस्रको इृट्ता के 
साथ निभा लेना कठिन नहीं है । सेठ साहब ने सद्दा-फाटका यहा तक छोड़ा कि भाषा के तार मंसाने भी बन्‍्द्र कर 
दिये | तब तो ओर अधिक आश्चर्य प्रगट किया जाने लगा । साहस के समान सयम के भी श्राप महावनी सिद्ध 
हुये । पांच चप हक संकरुप पूरी तत्परता के साथ निभाया गया | 
यट्टे का परित्याथ 
पांच वर्षा पूरे हुये नहीं कि सेठ साहब फिर मेंदान में उतर आये । पर, हूटी हुई श्ू'खला फिर 
जुड न सकी । अच्छा होता कि उसको जोडने का प्रयत्न किया ही न जाता । समय और परिस्थितियों ने आपका 
साथ ने दिया । वे भरी मानो आन्तरिक प्ररणा के द्वी श्रनुकुल बन गई । लाभ न होकर सेठ साहब को हानि ही 
उठानी पडी । अनुकूलता न देख कर आपके हृदय में फिर उपरा बृसि पंदा हुई । आपके हिेंपियों ने भी आपको 
उससे अलग हो जाने की ही सलाह दी । परिणस यह हुआ कि आपने १६६० में आयुभर के लिये सद्दे का 
परित्याग कर ढिया। उसका त्रिचार तक करना आपने छोड दिया । वर्षो की बीमारी इस बार ऐसी छूटी कि 
फिर आक्रमण न कर सको । बीमारी? इसलिये कि सद्द का व्यसन चस्तुत सेग हो है, जो खाते-पीते, सोते- 
जागते अंवीसोा घण्टे घेरे रहता है। उसी के सकल्प-विकल्प मे आदमी डरब्म रहता है। चोट खाकर भी आदमी 
संभलता नहीं। यह असाध्य-सी बीमारी व्वसन ही तो है । कितने ही करोडपति इसी के कारण कंगाल बन गये । 
सेठ साहब ठीक॑ समय पर संभल गये। वह आन्तरिक अरणा थी ( अग्रवाल महासभा में प्रगट किये गये विचारों 
को सृत्े रूप धारण करने में ग्यारह व लग गये । इसी से इस रोग के असाध्यरूप का परिचय मिलता है। 
सखगतृप्णं। के पीछे भागनेवाले हरिणा की तरह मनुप्य भी सद्द की झूगतृग्णा मे फंसा रहता है । पर, आपने अपने 
घर संयम से नियन्त्रण पा लिया और सद्द की मोहमाया से बाहर निकल ही त्तो आये । | 
दिग्विजय 
सेंठ साहब को व्यापारिक जीवन अंविचल साहस, अद्ृट धेय, अंगद की-सी इब्ता, स्पष्ट दूरद्शिता, 
अनोखी सूर-बर, अक्षय-निधि पंदा करने की तीघ्र सहत्वाकांक्षा और उसको पूरा करने के अथक उद्योग की दृष्टि से 
आर है इक हैं। सफलता आपने जो प्राप्त की, उसे क्षत्रियों की भाषा से 'दिग्विजय? कहा ज्ञा सकता 
5 । सिकन्दर और नेपोलियन भी अन्त से पराजित हो गये, किन्तु आपने पराजय स्वीकार नही की । सह मोडना 


व्यापार-व्यवसाय ६४ 


आपने सीखा नहीं। वेश्य के लिये कहा गया है कि वह सेकडो हाथो से पेदा करे । परन्तु आप तो सहसबाहु 
हो कर व्यापार के चेन्र मे उतरे और अतिरथी के समान आपने विजय-प्राप्त की । कमाने से अधिक व्यापारी की 
खोने के समय परीक्षा होती है । वह उसके लिये वही काल होता है, जो रामचन्द्र के लिये राजसूथ णज्ञ की पूर्ण 
तय्यारी हो जाने के बाद बनवास के लिये था। सेठ साहब के व्यापारिक जीवन में भी ऐसे अवसर आये और 
उनको घेरय, साहस व शान्ति के साथ पार करने में ही तो आपकी सफलता का रहस्य छिपा हुआ है । 'जोखिसः 
उठाना इसी का तो नाम है। जो व्यापारी जोखिम नहीं उठा सकता, वह सफल भी नहीं हो सकता। खोने के 
समय ही जोखिम उठाया जाता है। यह वह फिसलन है, जहां से पेर रपटने के बाद संभलना प्राय असम्भव हो 
जाता है । पर रपटा कि हर गंगा की सी स्थिति डस व्यापारी की हो जाती है, जो इस नाजुक अवसर पर घेर 
व साहस खो बैठता है। सेठ साहब ने ऐसे अचबसरों पर ऐसे घेर्य व साहस से काम लिया है कि किसी ने कभी 
आपके चेहरे पर च्रिपाद की रेखा तक नदी देखी । चिन्ता ने कमी आपको सताया नहीं | हृदय आपने छोटा किया 
नहीं । आत्मविश्वास की मूर्ति बन कर आप अत्यन्त विपरीत और सबथा प्रतिकूल परिस्थितियों से से पार निकल 
गये । श्रीकृष्ण ने अजुन को जो यह उपदेश दिया है कि-- 
“सुखदु:खे समे कला लाभालाभी जयाजयों | 
ततो युद्धाय युज्वस्त् नेत्र पापसवाप्स्यसि |? 
पाप का तात्परय यहां निराशा, निरुत्साह तथा असफलता सममझकना चाहिये। व्यापार में इसी भावना 
से आपने पदापेण किया था | इसीलिये करोडो की सम्पत्ति घर मे आने पर भी आप “विगतस्पृह” और खोने 
का अवसर उपस्थित होने पर भी अनद्विग्नन बन कर धीर-बीर बने रहते थे। “दु खेश्वनुद्धिग्नमन' सुखेपु 
विगतरए्ठह ? के ढांचे में ही मानो आपने अ्रपना जीवन ढाला हुआ है। आपके व्यापारिक जीवन की सफलता का 


यही रहस्य हैं! 
ला कर की कर ब्क 4 के हो हित... को. क्र श् ५ 
माल्वा के व्यापारी ऊुगत मे आप पाहले करोडपात हैं। इसीलये बोलचाल की भाषपाम आपको 


ही] 


'प्रनकुबेर! नाम दे दिया गया । 


उद्योग-वंधे 


सर सरझपचन्ठर्जी हकमचन्द्रजी, जिनकी अश्रध्यक्षता मे इस प्रदशनों की ध्यायोजना हुई ६, भारतीय 
उद्योग-बन्धों का श्रीगणंश करने वालो के पथप्रदशशक या अगुाओा हं। हगज्ञी के तट पर बनी हद सबसे बढ़ा 
जूट मिल के वे व्यचस्थापक, सचालक और मालिक हैं । कलकत्ता के उपनगर में त्रिजती से चलने वाला उनका 
फौलाद का जो कारखाना है, उसको देग्व कर सुझ जसा वेज्ञानिक भी हरान हो जाता है। जिस ससय हम लोगों 
ने स्वदेशी उद्योग-धन्वों के महत्व को ठीक-ठीक समझा भी न था, उससे भी बहुत पहिले सर हुकमचन्दजी ने 
अपनी दूरदर्शिता से कपडे की मिलो का महत्व जान लिया था और उनका श्रीगणंश भी कर दिया था । उनकी 
ओऔद्योगिक हल्नचलो का ज्ञेत्र लिफे महाराज होलकर के राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि चद्द सारे देश मे फेला 
हुआ है । यही कारण है कि आज कलकत्ता और बम्बई भी उनके अदस्य उत्साह तथा कार्यकुशलता का वेंसा ही 
परिचय दे रहे हैं, जला कि डनका यह इन्दोर नगर ।? 
ये शब्द सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक, स्वदेशी-आन्दोलन के श्रयुआ श्रोर महान देशभक्त आचाय श्री प्रफुललचन्द्र 
यने १६३३ के जनवरी सास सें इन्दोर मे आयोजित स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुये कहे थे । इसी 
प्रकार १६३० से सदठ्रास से सी स्वदेशी -प्रदुशनी का उदघाटन करते हुये आचाय सहोदय ने कहा था कि “सर 
हुकमचन्दजी ने अद्यपि कालेज की शिक्षा प्राप्त नहीं की हैं, तो भी अपने साहस और बुद्धिबल से आपने कलकत्ता 
के पास बिजली से चलने वाला स्टील बेल्डिंग कारखाना खोल दिया है। हिन्दुस्तान में सफलतापूर्वक चलने वाला 
इस देश का यह एक ही कारखाना है।” आचार्य राय अन्तर्राष्टीय ख्यातिप्राप्त वेज्ञानिक थे । कलकत्ता करा 
सुप्रसिद् दवाइयों का बड़ा कारखाना “बगाल केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल चक्‍स” आपका ही स्थापित किया 
हुआ है। स्वदेशी उद्योग-घन्धो में हाथ डालने चाले हर व्यक्ति को आप प्रोत्साहन दिया करते थे | वेज्ञानिक 
अत्यन्त रुखी प्रकृति का व्यक्ति होता है। सहज में चह क्रिसी की सराहना नहीं करता । आचाय' राय भी इसके 
अपवाद नहीं थे । इसलिये डनके मुह से सेठ साहब की सराहना से कुछ कहा जाना बहुत श्रर्थ रखता है | चे 
सेठ साहब को “ देश के करोड़ों ज्षुधार्थियों को अन्न देने वाला” कहा करते थे। स्वदेशी उद्योगधन्धों का अभि- 
प्राय सी यही था कि स्वदेश का पेसा स्वदेश से रहे, देशवासी भूखे न मरेओर देश में कंगाली को पर पसारने का 
अचखर न मिले । व्यापार-व्यवसाय में सेठ साहब ने करोडों का जो ज्ञाभ प्राप्त किया, वह उनके लिये व्यक्तिगत 
रूप मं जितना सम्द्धिशाली सिद्ध हो सकता था, उतना दसरों के द्विये नहीं। लेकिन, ओद्योगिक विकास से प्राप्त 
होने चाली सम्रद्धि से जहां हजारो की भूख मिटती थी, वहा देश भी समृद्ध होता था । इसीलिये सेठ साहब का 


अआंद्योगक स्वरूप व्यापारिक स्वरूप से कहीं अधिक आकपंक ओर सहान्‌ है । आचाय' राय सरीखो का ध्यान भी 
उसको ओर आकर्षित हुये बिना नहीं रहा। 


उद्यो ग-धंधे ६७ 


मालवा गिल 
यालवचे में अ्रफीम के व्यापार का बन्द होना भी कितना श्रेयस्कर हुआ ? उसका ही यह परिणाम हुआ कि 
सेठ साहब की व्यापारिक प्रतिभा और कल्पना की जलधारा को अपने लिये मार्ग ढूंढ निकालना आवश्यक हो 
गया । यद्वि कहीं सेठ साहब अफीम के व्यापार में ही फंसे रहते, तो उद्योग-धन्धों की और आपका ध्यान न गया 
होता और इन्दोर का कदाचित औद्योगिक केन्द्र के रूप में ऐसा विकास भी न हुआ होता । सेठ साहब ने 
व्यापारिक क्षेत्र को तरह श्रोद्योगिक क्षेत्र मे भी कमाल कर दिखाया । इसीलिये आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने भी 
आपकी भुरि-भूरि सराहना की। उद्योगिनं पुरुपसिंहमुपेति लच्मी: का कथन ओद्योगिक ज्षेत्र मे भी आप पर चरिताथ 
हुआ | ओ्रोद्रोगिक ज्षेत्र में चमत्कारपूर्ण सफलता प्राप्त करने का योग भी आपकी जन्मपत्री में ही लिखा हुआ था । 
स्वभाव से श्राप उद्यमी ही नहीं, किन्तु उद्योगशील भी हे । आपके हृदय मे यह भावना पेंदा हुईं कि मालवे को 
रुई का कपडा यहां ही क्यो न चनाया जाय यहा की रुई विज्ञायत जाकर वहां से यदि उसका कपडा बनकर 
आा सकता है ओर बहां के लोग उसको यहां बेच कर धन पेदा कर सकते हैं, तो उसका कपडा यहां ही क्‍यों न 
बनाया जाग और लाभ उठाया जाय ? यह त्रिचार ओर कल्पना ही इन्ठोर मे खडी हुईं नो सूती मिलों को 
जननी यानी जन्म देने वालो है। श्रपनी इस कल्पना को मूर्त रूप देने के लिने सेठ साहब ने सन्‌ १६०० में 
इन्दोर सालबा कम्पनी कायम की । कम्पनी की पू'जी पन्द्रह लाख रखी गई। जमीन भी ले ली गईं। 
दो कठिनाइया थी । एक तो यह कि आपको स्वर्य॑ तो मिल-संचालन का कुछ अनुभव न था ओर दूसरे राज्य में 
लिमिटेड कम्पनियों की रजिस्ट्री होने का कानून न था । पहिली कठिनाई बम्बह के सेठ सर करोमभाई 
इब्नाहीम को कम्पनी का मेनेजिंग एजेश्ट नियत करके ओर दूसरी कठिनाई कम्पनी को बस्त्रई में रजिस्टर्ड करके 
वहां ही उनका केन्द्रीय कार्यालय कायम करके हल की गई । सेठ साहब स्वयं कम्पनी के स्थायी डायरक्टर नियुक्त 
हो गये। अपनी सीमा को जानते हुये दूसरे के अनुभव से लाभ उठाने वाला कभी भी घोखा खा नहीं सकना । 
मिल निरन्तर उन्‍नति करती चली गई | उसकी उनतति से ओरो को भी प्रोत्नाहन मिला | “यूरोप के पदिले 
महायुद्ध में कम्पनी के शेयर का भाव ६००) तक चलना गया था । 
हुकमचन्द मिल 
मालवा मिल की सफलता से सेठ साहब इतने उत्साहित हुये कि आपने अपनी ऐजसी में मिल खोलने 
का निश्चय किया । ठीक चार ही वर्ष बाद १६१३ में आपने १४ लाख की पू"ज्ी से एक और मिल खोल ली, 
इसका नाम “दि हुकमचन्द मिल्स” रखा गया | इसका शिलारोपण और उद्घाठन इन्दौर के तत्काल्लीन महाराजा 
साहब सर तुकोजीराव होंलकर के हाथों से सम्पन्न कराया गया। महायुद्ध के कारण इसके माल की खपत भी 
खूब हुई और इसके शेयर की कीमत भी नो सौ रुपयो पर पहुँच गईं । दूसरे महायुद्ध मे इसके शेयर की कीमन 
२४००) पर जा पहुंची थी । इन दिनों में एक त्रब का सुनाफा भी एक करोड रुपया हुआ था | जिस मिल की 
मूल पूु'जी कत्ल १६ लाख रुपया थी, उसका एक वर्ष का सुनाफा एक करोड रुपया होना असाधारण सफ- 
रूता श्री । इस मिल के काशमीरे कपडे ओर रंगीन माल ने सारे ही देश मे नाम पेंदा किया है। उत्तर प्रदेश, 
पंजाब, बंगाल में ही नहीं, किन्तु श्रफगानिस्तान तथा वतरिल्लोचिस्तान तक से इसके कपडे की अच्छी मांग और 
अच्छी खपत थी । 
प्रिल ने सुब्यवस्था और कार्यपदुता से इतनी पूंजी जमा कर ली कि सन्‌ १६१६ ईरुवी मे इसके रिजब 
फण्ड से इसी मिल को शाखा के रूप मे एक मुनाफा मिल और खील दी गई । श्री केशोरावजी पुराणिक और 
जेनजातिभूपषण लाला हजारीलालजी जेन ने प्रारम्भिक दिनों मे इसका कार्य इतनी तत्परता के साथ चलाया कि 
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सेठ साहब ने प्रसन्‍न होकर आप ढोनो को हकध्चनद मित्स के क्रमश; १०० ओर €० फुल्ली पेड अप शयरस 
इनाम में दिये। अन्य कर्स चारियो को भी डबज्न चोनल दिया गया। इस मिल में कल्न ११७६ करघ ओर ४०९१२ 
तकये है | इसकी गणना सारत की प्रथम श्रेणी की मिला मे की जाती हैं। श्रीमानू आर, सी. जाल एम. ए. एल 
एल वी इसके सफल आर कुशज्ञ सपेजर ह । 
राजकुमार गिल 
इस दसरी पम्िल कीं स्थापना के तीन ही वर्ष बाद एक ओर मिल खडी की गई | उसका नाम अपने 
सुयोग्य पुत्र भेयासाहब श्री राजकुमारसिहजी के नाम पर “दि राजकुमार मिल्स”? रखा गया। प्रारस्म मे मिल का 
काम कछ ढीला रहा | शयरा का भाव गिर कर ४० रु० पर आ गया, फिन्तु बाद से साव चढा ओर इस महायुद्ध 
म॑ चह्द *&०० रु० तक्क बढ गया | 
उज्जैन में हीरा गिल 
इन्ढोर के बाद आपका ध्यान डज्जन को ओर भी गया। उज्जेन भो वस्तुत' मालवा का द्वी हिस्सा हे । 
फिर भी वह ग्वालियर राज्य के आधरीन था। स्वर्गीय ग्वालियर सहाराज साधवरात्र सिन्धिया स्वदेशी उद्योगध्धों 
के अन्यतम समर्थक थे | ख्वालियर में अनेक उद्योग उनके संरक्षण से शुरू हो चुके थे | उज्जन की ओर भी उनका 
व्यान था। सेठजी पर भी डनकी कृपा थी। उन्होने ही सेठजी को उज्जन में मिज्ञ को स्थापना करने के लिये 
प्ररित किया था। आपने होरा मिल्म की स्थापना का उपक्रम किया ही था कि सन्‌ १६२६ में महाराज साहव स्वग 
सिधार गये | इसीलिये मिल का काम कछु दिन के ल्िय्रे रोक देना पडा। अन्त सें सन्‌ १६२१८ सम्वत्‌ १६८%* 
कार्तिक वदी $ को महारानीजी साहिबा श्री चिनकूराजा साहिबा (वर्तमान महाराज की पूजनीया मां साहिबा) 
क हाथों से मिल का शिक्ञान्यास बडे सप्ताराह के साथ कराया गया। महारानी साहिबा स्पेशल गाडी से उज्जेन 
पधारी थी। इसमे सारा साप्तावन समंधा नवीन ढंग का लगाया गया। प्िल का बारीक और रंगीन कपडा खूब 
पलद फिया गया। 
उज्जन से विनोद मिल्म की भी स्थापना हो चुकी थी, किन्तु उसकी उन्‍नति का श्रेय भी सेठ 
साहब को है | मिल के मालिक माचरापाटन के श्री विनोदोरामजी बालचन्दजी के यशस्वी स्वत्वाधिकारी राय- 
बहाहर, वाणिज्यभूबण, साहित्यमनीधि रायबहादुर सेठ ल्ाज्ञचन्दजी सेडो का शभ विचाह सेठ साहब 
की पहिली कन्या श्रीमती रत्न प्रभावाइजी के साथ हुआ था | इसीलिये सेठ साहब उनके काम को भी अपना ही 
काम समझते थे । १६१४ से महायुद्ध शर होने पर मिल को हालत में अन्य मित्यों के समान कुछ सुधार या उन्नति 
न यह सेठ साहब को बहुत घुरा मालूम हुआ। आपने सेठीजी को अनेक लम्बें-लम्बे पत्र व्विखकर सत्रय 
अपने हाथों से मिल का काम समालने का आग्रह किया । आपने यहा तक छिख दिया कि काम संभाझने के लिये 
पांच-दस लाख, जितने की भी जरूरत होगी, से मदद करने को तेयार हूं। पर, मिल का काम एक दम संभालना 
चाहिये । आपके लिखने का प्रभाव हुआ और आपने १२ जून १६१८ को स्वयं उज्जेंन जाकर मिलन का काम संभाल 
लिया। मिल ऊा प्रबन्च सभला कि माल भी अच्छा पेंदा होने लगा, शेयरों को कीमत भी बढने लगी और इतना 
लाभ हुआ के पास की एक दूसरी मिल ्षित्ता मिल! को सी ४ लाख ६१ हजार मे खरोद कर 'दीपचन्द मिल्स” के 
नाम से चालू किया गया ओर विनोद मिल के अन्तर्गत ही उसका प्रवन्ध ले लिया गया । सेठ साहब की प्रेरणा 
का किनना अदुसुत परिणाम हुआ ९ द्बती हुईं मिल ने एक और इब्ी हुई मिल का भी उद्धार कर दिया । 
रथ कलकत्ता में जूट सिल 
इन्दोर ओर उज्जन से प्राप्त की गई इस सफलता से भी अधिक वढी सफलता वह थी, जो सेठ साहब 
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ने कलकत्ता के श्रौद्योगिक कत्र में प्राप्त को थी। कलकत्ता की पहिली यात्रा मे वहां कोठी तो खोल दी गई थी 
ओर जूट-पाट की एज़ेन्ली का काप्त भी शरू कर दिया गया था। लेकिन, आपके मन में जूट की मिल खोलने का 
विचार भी पंदा हो चुका था | हकम चन्द्र मिल के मुताफे से १६१६ में एक ओर मिल खोल देने के बाद आ्रापफा 
उत्साह बहुत बढ गया | उसके बाद आप कज्ञकत्ता गये, तो इस विचार को मूतते रूप देने का निश्चय किया | 
सबसे पहिले सन्‌ ५८२४ में श्रीलंका के एक उद्योगपति श्नी आऊलंणड ने कल्नकत्ता मे जूट मिल खोली थी । तब 
से अग्मेज्ों या विदेशियों का ही जद मिलो पर एकाधिकार था। जुट मिल एसोसियेशन में भी उन्हीं का बोलबाला 
था । सच तो यह है फि इस उद्योग पर एकाधिकार बनाये रखने के लिये ही हस एसोसियेशन का संगठन किया गया 
था | कल्षकचा में जुट का कास इतनी तेजी पर था कि केवल सन्‌ १६१० में जूट की नो नई मिले स्थापित हुईं थी । 
जूट के उद्योग में इतनी उन्नति होने पर भी भारतवासियों का उससे प्रवेश नहीं हो सका था। १६१६ तक यही 
स्थिति रही । उस वर्ष कलकत्ता जाते पर सेठ साहब ने नेहाटी में अपनी जूट मिल खोलने का निश्चय किया। दी 
हुकसचन्द्र जूट मिलत नाम से ८० लाख की पू'जी की कम्पनी खडी की गई। सेठ साहब का नास कम्पनी की 
साख के लिये काफी था | समाचार पन्ना मे कोई विज्ञापन नहीं किया गया। दलालो को दलाली नहीं दी गईं । 
कम्पनी के कागज भी तथब्रार न हुये थे। सब ओर चूम मच गई। बात की बात में ४॥ करोड के शेयरों की 
दग्ख्चास्तें आ गई । पाँच की साग करने वात्ते को सुश्फिल से एक ही शेयर दिया जा सका। कोई छोटा काम 
करना तो सेठ साहब जानते ही न थे और सफलता मानो हाथ जोडे आपके द्वार पर खडी रहती थी । इसके मामूली 
शेयर की कीमत ७॥) से वढकर सहसा ही ३३) पर पहुच गई ओर शीघ्र ही मितञ्ञ के मुनाफे से नं० २ ओर नं० ३ 
की मिल भी खोल दी गई । जूट के उद्योग में काम करने चाली यह पहिली भारतीय मिल थी। अ्रथवा यह कह 
सकते हैं कि सेठ साहब हो सयसे पहिल्ले भारतोय थे, जिन्होंने इस जछत्न में प्रवेश करके भारतीयों का माथा 
सौरवानियत किया था और अप्र जो के एकाविकार पर सकज़ छापा सारा था। इसमें दस हजार सजदूर काम करने 
थे | छुप हजार हास पावर की व्िंजली काम मे लाई जाती थी । ३०० करघों से शुरू की गईं मिल में ६-७ वर्ष से 
ही २१२६ करधे चलने लग गये थे श्रीर ८० लाख की पृ'जी की मिल की कीसत सवा दो करोड पर पहुंच गईं 
थी । १६३४ में इस ने सर्व॑था नयी मशीने विदाई गईं, जिनका आविष्फार उसी वष हुआ था| मिल के प्रबन्ध के 
लिये अपने मुनी म श्री हरक्िशतदासजी भद्दद को साकेदारी स सर सझ्पचन्द हुक चन्द्र एएड कन्पनी गठित की 
गई । सारे ससार की जूट भिल्लों में यह तीसरे नम्बर की मिच समकी जाती थी । भारत में तो निर्विवाद रूप से 
इसका पहिला स्थान था | 
लोहे का कारखाना 
जूट मिल में प्राप्त हुई सफल्लता से प्रेरित होकर सेठ साहब ने २९ ल्ञाख की पू जी से “हुकमचन्द आय- 
रस एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड?! नाम को कम्पनी खडी की । इसमें भी श्री हरकिशनदास भद्दडु का हिस्सा रखा 
गया । लोहे का यह कारयाना भी अपने ढंग का एक ही था। जाचाय राय इस पर बहुत अधिक झमुग्ध थे 
ओर अपने भाषणों में प्रायः इसकी चर्चा किया करते चे । रेलवे कम्पनियो को इस कारखाने का काम बहुत 
अधिक पसन्द था । उनके क्राम का ढेर लगा रहता था ओर उनके आर पेंडिग मे पे रहते थे । 
श्री हइरकिशनदालजी भटद्दड के बाद उनके पुत्र सर्वश्षी शिवकृष्ण भद्दड, देचकृष्णु भद्द, पन्‍नालाल भट्ठड, 
ओर छुलाकीदास भद्टड ने उनका काम सभाला । 
बीमा के क्षेत्र में 
३६२६ में सर सरूपचन्द हुकमचन्द्‌ एण्ड कम्पनी ने बीमे का काम शुरू किया ओर उसके लिये “हुकस- 


र हुकसचन्द अभिननन्‍दन ग्रन्थ 


चन्द्र इ'श्योरं श कम्पत्ती लिसिटेड” के नाम से एक कम्पनी खडी कर ली । आग,मोटर दुघटना ओर जिन्दगी के बीमे 
क्रा काम शुरू किया गया। े 
१६३४ तक कलकत्ता का काम खूब फला-फूला । लक्ष्मी जूट मिल भी खरीद ल्ली ग ईं | परन्तु बाद मे 
बैच दी गई। सेठ साहब स्वयं प्रति वर्ध कलकत्ता जाकर सारे काम-काज की देखभाल किया करते थे । परन्तु 
हघर तीन-चार चप' नही जा सकें। इन्ढदौर मे भी काम काफी बढ खुका था। इन्दौर में ही कपंडा मिलो, 
हुकसचन्द मिलस और राजकुमार मिल्स तथा उज्जन में एक कपडा मिल हीरा मिल्त का सारा काम भी सर 
सरूपचन्द हकसचन्द एण्ड कम्पनी की मैनेजिग पुजंसी मे था। इनके अलावा अनेक जिनिंग फेक्टरियाँ ओर 
प्रेस भी जहां तहां थे । कुछ अन्य कास-काज खेता आदि का भी फेला दिया गया था। इसीलिये कलकत्ता के 
कामकाज की स्व देखभाल कर सकना आपके लिये संभव नहीं रहा । वेसे भी १६३४-३८ तक कलकत्ता से भीषण 
ऑंद्योगिक संकट रहा । १६३६ मे वह संकट चरम सीमा पर पहुच गया । भद्नड बन्धु उसको संभात्न न सके । 
इसलिये सेठ साहब ने श्री वसन्‍्तीलालजी कोरिया को चहां भेजा। उन्होंने वहां जाकर भद्दे व न्घचुओ की 
साकेदारी समाप्त कर दी । हुकमचन्दु जूट मिल की सेनेजिग एजेंसी मे मेससे रॉमदतत रामकिशनदास को शामित् 
किया गया । हुकमचनद स्टील कम्पनी से भरतिया एण्ड कम्पनी को मेनेजिंग एजेंसी में मिलाया गया। श्री ढेडराज 
भरतिया को बीसा कम्पनी का काम सोप दिया गया । उनके स्वगंवास के बाद उनके उत्तराधिकारी श्री सीताराम 
भरतिया डसका प्रवन्ध करते रहे । परन्तु १६४६ से वे भी उसको संभालने से असमर्थ होगये ओर फिर से उसका 
प्रधन्‍्ध सर सख्पचन्द हुकमचन्द कम्पनी को अपने हाथों मे लेना पड गया। उसके बाद से उसका प्रबन्ध एक 
ढाइरेक्टर बोर्ट के हाथो मे है । 
कम्पनी की अधिकृत पू जी २९४ लाख की है, जिससे दुस लाख कारबार मे लगी हुईं है। भारत के 
लालन्धर, कानपुर, श्लोर मद्रास, अहमदाबाद, सूरत, बम्बई, अजमेर, दिल्‍ली, धनबाद आदि वडे-बढे शहरों से 
ग्रापकी शास्टय हैं । 
कलकत्ता में नेताजी सुभाष रोड के ३८ नम्बर पर सेठ साहब का अपना शानदार भवन और जमीन 
आदि को काफी जायदाद हैं । मेसर्स हुकमचन्द राजकुमारसिह लिमिटेड कलकत्ता के नास से भी कारबार 
चलता है। 
सूत, जूट और स्टील के उद्योग मे सेठ साहब ने चेसे ही यश सम्पादन किया, जेंसे कि अफीम, रूईं, 
सोना-चांदी आदि के सद्द से किया था। सद्द और फाटक का व्यापार तो फिर भी एक व्यसन या रोग था, 
क्न्तु ये तीनो ही उद्योग स्वदेश के लिये अत्यन्त आवश्यक थे | स्वदेशी उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देने के साथ- 
साथ इनसे हजारों देशवासियों का पालन-पोपण भी होता था । यह अनुमान किया गया था कि सेठ साहब द्वारा 
सचालिन मिर्लो में कम से कम पन्द्रह-ब्रीस हजार सजदूर तो काम करत ही होगे | इनके आश्रित परिचार वालो की 
सस्या गिनी जाय, तो सेठ साहब ७०-८०हजार देशवासियों का नित्य प्रति भरण-पोषण करने का पुण्य प्राप्त करने 
श्रे। इसने देशवासियों की सप्रत्यक्ष शुभकासना से सेठ साहब ने इतना यश एव पुय संचय किया हो, तो इसमे 
थास्चर्य क्‍या है? सेठ साइबर ने स्पदरश के औद्योगिक ज्षेत्र पर अपनी चमत्कारपूर्णं सफलता की अमिट छाप 
सदा के लिसे लगा दी हैं। जब भी कभी स्वदेशी के आन्दोलन का इतिहास लिखते हुये उसकों सफल बनाने 
में सक्रिय सहयोग देने वाले महानुभावो के क्रियाकलाप का वर्णन किया जायगा, तब निश्चय ही उसमे सेठ साहब 


के यणर्त्रा नाम का उत्लस्र अगरुुआ के रूप में किया जायगा | भले हो सेठ साहब प्रत्यक्ष रूप से कभी 


डे राजनीनिऊ ज़ेत्र में नहीं आग्रे, किन्तु स्वदेशी उद्योगधनन्‍्धों को प्रतिष्ठित करने के लिये किया गया यह 


उययोग-धंघे ७९ 


महान कारय देशसेव्रा की दृष्टि से भी इतना अधिक सहत्व रखता दे कि आपको गणना बिना किसी संकोच के 
महान देश सेवकों मे भी की जा सकतो हे। एक देशी राज्य के नागरिक होने ओर स्वभावतः सामाजिक एवं 
घार्मिक व्यक्ति होने के कारण ही आपने राजनीतिक ज्षेत्र में प्रवेश नहीं किया | अन्यथा, आपने राजनीतिक क्षेत्र सें 
सी नाम और यश अवश्य ही प्राप्त किया होता । फिर भी इन्ठोर राज्य के राजनीतिक क्षेत्र मे आपके सहन 
व्यक्तित्व का अपना विशिष्ट स्थान, मान श्रोर सहत्व सदा ही रद्दा । 


है. हे ,०९ 
स्वदेशा का उत्कट येम 


“प्रिय श्री हुकमचन्दजी साहब, े 
खादी के लिये सरदार वल्लभयाई की अपील आपने देखी होगी | उर्सी को एक कार्पा आपका भज 
रहा है । आप कृपया अपने यहा की स्यूनिसिपेलिटी तथा अन्य सज्जनों द्वारा खादी की सपत करवाने का 
प्रयत्न करेंगे, ऐसी आशा हैँ | इस सम्बन्ध में जितना काम किया जा सके, उतना हाँ करना आवश्यक हैं | 
परिणाम की सूचना मुझे वर्धा के पत्ते पर भेजें | 
जग्रनालाल़ चजाज का 
वन्देसातरम? 
यह पत्र स्वर्गीय देशभक्त सेठ जमनालालजी बजाज ने सन्‌ १६३१ के सितम्बर मास से खादी के सम्बन्ध 
में सरदार बह्लभ भाई पटेल द्वारा प्रकाशित उस अपील के नीचे ही लिखकर भेजा था, जो उन्होंने १४ सितम्बर 
३३१ को अहमदाबाद से क्ग्रेस के अध्यक्ष अर्थात्‌ राष्ट्रपति के नाते प्रकाशित की थी। स्पर्गीय्र सेठजी महात्मा 
गाघी के दाये हाथ माने जाते थे और खादी का जो अ्चण्ठड आन्दोलन उन्होने १६२० में शुरू किया था, वे उसके 
सर्वेसर्चा थे । अखिल भारतीय चरखा संघ के तत्वाचान में खादी के उत्पादन और प्रसार का जो देशव्यापी आन्दो- 
लन शुरू किया गया था, उसकी वागडोर तब सेठ जी के ही हाथों से थी । इसीलिये सेठजी ने लर सेठ साहब को 
यह पत्र लिखकर उनसे खादी क प्रसार से मदद चाही थी । महात्मा गानन्‍्धी ने हिन्दी के लिये सेठ साहब से जो 
आशा! की थी, बसी हो आशा सेठजी ने खादी के सम्बन्ध से सेठ साहब से की थी | यह इस पन्न से प्रकट है । 
लेकिन, कुछ लोगो को इस पर आज्चय हो सकता है कि जो व्यक्ति इतनी कपडा मिल्तों का साल्निक हो और जिसके 
चेभव व उपभोग में विदेशी पदाथों की इतनी अधिक खपत हो, उससे ऐसी आशा किस प्रकार की जा सकती थी १ 
ऐसे लोगो को विज्ञानाचार्य और स्वदेशी के उत्कट प्रेमी डाक्टर प्रफुल्लचन्द्रराय द्वारा इन्दौर मे १६३३ 
में उद्धाटित की गई स्वदेशी प्रदर्शनी के अचसर पर स्व्रागताध्यक्ष के पद से दिया गया सेठ साहब का भाषण 
एक्र बार अवश्य ही पढ लेना चाहिये | वह भाषण इस ग्रन्थ के दूसरे भाग में विशेष रूप से दिया जा रहा है | 
उसमे सेठ साहब ने कहा था कि “मझुमे तो ऐसा मालूम होता है कि खादी इस देंश का प्राण है। गांवों के लोगों 
के लिये खाली समय का उपयोग करके दो पंसे दूसरे देशों को जाने देने से रोकने ओर अपनी अधूरी एवं नाकाफी 
कमाई से मढद पहुचाने वाला ऐसा कोई दूसरा साधन नही है। यही ऐसा उपाय है, जो दिन-व दिन उजबने चाले 
गावों की रक्षा कर सकता है ओर करोंडो भूखो मरने वाले उनके निवासियों कों बचा सकता है । इसलिये खादी का 
ज्यादा से ज़्यादा प्रचार होना में अत्यन्त आवश्यक समझता हैँ ।” 
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उद्योगधर्यो के प्रकरणा मे यह दिखाया जा चुका दे कि सेठ साहब के हृदय से कपडा मिल खोलने की 
कल्पना इसी बत्रिचार से पेंद्रा हुई थी कि मालवा की रु का कपडा सालवा में ही तय्यार किया जाना अत्यन्त 
आवश्यक हैं; क्योकि इसी रुई का तो कपडा विज्ञायत से बनका आता है। अपनी इसी भावना और कल्पना को 
आपसे अपने इस भाषण में सी प्रगट फिया था। आपने कहा था फि, “दहन्द्रोर राज्य में और सध्य भारत से कच्चे 
साल का बहुत बटा स्वज्ञाना है आर हमारे आगे बहुत उज्ज्वल भविष्य मुस्करा रहा है। मुझे आशा है कि यहा 
के नरेश, धनिक और जनता के अगुआ इस बात की ओर जरूर ध्यान दंगे कि कच्चे माल के इस अखूट साधन- 
सम्पत्ति का फिस तरह अच्छे से अ्रच्छा उपयोग किया जाय ।? इसी भापण मे आपने ब्रिदेशियो को स्वदेशी की 
कज्पना को दूसरे देशो के शोपण फ़िंया चू ने का सावन बताते हुणु अपनी स्घठेशों की कल्पना को “स्वदेशी ध्म!” 
कहा था। बस्तुतः हमारे लिए स्वदेशी की भावना ओर कल्पना एक्र धर्म ही है, झिसका लक्ष्य देश की 
गरीयी को दूर करने और जन-साधारण को स्ययं अपनी ग्रावश्यकताओं की पूर्ति करने से लगाना है। सेठ साहब 
साल की “खूब पंदायार को! स्पदेशी नहीं सानते, स्योक्ति आपका कहना है कि जिन देशो में माल की खूब पेंदा- 
बार होती है उनमें भी बहुत से लोगों को पेट भर थाना ओर तन ढकने को कपडा भी नहीं मिलता । उनमे लाखो 
लोग भूख्ों मर रहे हैं। डनके पेट भरने की समस्या अविकारियों को उल्लकाये हुए हैं। दिन पर दिन बेफारी 
बढती जा रही है । ससार के आर्थिक अवस्था के ढाबांडोल होने का कारण उपादन का यद्दी बेढगा ढंग है। 
पश्चिस का अर्थशास्त्र और राजनीति इसी कारण आर्थिक समस्याश्रों को सुलझाने में समर्थ नहीं हो रहे, अपितु 
डन पर “'सर्ज़ बढ़ता गया ज्यो-ज्यों दवा की”? की ही कहावत चरिताथ हो रही हे | समस्‍यायें ओर परिस्थितियां 
ओर भी जटिल होनी जा रही दें । इसी लिए सेठ साहब ने अपने उस भाषण में देशवासियों को पश्चिम की 
अंधी नक्कल करने से सावधान किया था। आपने स्पष्ट शब्दों में यह चेतावनी दी थी कि हमे अपना अथंशास्त्र 
क्रिसान की कोपडी श्लोर उसके स्वत थे खलिहान से शुरू करना होगा। अन्यथा गाव उजड़ जायेंगे और शहर 
उनका भार नहीं संभाल सकते । 
ग्रपने इसी भाषण में सेठ साहब ने स्वदेशी के आन्दोलन को सफल बनाने के लिए स्वदेशी बेक और 
स्वदेशी बीमा कम्पनिया स्थापित करने पर भी जोर दिया था । आपने कहा था कि “विदेशों बकत सोंग इन्शोरेंस 
कम्पनिया हमारे देश की गाढ़ी कमाई को ग्यीच कर अपने व्यापार को पुष्ट कर रही हूँ ।”” यही कारण है कि सेठ 
साहब ने कलकत्ता में जूट मिल और लोहे का कारखाना खोलने के साथ साथ बीमा कम्पनी भी स्थापित की और 
इन्दौर में बैंक कायम करने के साथ साथ सहोदयोगी बक कायम करने से भी पूरा सहयोग दिया। मध्यभारत के 
सहोद्योगी आन्दोलन का भी आपको शअ्रगुआ कहा जा सकता है। आधुनिक शिकज्ञा-दीक्षा से सबंथा अनभिज्ञष होने 
पर भी देश की आशथिक समस्या की गहराई से जा कर आपने उसका जो निदान और उपचार हू 'ढ निकाला था, 
उसको केवल शब्दों से ही न कह कर उसे अपने जीवन में भी पूरा उतारा था। स्पदेशी प्रदर्शनी में आपने यह 
बोपणा की थी कि “अब मे आगे अपने घर में जहा तक बन सकेगा, चहा तक देशी ही चीजें काम में लाऊँगा । 
इस बात का से हमेशा पूरा ध्यान रखू गा |?! | 
बम्बई में १६३१ में स्वदेशी का जो आन्दोलन शुरू हुआ था, उसके आप ही अग्ुआ थे। इसी वर्ष मई 
मास में बन्‍्बई के व्यवसाइयो की एक बडी सभा हो कर स्वदेशी बस्त्र के प्रचार ओर विलायती वस्त्र के बहिप्कार 
का निश्चय किया गया था। आप द्वी उस सभा के अध्यक्ष थे । 
सन्‌ १६३४८ के जन मास के शुरू में आगरा-वेलनगंज की फर्स श्री हजारीलाल गणेशीलाल के मालिक 
श्री सरदारीमलजी गोवा की सुपुत्नी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए वहां गये थे । उस समय वहा के समा- ' 


प्र हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


चारपन्नो और सार्वजनिक संस्थाओं ने आपका स्वागत स्वदेशी थ्रान्दोलन के समर्थक के रूप में किया था। बहा के 
एक स्थानीय देनिक पत्र '“आयरा पंच ” ने लिखा था कि “विवाह की बरात में सबसे बढ शराऊपंया जिसने 
हजारों आद््सियो को अपनी ओर आकर्षित किया था, चह था भारत के धनकुबेर, राश्यभूपण, दानवोर 
सर सेठ हुकमचन्दजी का जलूस म होना । जितने लोग बरात देखने पहचे, सबकी आाख इन्दार के हसा सदा- 
पुरुष की ओर थीं।” वहां की सुप्रसिद्ध स्वदेशी बीसा कम्पनी ने आपके सम्मान में छुक श्रीतिभोज का श्रायाजन 
किया था, जिसमे कम्पनी के चेयरमंन बावू मथुरामसादुजी कक्कड और सचालक बाबू क्रोचन्द्रजीं दानारया दाना सन 
ही आपके उत्कट स्वदेशी प्रम और स्वदेशी के क्षत्र म की राई आपको महान सेवाशओ का विशेष रुप से उस्लेग्व 
किया था । उन्होंने कहा था कि “पिछले पच्चीस सालो में सेठसाहब ने अपनी दूरदर्शिता ओर बुद्धिमत्ता से हिन्दु- 
स्थान के घ्यापार को तथा उद्योगधन्धों को उन्‍नति के शिखर पर पहुचा दिया हूं। पिछले पच्चीस सालों में 
व्यापारिक क्षेत्र से तथा १६३० के स्वदेशी श्रान्दोसन के समय में आपने जो कार्य किये है, उनकी में हृदय से 
सराहना करता हैँ । श्री विडला साहब भी व्यापारिक क्षेत्र से उन्नति कर रहे है, परन्तु सें कह सकता है कि सेठ 
सर हुकमचन्दुजी की बराबरी पिछुले पच्चीस वषों में व्य।पारिक छ्ष त्र से कोई भी नहीं कर सकता ॥ 
इन्दोर मे १६३४ सम हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर ग्रामोद्योग स्यादी प्रदशनी का भी आयोजन 
किया गया था। इन्दोर के वयोवृद्ध समाजसेवी चंद्य ख्यात्लीरामजी द्विवेदी उस प्रदर्शनी के संयोजक ओर 
स्वांगताध्यक्ष थे । महात्मा गाघरी के हाथो से ही उसका उद्घाटन घराया गया था। इस प्रदर्शनी में भी सेठ साहच 
ने सक्रिय सहयोग ढिया था | श्रापकी इन श्रवृत्तियो के कारण ही अनेक समाचारपत्नो ने उन दिनों में आपकी जीवनी 
तथा परिचय प्रकाशित किये थे ओर आपको “देशभक्त” कह कर आपका विशेष रूप से सनन्‍्मान किया था ! 
आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय तो आप पर आरके इस डउत्कद स्वदेशी प्रम के कारण ही इतने मुग्ध थ कवि उन 
दिनो में अपने भाषणों तथा लेखों में स्थान-स्थान पर आपकी सराहना किया करते थ। इन्द्र की स्त्रदेशी 
प्रदशनी का १६४२ से उद्धादन करते हुये उन्होंने यहा तक कद्दा था कि “भारत मे स्वदेशी उद्योंगधन्धो के सामने 
जो विशाल क्षेत्र हें, उसका हमने ठीक ठीक अज्ुुमान भी नहीं क्यि। था कि उससे पहले सर हकमचन्दजी ने अपनी 
दूरद्शिता से कपडे की मिला के सहत्व को जान लिया ओर मिले खोल भी दी ।” इसी प्रकार आपने मद्रास मे भी 
स्वदेशी प्रद्शनी का उद्घाटन करते हुये सेठ साहब का विशेष रूप से उल्लेख किया था। अपनी आन्मकथा से भरी 
उन्होंने आपकी चर्चा की है | एक बार तो उन्होने अपने और ,सेठ साहब द्वारा किये गये स्वदेशी के कार्य की 
तुलना करते हुए सेठ साहब को शाही शेर ओर अपने को घरेलू त्रिल्ली या उस्तका बच्चा कहा था। इसो प्रकार 
वगला के सुप्रसिद्ध और प्रमुख दुनिक पन्न “आनन्द बाजार पत्रिका” में फरवरी १६३३ सें कराची तथा डन्दौर के 
सस्मरण लिखते हुये सेठ साहब की जो प्रशसा की थी, उसकी चर्चा यथास्थान की गई है। इसमे सन्देह नहीं 
कि आचाय प्रफुल्लचन्द्र राय हमारे देश के उन्त कुछ विशिष्ट व्यकियो से से है, जिनका सारा ही जीवन स्वदेशी की 
साधना से पूरा हुआ है। वे अकारण ही सेठ साहब की प्रशसा नही कर सकते थे । आज कल की राजनीति 
के इष्टिकोण से देखने वाले सेठ साहब को “सरकारपररुत” और “पृ जीपति? कह कर उनकी उपेक्षा सले ही 
कर सकें; परन्तु उन्होने स्वदेश और स्वदृशी के लिये भ्रपने जीवन से जो कुछ भी किया, उसमे इतना झाकषरण 
अवश्य था कि उससे आचाय॑े प्रफुल्लचन्द्र राय सरीखे विज्ञानाचायं, देशसक्त सेठ जसनालालजी सरीखे 
रवदुंशोभ सी, सहासता सालबीयजी सरीखे राष्ट्रनेता सहसा हो आकर्षित हये बिना नहीं रह सके । यह सभी 
महाघुरुष हमारे देश की दिव्य विभूति हैं । सेठ साहब की घन-संपत्ति, वेसभच और राजसी ठाठबार का उनके 
लिये ऐसा कोई आकपंण होना ही न था। यदि सेठ साहब में स्वदेशी और देशभस की यरत्किंचित 
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भी भात्रना नहीं होती, तो ये महापुरुष आपकी शोर इस प्रकार आकर्षित हो ही नही सकते थे ओर डनकी 
लेखनी या बराणी आपको इतना गौरबान्वित नहीं कर सकती थी । सेठ साहब का यह उत्कट स्वदेशी प्रेस 
देश के ब्यावसापिक एव श्रोद्योगिक विकास तथा प्रगति मे जिस रूप में सहायक हो सका है, उसका उल्लेख 
देग के आर्थिक इतिहस से निश्चय ही स्वर्णाचरों में किया जायगा । यही सेठ साहब की देशभक्ति ओर देशसेवा 
है, जिसके लिये “हाथ कंगन को आरसी क्या? की कद्दावत चरिताथ होती है। इसी के साथ राष्ट्रभाषा हिन्दों 
आर उसके साहित्य की श्रीत्रद्धि मे सेठ साहब ने जो सहयोग दिया है, उसको भी देखा जा सके, तो स्वदेश प्रेस 
की आपकी भावना श्रत्यन्त स्पष्ट रूप में सामने थ्रा जाती है | हि'दी ओर उसके साहित्य के प्रति सेठ साहब का 
जो अन्नुराग है, बह आपके उत्कृष्ट स्वदेश प्रेम का ही सूचक दे । 


सावजनिक सेवा 
सेकडो हाथा से उपाजन करने के धर्मशाम्त्रा के आदेश का सेठ साहब ने जिस खबी के साथ पालन 
फिया, उससे कहीं अधिक खूबी से आपने उनके इस आदेश का भी पालन किग्रा कि उस उपाजित सम्पत्ति को 
हजारों हाथों से लोकसेवा में लगा ढो। धम-अर्थ-काम-मोच चारों को सिद्ध करना मानव जीवन का लकच्य बताया 
गया है । अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के बीच में बाघा गया है । यदि अर्थ का सम्पादन करते हुये घम्म की 
दृष्टि संदर पड गई और काम में आसक्त होने वाले सानव ने मोक्ष के परम लच्य को आंखों से श्रोन्न कर दिया, 
तो उसका पतन सुनिश्चित है ओर अन्त से डस का शतसझुखी पतन हुये बिना रह नहीं सकता । सेठ खाहदब्र ने 
जिस अथ' का सम्पादन किया, वह सासारिक लोगो की दृष्टि सम कुबेर के खजाने के समान है । वह अपार धन 
जिस योंवन मे प्राप्त हुआ था, उसमे प्रभता का वातावरण भी चारो ओर छाया ही हुआ था। परन्तु अविवेक! 
डसमें कभी चंचु-प्रवेण भी कर नहीं सका । 'बर्म! पर गडी हुईं दृष्टि कभी भी उखड नहीं लक्की । मो के परग 
लच्य से दृष्टि कभी भी दूर नहीं हुई | भारतीय एवं जेन सप्ताज व्यवस्था का भी पुरातनतम लच्य यही रहा हद कि 
चेश्य समस्त समाज ओर राष्ट्र की सामूहिक समृद्धि को ही अपना चरमस उच्द श्य मानकर व्यापात-व्यवेलाय तथा 
उद्योग-बन्तवा से अपने को प्रवृत्त करे । राष्ट्रापेता महात्मा गावी के शब्दों मे चह अपने को उस्र सारी सम्पत्ति का 
टुंस्टी माने, जिसका बह डपाजन करता है। सेठ साहब ने इतनी अतुल सम्पत्ति का उपार्जन किया, इसमे सन्देह 
नहीं कि उसका उपभोग सी किया, आपके निवास-स्थान इन्द्रभयन का राजसी बेभव भी किसी राजसमहल से कम 
नही है ओर 'सेठ” ही नहीं, 'सर सेठ” शब्द भी आपके नाम के साथ जडकर साथ क हो गये, फिर भी यह स्पष्ट है 
कि आपने लोकसेवारख्पी धर्म का पालन भी खूब किया और जन-कलल्‍याणरूपी सोज्ष का लक्ष्य कभी भी 
अपनी आँखा से ओमस नहीं होने दिया। कोई भो अवसर ऐसा नहीं आया, जब धर्म समाज तथा देश की 
सेचा मे आपने हाथ न पटाया हो। जब जला समय उपस्थित हुआ और जसी साग आपसे की गई, आपने 
अपनी श्रद्धा ओर अपनी सासर्थ्य के अनुसार दिया और दिल खोलकर दिया। इस समय तक आप लगभग ८० 
लाख का दान कर चुके है। प्राय सभी सावजनिक क्षत्रों में काम करने वाली सभी प्रकार की सस्थाओ को आपकी 
डउदारता का लास मिला है । शिक्षा, साहित्य, लोकसेवा, स्वास्थ रक्ता, शिशुरक्षा, गोसेवा, तीथ, देवालय इत्याद्वि 
सभी ज्ंत्रा से आपने अपने डदारचेता स्प॒रभाव से सभी प्रकार की संस्थाओं को उपक्ृत किया है। बृद्ध-युवा बालक 
आर स्त्री-पुरुष सभी को उसका समान रूप से लाभ मिला है| बम्बई के मारचाडी विद्यालय को २६ हजार द्विया 
गया, तो बनारस के हिन्दू विश्वविद्यालय से सी ८१ हजार लगाया गया। नई दिल्‍ली के लेडी हार्डिड मेडिकल 
काछृज का ता चार लाख [सल नया। अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने दस हजार प्राप्त किया, तो 
१६०१ मे तिलक स्वराज्य फण्ड मं भी २९४०० की सेंट दी ही गईं । इन्दोर में आप द्वारा स्थापित्‌, संचालित, 
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पोधित ओर पुष्ठ की गई संस्थाओं का तो जाल ही बिछा हुआ है, बिना किसी अत्युक्ति के यह कहा जा 
सफता है कि इन्दोर में सा्थज्निक संस्थाओं और सावंजनिक जीवन को आपसे विशेष प्रेरणा, प्रोत्याहन और बल 
मिला है । राजनीतिक सस्थायओं को शुरू में सहयोग देने से संकोच होते हुये भी डनकी भी सहायता आप समय- 
समग्र पर करते ही रहे हैं। अन्नदात, श्रोषवरद्ान और विद्यादान के साथ-साथ जीवनदान की भी अजखसत्र धारा 
आ्रपकी उदारता तथा पारमाधथिक संस्थायं के सोते से निरन्तर बहती ही रहती है | कृषि ओर गोपालन के आदर्श 
को भी आपने सक्रिय रूप देने का अनुकरणीय प्रयत्न जिया है | देवदर्शन ओर धर्मलाभ की जो व्ययस्था आपने 
इन्दोर शहर में की हैं, उससे उसको तीथथवस्थान का-सा महत्व प्राप्त हो गया है। जेसे व्यापार-ब्यवसाय और 
डयोगबन्धो मे आपकी चहेसुली प्रतिभा ने अपना श्रप्रतिम प्रभाव दिखाया है, बसे हो आपके उदार स्वभाव ने 
लोकोपकारी सावंजनिक जीवन में भी चहँसुखी उदारता का विशात्न पर्चिय दिया है । आपके इस महान्‌ लोकोपकारी 
जीवन का प्रारम्भ दविगम्बर जन घम तथा दिगम्बर जेन समाज से होंने पर भी वह वहाँ ही रुक नहीं गया, किन्तु 
गंग्रोश्नी से गोमुख से निकत्ने वाली गगा को पत्रिन्न घारा की तरह वह ज्यो-ज्यों आगे बढा, त्यों-त्यों उसका 
स्वझूप विकसित ही होता चल्ञा गया है। प्रभात मे प्रगट होने वाले बालरत्रि की किरण, आपाद मास में बरसने 
वाले बाइल को बौदार और वसनन्‍त में नवजीवन प्रदान करने वाले समीर के मोके जेसे भानवमात्र के कल्याण 
के लिये ही होते है, दीक बसे ही सेठ साहब के उदारतापूण दान का लच्य भी लदा ही सानवजीवन का परस 
कल्याण रहा है । उसके लिये धम, जाति, सम्प्रदाय, प्रदेश अथवा काल की भी कोई सीमा नहीं रखी गई । 
समुद्र की तरह उसका कोई शोर या छोर बताया नहीं जा खकता | 
आ्रापकी उदारता अथवा दान प्रणाली की एक और त्रिशेषता है । चह यह कि आपकी दृष्टि सदा यही 
रही कि जिस किसी संस्था को भी अपने घन से खडा किया जाय, उससे श्रपना तन-मन भी लगाया जाय | यथा 
सम्भव उसकी व्यवस्था कर दी जाय | अन्या द्वारा संस्थापित अथवा सचालित संस्था का प्रश्न तो अलग हे, 
किन्त अपने हारा संस्थापित सस्था का थश्व व फएड स्थापित करने पर आपकी सदा ही दृष्टि रही है और अपने 
हारा दी हुई रकम का एक बढ़ा भाग आपने उसके ध्र व फएड के लिये स्थिर कर दिया है। आप द्वारा संस्थापित 
संस्थाओं के विचरण से पाठकों को ज्ञात हों सकेगा कि आज भी पारमार्थिक संस्थाओं के ध्र्‌ वफण्ड की कितनी 
सुन्दर व्यवस्था आपने को हुई है और आपने निरन्तर उस व्यवस्था को सुद्दढ बनाने का ही प्रयत्न किया है | जनता 
के लिये प्रस्तावित संस्थाओं के भवन, सम्पत्ति ओर भ्रूव फरड भी जनता को हद्वी सोपकर आपने उनका ट्रस्ट बना 
दिया है । इसका लाभ यद्द होता है कि उनको फिसी पर निर्भर न रहकर परमुखापेक्ती नहीं वनना पडता । स्वतन्त्र 
रूप से उनका संचालन होता रहता है और वे निरन्तर विकासोन्मुखी प्रमति करने मे तगी रहती है। व्यापार- 
व्यवसाय ओर उद्योगधन्धो में प्राप्त की गईं सफलता की तरह ही सेठ साहब ने सावजनिक सस्थात्रो के संचालन 
में भी कमाल कर दिखाया ६ । 
नताओं के साथ आत्मीयता 
इन्दौर नगर को देश के बड़े-बड़े महान नेताओं का सम्मान करने का गये प्राप्त है । अन्य अनेक प्रगति- 
शील राज्यों की तरह इन्दोर राज्य भी अपने यहा हुय अखिल भारतोय आयोजनो मे विशेष दिलचस्पी लेता रहा 
है । फिर भी इन्दार में गतकाल में हुये अधिकांश आयोजनो का श्रेय हमारे चरित्रनायक सेठ साहब को है। राष्ट्र 
पिता महात्मा गान्वी जिन हिन्दी साहित्य सम्मेलनों के अध्यक्ष होकर दो बार इन्दोर पधारे, उनकी सफलता का 
श्रेथ् भी सेठ साहब को ही हैं। महात्मा गाँवी दुबारा आने को तत्पर न थे। तब सेठ साहब की जानकारी के 
बिना ही आपके नाम से गान्धीजी को तार द दिये गये थे ओर फोन पर भी सेठ साहब ने इनका आग्रह किया कि 


श्र 


कि 
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गाँधीजी को उसे स्वीकर करता ही पढ़ गया | सम्मेलन में पधारने वाले साहित्य प्र मियो के लिये १६१८ में 
वसाये गये नगर का नाम सेठ साहब के नाम पर 'हकमचनद नगर” रखा गया था। १६३४ में दसरी बार भी 
मुख्य द्वार आपके ही नाम से बनाया गया था । जब आठव हिन्दी साहित्य सम्मेलन पर श्राने के लिये महात्मा 
गाँधी ने एक लाख की निधि जमा करने की शर्त लगा दी थी, तव स्वागतसमिति की व्यवस्था के लिये दिये गगे 
२६४००) के अलावा भी आपने दल हजार रुपया प्रदान किया था । साधीजी ने इन्द्रभवन में पधार कर आपका 
आतिथ्य भी स्वीकार किया था ओर साता कस्त्रबवा गांधी व मीरा बेन के साथ आपने चहां भोजन भी 
ग्रहण किया था । इसी प्रकार देशपूज्य सहामना पणशिडत सदनमोहनजी मालवीय भी दो बार आपके यहां पधारे 
ओर थऔपको हीरक-जयन्ती के उत्पत्र में भी उन्होने पधारने की कृपा की थी। ज्योतिष सम्मेलन के अध्यक्ष होकर 
पधारने के लिये मालबीयजी ने इनकार कर दिया, किन्तु सेठ साहब ने फोन पर इतना थाप्रह क्रिया कि वे उसे 
अस्वीकार नहीं कर सके । आपके हीरक जयन्ती उत्सव पर मालवीयजी ने अपने भावण म आपकी बहुत सराहना 
की थी । अपन समय के महान वेज्ञानिक आचार्य प्रफुल्लचन्द्राय ने भी आपका आतिथ्य स्वीकार किया था । 
इन्द्रोर के महाराज तुकोज्ञीरात्र और रवालियर के स्वर्गीय महाराज साधोराचजी सिविया स्रीश्रापका विशेष 
सम्मान करते थे। वर्तमान नरेश श्रोमान्‌ यशवन्तराब भी आपका आतिथ्य स्व्रीकार करते रहे हैं। महाराज जियाजी- 
रात सिंधिया तो आपको 'कांका?! कहकर आपका सम्तान करते दें। बीकानेर के राजनीतिकुशल महाराज गंगासिद्द 
जी ने तो आपको अत्यन्त आमह के साथ अपने यहा कई बार चुलाया था ओर आपका राजकीय आतिथ्य-सत्कार 
किया था | सध्यभारत तथा राजपूताना के प्राय' सभी राजा, महाराज तथा नवाब आपका समान रूप से आज़ 
भी सस्सान करते हैं | सौराण्द तथा गुजरात के राजाओं में सी आपकी विशेब प्रतिष्ठा है । मेंसूर और बढौदा के 
नरेशों तक से आपका सम्मान है। इस सारे सम्मान तथा प्रतिष्ठा का कारण आपका सांसारिक वभत्र और सम्पत्ति 
हो नहीं है किन्तु आपकी वह सार्वजनिक भावना है, जिससे प्रेरित होकर आपने देशव्यापी सार्वजनिक संस्थाओं 
को अपनी उढारता से उपकृत किया है । जन सस्थाओं, जन देवालयों और जंन तीर्था के कारण आप इन ज्ञोगों 
के विशप सस्पक में आये हैँ | उस सबका विवरण यथास्थान दिया जायगा, यहा तो इतना ही दिखाना अभीष्ट है कि 
सेठ साहब ने अपनी सावजनिक भावना, सापजनिक वृत्ति ओर सावेजनिक सेवा से राष्ट्रीय नेताओं और राजकीय 
पुरुषा का स्नेह, सम्मान ओर आदर समान रूप से प्राप्त किया है । अपने सार्वजनिक जीवन का निर्माण भी सेठ 
साहब ने स्वय द्वी किया हैं । उसी के उज्ज्वल उदाहरण आगे के एृष्ठों में देने का यस्त किया जा रहा है । 
सावजनिक सेवा की परम्परा 
सेठ साहव के परिवार में सावजनिक सेवा का छुभ श्रीगणश बहुत पहिले हो चुका था । आपके दादाभाई 
को गोद आने वाले सेठ कल्याणमलजी ने ओर सेठ ओकारजी के सुपुत्र चरित्रनायक के पिता सेठ कस्त्रचन्दजी ने 
अनेफ सावेजनिक कायों का आरम्भ कर दिया था | ओपधालय ओर कन्या पाठशाला की स्थापना उनके समय में 
दी कर दी गईं थी । सेठ साहब ने इस परम्परा को भी पराकाष्ठा पर पहुचा दिया | 
दु्भित्त सहायता 
लोक सेवा से हाथ बटाने का सबसे पहिला अचसर सेठ साहब को सम्बत्‌ १६४६ के भीषण दभिक्ष के 

दिना से प्राप्त हुआ । यह दुभिक्ष इतना भ्रयानक था कि चारों ओर हाह्याकार सच गया था | गरीबों के लिये 

अन्न बोर वस्त्र की इतनी सुन्दर व्यवस्था की गईं थी कि लॉग आज तक भी उसको भूले नहीं हैँ । प्रत्येक गरीब 

की आब उर अनाज ओर आवश्यकता के अनुसार कपडा दिया जाता था। संकटापनन लोगों को सुसीवत के दिन 

काटने को बहुत बडा सहारा मिल गया। 


हि 


सावजनिक सेवा ८७ 


- प्लग गर 
सम्बत्‌ १६६० मे ओर फिर १६६४ मे इन्दौर में जोरों की प्लेग फेली । लोगो को बीमारी का कष्ट तो 
भोगना ही था | क्वारंटीन के कर्टों से तो घाचा पर नमक ही छिडक गया। लोगो में न्राहि त्राहि मच गईं। हमारे 
पाठको को याद होना चाहिये कि पूना मे सन १८६७ मे प्लेग फेलने पर क्वारण्टीन के कष्टो के विरोध मे ही 
तो लोकमान्य तिलक ने पहिला प्रचणड आन्दोलन प्रारम्भ किया था। तब पूना के प्लेग कमिश्नर श्री रेण्ड को 
चापेकर युवक के हाथो श्रपनी जान से हाथ धोना पड गया था ओर लोकमान्य पर हत्या के लिये प्रेरित करने के 
अपराध भे राजठ्रोह का पहद्दिला मुकहसा चलाया गया था, जिसमे उनको १८ मास के कठोर कारावास की सजा 
दी गई थी। इन्दोर में वेसा उग्र आन्दोलन होना तो सम्भव ही न था। पर, लोगो को क्वारण्टोन के कष्ट प्राय. 
वेसे द्वी थे । लोग घबरा उठ । तब सेठ साहब ने जनता की सेवा का सराहनीय कार्य किया । एक हजार रुपया 
तो आपने गरीबों के लिये कोपडे बनाने को दिया श्रौर अपने जबेरी बाग तथा राऊ के बंगले में सेकडो-हजारों को 
आश्रय दिया। क्वारणटीन के कष्टा के सम्बन्ध में आप स्व प्रधान-मन्न्री से मिले ओर क्वारणटीन को आपने उठवा 
दिया । ऐसी संक्रामक बीमारियों के अबसर पर आप सदा ही जनता की सेव्रा करते रहे ओर उसके कष्टो को दूर 
करने का निरन्तर प्रयत्न करते रहे । 
सेठ साइबर की व्यापक सार्वजनिक सेवा का प्रारम्भ जैन समाज और जेनघर्म की सेवा से ही हुआ था । 
आपने इस दिशा में सबसे पहिला यह काम किया कि एक सौं रुपया मासिक खर्च करके उन जन भाइयोक्े लिये, 
एुक चौंका खोल दिया, जो कहीं कोई रोजगार न मिज्ञने के कारण बेकार रहते थे। ऐसे जेन भाई रोजगार 
मिलने तक सम्मान के साथ वहां सोजन कर सकते थे । उनके स्व्रासिमान की रक्षा होकर उन्हें अपने पेरों पर खड। 
होने का अचसर मिल जाता था और वे अन्तःकरण से सेठ साहब का आधार मानते हुये आपके प्रति (कृतज्ञता 
प्रगट किया करते थे । 
चार लाख का दाच 
बम्बई के पालीताना तीथस्थान में बम्बई प्रान्तीय दिगम्बर जेन सभा का अधिवेशन सम्बत्‌ १६७० मे 
हुआ । आप ही उसके सभापति थे । वहां आपने चार त्वाख रुपये दान की घोषणा की । इन्दोर मे स्थापित की 
गईं पारमार्थिक संस्थाओं का शुभ श्रीगणंश इसी महादान से हुआ समझना चाहिवे। 
आऑपधालय को चालीस हजार 
पहिला बढा सार्वजनिक दान जेन समाज से बाहर सम्भवतः आपने इन्दौर छात्रनी के किग एडचर्ड 
अस्पताल के लिये सम्बत्‌ १६७० में राजबहादुर पण्डित नन्‍दलालजी जज की प्रेरणा से दिया। डसमे एक वा 
बनवाने के लिये चालीस हजार प्रदान किये ओर मेडिकल कालेज के लिये भूमि खरीदने के लिये भी आपने पच्चीस 
हजार देने की उद्ारता प्रगणभ की । छावनी के ही लेडी ओडायरा गढ्स स्कूल के स्थायी फरण्ड के लिय भी 
आपने दस हजार उदारतापूर्वक दिये । 
सम्बत्‌ १६७२ मे काव्यकुञ्ज़ञ हितकारिणी सभा के वार्षिक अधिवेशन पर उसको एक हजार की सहायता 
प्रदान की और इन्दोंर के कृष्णापुरा की जनरल लाइब्रेरी को भी एक हजार रुपया प्रदान किया । 
मेडिकल कालेज को चार लाख 
सम्बत्‌ १६७४ में चार लाख का महत्वपूर्ण बडा दान नई दिल्‍ली में बनाये गये लेडी हार्डिद्ग मेडिकल 
कालेज तथा अस्पताल के लिये दिया। वायसराय महोदय ने स्वथ इसके लिये अपील की थी और आपको 
व्यक्तिगत पन्र लिखा था। इस पुनीत दान से उक्त ससथा में एक वार्ड बनाया गया है और उस पर आपके नाम 


प८ हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


का शिलालेख भी लगाग्रा गया है। नई दिल्‍ली की घनी आबादी के मध्य में यह लोकोपकारी संस्था ऐसे स्थान 
पर कायम की गइ हैं, जिससे कि पुराने शहर की बस्तियां भी कुछ दूर नहीं हैं । यह महिलायो के लिये एक मुख्प्र 
अस्पताल हैं ओर महिला डाक्टर तय्यार करने वाली उत्तर भारत की यह एक शत्म्मुख संस्था है। वायसराय 
सहोद्य मे फिर एक निजी पत्र लिख कर इसके लिये आपके प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की थी । 
मिशन गल्‍ल्स स्कूल को ९४००० रू० 
इन्दोर का मिशन गर्ल्स स्कूल स्त्री-शिक्षा के ज्षेत्र मे अच्छा काम कर रहा था। इसके लिये अपना भवन 
बनाने का कार्य हाथ में लिया गया। सेठ साहब के पास सी अ्रपील लेकर उसके कायकर्ता आये। आपको 
सातन्विक दानवत्ति इतनी व्यापक है कि उसके सामने जाति, सम्प्रदाय तथा धर्म आदि के भेदभाव की 
समरत सकोण भावतनायें क्षोण पड चुकी हैं। आपने शिष्टमण्डल का स्वागत किया ओर पच्चीस हजार 
के उदार दान से एक सन खरोद कर विद्यालय को दे दिया । संचालकों को भवन की चिन्ता से सचथा सुकत 
दिया । 
पूना की द्षिण एजूकेशन सोसाइटी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बडा ओर सराहनीय कार्य कर रही है। 
राजपिं गोखले ओर लोकम्तान्य ति्नक सरीखे देशभक्तों का भी उससे सम्पर्क रहा है । कर्सयोगी आचार्य कर्ब उसका 
शिप्रमए्डल लेकर धनसग्रह के लिये इन्दोर आये । आपको भी एक हजार रुपया प्रदान करके सेठ साहब ने 
आपका भी सम्मान किया । 
पहली वार सन्‌ १६२० में बीकानेर जाने के उपलज्ञ मे आपने महाराज को किसी भी लोकोपकारी 
काय में खर्च करने के सिग्रे पाच हजार रुपया भेजा था। इसी प्रकार आपने तत्कालीन एु० जी० जी० को 
( सम्बत्‌ १६७६ से ) पाच हजार रुपये भेजे और लिखा कि श्रीमान्‌ इस धनराशि का उपयोग किसी भी साथ - 
जॉनक दितकारी काय के लिये कर सकते हूँ। ग्वालियर के महाराजा श्रीमन्‍्त साधोरावजी सिधिया को भी आपने 
इसी आशय से ग्यारह हजार रुपया भेजा । सानो, दान के लिये सेठ साहब किसो न किसी उपयोगी अचसर और 
पात्र की खोज से रहा करते थे । 
मंहयाईं में लोक-सेवा 
सम्ब्रत्‌ू १६५४ में महंगाई बहुत वढ गई थी। महायुद्ध के कारण भी खाद्य पदार्थों की कीमतों मे 
ब्रेहद तेजी आगई थी । गेहूँ का भाव ४० रुपया सन पर पहुंच गया था, घी का १९० ओर शक्कर का २४ 
रुपया पर । गरीबो के लिये गृहस्थी का प्रबन्ध चलाना दूभर हो गया था। मंहगाईं भत्त से भी काम चलाना 
कठिन हो रहा था । सेठ साहब ने अपने समस्त कर्मचारियों को सेतीस सेकडा मंहगाई दी और १६७७ मे 
उतनी ही वेतन-ब्ृद्धि करके उसको वेतन मे मिला दिया | लेकिन , आम जनता का कष्ट तो मंहगाई के कारण 
बता ही चला गया | धानमडी के लूटे जाने तक का भय उपस्थित हो गया। लेठ साहब इस विकट परिस्थिति 
में लोक्लेचा के लिये सामने आये | आपने श्८-४० रुपये मन के सहंगे भाव पर अन्त खरीद कर पांच रुपये सन 
के भाव बेचना शुरू कर दिया। रूत्रय॑ एक लाख का घाटा उठा कर जनता को आपमे जो राहत पहुँचाईं, उसकी 
चचा तब दर स्त्री-पुरुष के म्रुह पर थी | होलकर नरेश और सरकारी अधिकारी भी आपके प्रति कृतज्ञता प्रगट 
करने लगे | आपकी इस दरदर्शिता के कारण एक बडा सकट टल गया | लूटपाठ और अराजकता की संभावना 
दूर हो गई । जनता से शान्ति और सनन्‍तोप छा गया | 
वियावानी में औ्रपधालय 


लगभग सम्बत १६६४-७० में दो सो रुपये मासिक व्यय से स्थापित किये गये औषधालय ने चेशाल 


सावजनिक सेवा ८६ 


रूप सम्बत्‌ १६७४ से तब धारण किया, जब सेठ साहब ने ढाई लाख के दान की घोषणा की । उस दान से 
इन्दोर के वियावरानी मुहरले मे “प्रिंस यशवन्तराव आयुर्वेदिक जेन झपधघालय?”! स्थापित किया गया। इन्दीर के 
युवराज के नाम पर ही यह नाम रखा गया था और तत्कालीन महाराजबहादुर श्रीमन्‍्त सर तुकोजीराव होलकर 
के हार्था से उसका उद्घाटन-लमारोह सम्पन्न कराया गया था। उद्घाटन के अचसर पर एक लाख के दान की 
घोषणा की गईं । उसमे से साठ हजार श्रोषधालय के चिरस्थायी फण्ड में और चालीस हजार प्रश्नन्ध-चिभाग में 
चालू व्यय के लिये दिया गया । इससे श्रोपधालय को व्यवस्था स्थायी हो गई । सेठ साहब का यही तो तरीका 
था, जिससे कि दे अपनी संस्था श्रों की नींच पूरी तरह दृढ कर देते थे | यह श्रौषधालय लोक-सेवा का अत्यन्त 
सराहनीय काम कर रहा है। सेठ साहब इस पर दो लाख बीस हजार रुपया आज तक ख्च कर चुके हैं । 
प्रयूति गृह 
भसूति गृह सेठ साहब द्वारा स्थापित की गई संस्थाओं म से एक प्रमुख संस्था है, इसलिये इसकी 
स्थापना का ऊछ विवरण देना आवश्यक है। सम्बेदशिखरजी की यात्रा से लौटकर आपने जिस एक लाख के दान 
की घोपणा की थी, उससे से पचास हज़ार स्व्रियोपयोगी कार्य के लिये रखा गया था। टृस्ट कप्तेटी की बेठक में 
राज्यभूपण सेठ दोरालालजी काशलीवाल ने जच्चाओं की होने वाज्ी दुर्गति ओर सुआ रोग का सन्‍्तान तथा माता 
पर जो कुप्रभाव पडता है, उसकी चर्चा की ओर असूतति गह तथा शिशु रक्षा के जिये समुचित वेज्ञानिक ॥यवस्था 
करने का प्रस्ताव किया | प्रस्ताव स्वीकार हो गया | तत्कालीन होस मिनिस्टर की सदमत्ति से जमीन लेज्ली गईं 
ओर कार्य प्रारम्म क्रिया गया। आधार शिला सम्बत्‌ १६८१ से मद्दारानी साहेबा के हाथों से रखवाई गईं। सस्‍था 
का नाम “श्रीमतो कन्चनबाई पसुति गह और शिश्षु स्थास्थ्यरक्षा संस्था” रखा गया । सुप्रसिद्ध स्टेट सजन श्री 
सरजूप्रसादजी के सहयोग से ससस्‍्था ने ग्राशातीत्त प्रमनि की और शहर की एक बडी आवश्यकता की पूर्ति कर दी । 
पचास हजार तो इमारतों मे ही लग गया और 4 व फर्ड के लिये भी पेंवीस हजार का प्रबन्ध हो गया। 
चोबीसो घण्टे संस्था का द्वार प्रसूत्तओं के लिये खुला रहता है। तीन वार्डो में तीस प्रसूताओं के रहने का प्रबन्ध 
दे | पलंग, विस्तर, दवा आदि की सम्पू्ण व्यवस्था है । 
सम्बत्‌ १६७७ मे अपनी दूसरी कन्या श्रीमती ताराबाई के शुभ विवाह पर भी आपने छुब्बीस हजार के 
दान की घोषणा की थी । १६८० में सेठ साहब श्री सम्बेदशिखरज्ञी की यात्रा पर गये थ्रे। वहां से सफल वापिस 
खोटने पर आपने एक लाख के दान की घोषणा की थी । इनसे से पचास हजार तो प्रसूति गृह के काम में लगाया 
गया और पचास हज़ए महाविद्यालय के प्र व फण्ड से जमा किया गया । 
मारकाडी व्द्यालन को 
मारवाडी त्रिद्यालय? वम्बई की एक पुरानी सावजनिक संस्था है, जो भारवाडी समाज मे शिक्षा के प्रसार 
का अभिनन्दनीय काय कर रही दे। उसको आपने पब्चीत हजार की उदार सहायता प्रदान को । 
हिन्दी साहित्य से अनुराग 
किसी शिक्षा-संस्था से कोई विशेष ओर उच्च शिक्षा प्राप्त न करने पर भो हिन्दी और उसके साहित्य 
के प्रति आपका अनुराग बहुत गहरा और सराहनीय है। आपने हिन्दी साहित्य कौ सम्रृद्धि की अभिवद्धि मे भी 
सराहनीय सहयोग दिया दे! सम्बत्‌ू १६७९ अथवा सन्‌ १६१८ मे इन्दौर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आठवां 
अधिवेशन हुआ | राष्ट्रपिता महात्मा गावी उसके अ्ध्यक्त थे । सहाराज यशबवन्तराज होलकर तत्र युवराज थे। 
युवराज के हाथो उसका उद्घाटन कराया गया था और सेठ साहब उसके स्वागताध्यक्ष थे । स्वागत समिति को 
कोर से असभ्यागत सज्जनों के आतिभ्य सत्कार तश्ना निवास आदि के लिये ज्ञो नगर बसाया गया था, उसका नाप्र 


६० हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


सेठ साहब के माम पर 'हुकमचन्द नगर! रखा गया था | दो हजार आपने स्वागत समिति के काम के लिये, ७४५१ 
उपये साहित्य प्रकाशन और दस हजार रुपये सम्मेलन की निधि ने हिन्दी से शब्दकोप अकाशन करने के लिये 
प्रदान किये । अनेक प्रतिनिधि आपके निजञ्ञी मेहमान थ्रे, जिनको रंग महल आदि में ठहराया गया था । 

इन्दौर की अमुग्च साहित्यिक संस्था मध्य-भारत हिन्दी साहित्य समिनि को भी श्रापका सम्पूर्ण सहयोग 
प्राप्त रहा हैँ । चर्षा आप उसके सभापति रहे हँ । रायबहादुर मुन्तजिम खासबहादुर ढाक्टर सरजूप्रसादजी उसके 
सस्थापक थे और प्रधान-मन्त्री भी रहे थे। समिति की ओर से आपके दान से “ हुकमचन्दर ्रन्चवमाला ! का 
प्रकाशन हो रहा है । दस हजार रुपया आपने समिति के भवन की अ्रपील होने पर भी दिया ओर उस भवन के 
शिवाजी हाल के लिये सेठ कस्त्रचन्दजी से भी तीस हजार के लगवग मित्र गया। सच्च भारतीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन को भी सेठजी का सम्पूर्ण सहयोग प्राप्त हैं। पहिला अधिवेशन देवाल के महाराज, दूसरा उज्जन 
के प्रसिद्द ज्योतिषाचाय पं० सूर्यनारायणजी व्यास और तीसरा अधिवेशन ११-१९ जन १६४४ को वागली में 
सेठ साहब के समापतित्व से हुआ । बागली के ठाकुर साहब मेजर सज्जनसिंहजी ने इसका उद्धादन किया था | 
सठ कस्तूरचन्दुजी टोंगिया उसके स्परागताध्यक्ष थे । सेठ साहब का भाषण अत्यन्त सामधिक था, जो बहुत ही 
सराहा गया था | सेठ खाहब ने इसमें ठीक ही कहा था कि “ आपको सुमसे किसी पिद्गत्तापूर्ण लम्ग्रे-चोंड भापण 
की आशा या अपेक्षा नही रखनी चाहिये । मेने जो कुछ कहा हैं, चह सेंर अल्प अचुभव की बातें है ।” सचसझुच ही 
सेठ साहब का क्रियात्मक अनुभव इतना विशाल है कि उपसे सभी ज्षेत्रों मे जाम उठाया जा सकता हैं । हिन्दी? 
के प्रति अपनी सहज आस्था ओर निप्ठा का उल्लेग्ब आपने इन शब्दों मे किया था कि “आपको व्रिद्वित ही हे 
कि यह सेरी बद्धावस्था है ओर से सांसारिक कार्यों से एुक्त प्रकार से झुकक्‍त होने का प्रयत्न कर रहा है । फिर भी 


नदी के द्वितो के संरक्षण का प्रश्न जब मेरे सामने आता हैं, तव से अपनी उस उदासीन चत्ति को सहज मे भूल 


ता हु ओर आज भी उसी साथ से प्रवत्त होकर यहां आपके समत्त उपस्थित हूँ ।”! घिनीत भावना की प्रतिसूर्ति 
देखनी हो, वो इन शब्दा से देखिब्रे कि “मध्यभारत को गोरच है फ्ि यहां दो बार अखिल भारतीय दिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के अधिवेशन हो चुके हैं । जहा इन अ्धिवेशनो म॑ तप ओर त्याग की पतिसूर्ति उपस्थित थे, चहां 
राजकीय वेभव य राज्याश्रय भी पूर्ण मात्रा में कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन दे रहा था। इन दोनों सम्मेलनों की 
अ्रायोजना से जो थोडी-बहुत सेवा झुकसे हो सकी थी, वह को थी ओर मध्यभारतीय साहित्य सम्मेलन की भी 
स्थापना से अब तक में उसका समथंक व सहायक रहा हू और आज भी उस पत्रिन्न नाते को निवाहना सेने अपना 
कतंच्य समझता है ।” 
प्रान्तीय सम्मेलन को स्थायी रूप देने के लिये आपने स्व्रथ १००१) प्रदान किया और अपने मित्रो को 
भी प्र्रित करके दस हजार का चदा सहज में ही करवा दिया। बागली मे आपके व्यक्तित्व का विशेष प्रसाद 
घड़ा ओर चंदा देने मे तो होड ही सी लग गयी । 


१६३४ से फिर दुबारा इन्द्रोर से अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन सहात्सा गावी 
के ही सभापतित्व मु हुआ । इसी सम्मेज्ञन से हिन्दी के राजभाषा और राष्ट्रभाषा के पद-पर प्रतिष्ठित करने को 
मांग को गईं थी । सेठ साहब का इस बार भी सराहनीय सहयोग रहा । 

गाधाजी को पच्चीस हजार 

राप्पिता महात्मा गाधी की सेठ साहब के साथ क्वितनी घनिष्ट आत्मीयता पंदा हो गईं थी, इसका पता 

38 २४ से ३० अभेल्ष को वधा से सद्दात्मा गाँधी के सेठ साहब को लिखे गये पन्न से मिल्वता है । वह पत्र यह हे-- 


हा | जे 


ऐ सर वज निक सेवा - ९ 


, “भाड़ हुकंमचन्द जी, 
अब तक आपके तरफ से ममझ्के कुछ नहीं मिला, यह दुःख की बात है | अब भी अवश्य आशा 
रखू गा कि हिन्दी प्रचार के लिये मुझे एक अच्छी हुएडी मिल जाययी | 
इसके साथ मजदूरों का दिया हुआ खत भेजता हूँ । यदि उस पत्र में लिखी हुई बात सही है, तो 
उसका इलाज शीघ्र करना आवश्यक और उचित रुममता हूँ । कोई वारण नहीं कि आपके यहा आंदर्श 
स्थापित न हो | 
वघा आपका 
४०--४--६ 5... गभो० क० गाधी” 
यह पन्न सेठ साहब के प्रति महात्माजी की आत्मीयता के साथ साथ सेठ साहब के उस हिन्दी ,रम और 
मजदूरों के प्रति उस आदश व्यवहार का भी सूचऊ है, जिसका कि गान्घधीजी को भी पूरा भरोसा था । इस पत्र 
के उत्तर में आपने प्चीस हजार रुपया गान्धीजी को सिंजवाया था । 
हिन्दी की कविताय सुनने की भी सेठ साहब को विशेष रुचि है। कवियों की कविताये सुनना, उनसे 
चार्ताल्लाप करना ओर उनकाश्समस्मान करना सभी कभी आपका स्वभाव-सा बन गया था । कसी स्कृत्त या कालेज 
की विशेष शिक्षा न होते पर भी आपको पुस्तक ओर ससाचार पत्र पढने की विशेष अभिरुचि है। आपने सेकडो 
ग्रन्थ पढों होंगे और दो-चार दनिक समाचारपतन्न तो आप अब भी प्रति दिन देखते थ पढते है। देश व संसार 
को गतितिधि को आप पूरी जानकारों रखते हैँ। स्मरण शक्ति भी आपकी आश्चयंजनक है। पढी हुई भी बात 
आपको याद रह जाती है । कोई लेखक या सम्पादक सासने आया और उसकी पुस्तक या समाचारपत्र आपने 
केभी पढा है, तो उसी की चर्चा प्रारम्भ हो जायगी । हिन्दी के प्रति आपका प्र म॒ निर्विवाद और सशयरहित है । 
गुजराती का भी आपको अच्छा अभ्यास है। गुजराती की पुस्तक ओर समाचारपन्न भी आप प्राय पढते रहते हें। 
तिलक स्व॒राज्य फरड हे 
६8६२० से ठेश की सबोपरि राष्ट्रीय संस्था काँस्रेस की बागडोर राष्ट्रपिता महात्मा गाधी के हाथा मं 
जब आह, तब आपने एक ब्ष मे स्पराज्य-प्राप्ति के किये जो कार्यक्रम प्रसिद् किया था, उसमे लोकसान्य तिलक 
की पुण्य स्प्रति में कायम किये गये क ग्रल के कोष मे एक करोंड रुपया जमा करना भी तथ्र किया सया था। उस 
समय सभी प्रान्तीय काग्रेस कमेटियां और सभी कायकर्ता इस निधि के लिये चन्दा जमा करने मे जुटे हुये थे । 
ग्रजमेर राजपुनाना श्रीर मध्यभारत की एक ही पानन्‍्तीय काग्रस कसेटी थी ओर उसका कार्यालय था अजमेर में । 
अजमेर से देशभक्त श्री चॉदकरणजी शारदा के नेतृत्व मे वयोत्रद्व श्री गणुंशनारायणजी सोपानी, श्री गोंरीशकरजी 
भागंच और स्वामी नृसिहदेवजी का एक शिपष्टरमण्डल इन्दोर घन सग्रह करने के लिये आया | हिन्दी में विविध 
कोपो के रचयिता श्री सुखसम्पतिरायजी भण्डारी के साथ यह शिषप्टमणडल सेठ साहब की सेवा में उपस्थित 
हुआ | आपने इस शिष्टमण्डल का उचित सम्मान किया और २५०१) तिज्ञक सरुचराज्य फण्ड में प्रदान किया । 
इसमे सन्देह नहीं कि उस समग्र सेठ साहब का काग्रस के साथ कोई विशेष सम्पर्क नहीं था। फिर भी आपके 
ही प्रभाव से इन्दोर से लगभग चालीस हजार की राशि जमा हो गई । “ 
डेली कालेज है 
इन्दौर की छोटी-बडी सभी संस्थायं आपके उदार दान से उपकृत होती रहो हैं | इन्दोर का डेली 
कालेज” सध्यभारत फी वह सस्था है, जिसमे राजाओं, महाराजाओ और नवबावों तथी रईसो फे लडके ही शिक्षा 
हण करते हैं। आपके सुयोग्य पुत्र सेया साहब श्री राजकुमारमिंहजी साहब ने भी इसी कालेज में शिक्षा प्रहण 
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है | उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने क लिये आपने सम्बत १६८६ से पच्चील हजार रुपया प्रदान किया था 
कासेज की प्रबन्धकारिणो समिति ने इसको धन्यवाद के साथ स्वीकार किया था | 
प्लाए्ट रिसच इन्स्टीट्यूट 
कपिसस्वन्धी खोज करने वाल्ली ओर अपनी खोज से क्रिमानो तथा क्पिप्र मिग्रों को लाभानितत करने 
वाली “प्लाण्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट” नाम की एक सस्था हैं। इस उपयोगी संस्था के विद्यार्थियों को स्कालरशिप 
ने के लिये आपने चार हजार रुपये प्रदान किये । 
तर हुकगचन्द नेत्र ऑपधालय 

इन्दौर म इतने औपधालय होने हुये भो आंखों के ओंपथालय की कमी थी और यह कमी बहुत ग्वटकने 
वाली «। | आशो के बीमार बहुत र्ट उठाते » । जनता के इस कष्ट श्र नगर की इस कमी को दूर करने के 
लिये ₹ कालीन लोकप्रिय प्रधानसन्त्री रायवहादुर सर सिरेमल वापना तथा स्टेट सजन ढा० सरजूप्रमादजी तिवारी 
ने लेठ साहब से निवेदन क्या । दोनो के परामर्श पर सेठ साहब ने इकानवे हजार रुपये शआंखों का श्रीषधालय 
सोलने के लिये दिये | इस रकम से सहाराजा तुकोजीराव हास्पिटल के अन्तर्गत श्रांखों का अस्पताल ग्वोल 
द्विया रया। सेठ साहब के लाम पर उसका नाम सर हुकमचन्दर आई हास्पिटल” रखा गया। सप्रय-्ससग्र पर 
सेठ साहब इस हास्पिटल मे अनेक भवन बनवाते रहे दें । महाजन चार्ड आपका ही बनवाया हुआ है । इसी प्रकार 
इससे लगे हुये फीमेल हास्पिदल में सोभाग्यत्रती इन्दिरा महारानी आऊय्डोर हास्पिटल, न्ेस इन्टीव्यूशन 
ओर फंमिली वार्ड भी आपके ही चनवाये हुये हैं | इनमे एक लाख रुपया आपने व्यय कर दिया है। उसका उद्‌- 
घाटन श्रीमान महाराजा साहब श्री यशवन्तरावजी होलकर के हाथों से कराया गया। मध्यभारत में इस ओपधा- 
लय ने आखो के ओपधोपचार के लिये विशेष स्याति प्राप्त की । बहुत दूर-दूर से लोग आंखों के उपचार के लिये 
यहां आने लग गये थे । महाराजा साहब ने अपना भाषण स्व्रय ही पढा और उसमें आपने सेट साहब ओर उनके 
धराने की दानशीलता की भूरि-भूरि सराहना की ! 

सहाराजा साहब ने अपने भाषण से कहा था कि “इस सभारंस के अवसर पर “सर हुकमचन्द आई 
हॉस्पिटल” ओर “ राज्यभूषण रायबहादुर कल्याणमल नर्सिंग होम ”? का डद्घाटन करते हुए उस उत्कृष्ट ओंदाय 
का, जिसके कारण ये दोनो सुन्दर इमारत बन सु हीं हें, हादिक गौरव प्रकट करने मे हमको विशेष आनन्द होता 
है। “नसिंग होम” के द्वारा इन्दोर और आस-पास के लोगों को ओबधोपचार की अधिक सुविधाएं प्राप्त होंगीं 
ओर यह उस व्यक्ति का जो आजीवन अपनी दानशीलता के लिये प्रसिद्ध था, उपयुक्त स्मारक होगा । ठ्से तो 
यह अस्पताल उसडुब्रढी संस्था का, जो हमारे प्रतापी पितामद महाराजा तुफोज्ञीरात् के नाम से अ्रभिद्ध है, नेत्र 
चिकित्सा विभाग का एक अमृल्य योग होगा। 


| 
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ु “इन दमारतो का इन्दौर की जनता के उपयोग के लिए दिया जाना ससाज सेवा का एक सुन्दर उदाहरण 
है, जिससे हमारे प्रमुख नागरिकों को उत्माहित होना चाहिए और स॒ुझे आशा है कि उनका उत्साह हमेशा|बढता 
उहेगा | इन इमारतों के दाताओ की उदारता का संतोषक्रारक लक्षण, जिसको ओर हम आज़ आपका ध्यान 
आकर्षित करें, यह हैं कि यह उद्दारता व्यावहारिक उपयोगिता के स्त्रष्लप में प्रकट की गईं हैं। इस देश में इस 
य्रात पर शायद ही ब्यान दिया जाता दे कि दान निस्वाय दाताओं की कीर्ति का कारण होता है। वह इन दानागओं 
की कीर्ति ट्विग॒ुणित करता है, जो निस्वार्थ भाव से ही नहीं अपितु चुद्धिमानी से दान करते है। 

“अविचारपूर्वक किया हुआ दान यद्यपि दाता की धार्मिकता का परिचायक है, तथापि हो सकता है कि 
वह पानेवाले को बहुत द्वी कम या कुडु भो फायता न पहुचा सके। यह हो सकता दे क्लि अनुचित दान का नत्तरिज्ञा 
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फेवल याचकवर्ग का ही पालनकर्ता रह जाय । 

“हिन्दुस्तान के निवासी अपनो उदारता, भिक्षा देने मे तत्परता तथा गरीब औ्रोर दुश्खी प्राणियों 
को सदद देने में प्रसिद्र हे। उदाहरणाथ प्रतिव्ष घधमांदा के नाम से शअ्रधिक मात्रा में चन्द्रा एकत्रित 
किया जाता है, किन्तु इस उदारता का प्रतिफल क्रिसी चिरस्थायी रूप मे नजर नहीं आता। हिन्दुस्तान में 
दानरूपी अविरत बहने वाली नढी का विभाजन बिल्कुल अखंगठित है । दयापूवक देने की प्रवत्ति है, किन्तु उच्च 
दान को मसार्गदशंक दूरदर्शिता का अभाव हैं। ऐसी हालत से यह देखकर समाधान होता है कि इस मौके पर दोनो 
सज्जन अपने स्वाथत्त्याग के इन दोनो स्मारका के कारण न केवल दान देने बल्कि रचनात्मक डदारता का 
उदाहरण पेश करने मे सफल हये हैं । उत्तम होगा, यदि दूसरे सज्जन भी इसका अनुकरण करे और हमको 
विश्वास है कि ज्या-ज़्वों समय गुजरेग३, त्यो स्यों इन्दोर शहर मे दान का संगठन अधिकाधिक महत्व का द्वोता 
ज्ञायेगा और धार्मिक या मामूली दान के हितकर फल शअ्रत्यधिक-परिमाण म॑ बढ जावंगे । चु'कि हम 
सुसंगठित दान के विषय में बोल रहे हैँ, हम आपका ध्यान एक दूसरे उद्द श्य की ओर, जिलका खीधा सम्बन्ध 
सावजनिफ अस्पताला की आधिक तथा कर्मचारियों की योजना से है--खीचना चाहते है । दसरे देशोम मत्येक 
शारीरिक रोग के इलाज के लिए बडी बडी संस्थाओं को प्रतिवष जनता को इच्छानुसार दिये हुए चन्दे से आर्थिक 
सहायता मिलती है | इन संस्थाओं में बहुच्रा खानजी डाक्टर भी अधिकाश अ्रवतनिक काये करते है । इस देश से 
नियमबद्ध चिकिध्सा अपनी बाल्य-दशा में ही है। उसके विस्तार में थिल्मम्ब होने का कारण यह है कि यहां इस 
विपय में सरकार की आय में से बहुत अबिक मात्रा में सहारे की आशा की ज्ञाती है। सरकार अपना कत्तेज्य 
अदा करने के लिए तेयार है। लेकिन, वगेर दीगर सहायता के वह विस्तृत रूप में सार्वजनिक चिकित्सा का कुछ 
बोस्का उठाने को जवाबदारी सहन करने की आशा नहीं कर सकती । निःसंशय, सर हुकमचन्द गी ओर -रायबहादुर 
दीरालालजी का श्रौदार्य, जिसका सम्मान करने के लिए आज हम सब यहा एकत्रित हुए हैं, योग्य दिशा से एक 
कदम स्वरूप है। किन्तु यहाँ पर सी हमे भत्रिष्य में सस्था के चलाने तथा उसमे योग्य चिकिस्सक की सेवा 
प्रिल्ञाने के लिए सार्व जनिक दान के हर संगठन और व्यक्तिगत स्वार्थध्याग की आ्रावश्यकता होगी । इन बातो में 
सावंजनिक सत को शिक्षित करने के लिये बडा भारी अवसर है ओर हमको आशा है कि यहाँ पर एकत्रित हुए 
समरुत महानुभाव तथा शहर के दीगर निवासी हमारे इस अभिप्राय के महत्व को महसूस करेगे । हम केवल 
निरन्तर आर्थिक सहायता और प्रचुर परिसाण मे दान और खानगी व्यक्तियों द्वारा नियसबद्ध ससमाजसेवा से ही इन्दोर 
शहर तथा होलकर स्टेट की जख्रत के अनुरूप उपयुक्त रोग चिकित्सा काय को चलाने तथा उसका विकास करने 
की आशा कर सकते हैं । अन्त मे आपने जो हमारा सत्कार किया है तथा इन दोनों नूतन संस्थाओं के दाताओ ने 
हमारे लिए जिन सम्मानसूचक शउदों का प्रयोग किया है, इन दोनों के लिए सौ० महाराणी साहिबा तथा अपनी 

झोर से हम हादिक धन्यवाद प्रकट करते हैं । हम दोनों उस सप्ताज सेवा भाव को स्वीकार करने में, जिसकी 
प्रेरणा से ये दोनो संस्थाए' , अस्तित्व मे आई हें तथा उनके उद्घाटन सम्बन्धी उत्सव के माँके पर अध्यक्ष पद 
को स्वीकार करने में सच्चा आनन्द अनुभव करते हैं।” 
श्री अहिल्या माता गोंशाला 

सेठ साहब की मोरक्षा भी आादश ओऔर अनुकरणीय है। आपकी निजी गोशाला में जेसी गाय, बेल 
और मेंस हैं, वेसे प्रास-पास में मिलने मुश्किल हैं । पिछुले ही वर्षो मे इन्दोर मे एक वहदू यज्ञ वेदसन्त्रों के पाठ 
से किया गया था, जिसके लिए गोंगशो के प्रदर्शन की भी आवश्यकता थी | तब आपकी गोशाल्ा की ही गोय 
चहां लाई गई थी । उनके नाम भी आपने बहुत सुन्दर रखे हुये ६ैं। धर के पारिवारिक जनों की तरह उनका 


नी 
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वालन-पालन और पोपण किया जाता है| घर की दूध, घी, दही 'श्रांदि की सारी श्रावश्यकता उसी से पूरी को 
नाती है । क्रितने ह्ठी गरीब लोग प्रतिद्विन छाद्ड प्राग्त करके खनन्‍तुष्ट आर पृपण्त होते हे [ फिर भी इन्दार सर्च 
धार्मि 6 सगर में गोरा का कोई समुचित प्रबन्ध न था। सम्बतू १६७७ में लोगों। का इस और आपने ही ध्यान 
श्राकर्पित किया | आपने पिजराणैल की स्थापना के लिये एक शिशष्रमण्डल सगठित किया | ग्याग्ह पंचां की देख - 
रेम्ब से चलने बाली गोशाला को भी आदर्श रूप देने की आपने बात उठाई । फण्ड को कमी थी । आपने दृकान 
इकान से चन्दा जमा करने का प्रस्ताव किया। आपने शिट्सण्डल संगठित किया और स्वयं दृकान दुकान पर 
ज्ञाकर सत्तर हजार रुपया जमा करा दिया । अपने पास से ३१०१) रु क्या प्रदान किया। प्रातःस्सरणीया पुरय- 
'>लोका अहिल्या सहारानी के नाम पर “श्री अ्रहिल्या साता गोशाला” की स्थापना की गई | आप बषा उसके 
प्रध्यक्ष रहें । आपको उसकी निरन्तर चिन्ता रहती है । अपने मुनीम गुमाश्ता से आप अपनी ही देखरेख म उसको 
सारी व्यवस्था चल्ला रहे ह ! 
तुकांजीरांव क्लाथ माकेट 
इन्दौर कपड़े की बहुत बडी मण्डी तो था ही, परन्तु मिले खुल जाने से उसको और भी महत्व प्राप्त 
ही गया । सूती मिक्नों की सख्यय इस समय पौन दर्जन पर पहुंची हुईं है । इसी लिये उनके माल की निकासी के लिये 
एुक बढ़े सा्केट की आवश्यकता अनुभव की गई । बग्गीखाने पायगा की भूमि इसके लिये पसंद की गई ओर 
महाराज सर तुकोंजोराध होलकर के दाधा से उसका शिलान्यास भी करा दिया गया । कुछ सरकारी मरूगड़ो और 
ग्रापसी मतभेढ से उसका काम बीच से ही रुक गया । सामला सेठ साहब के पास आाया। आपने बीच में पडकर 
सारा मामला निपटाया और सार्केट को बनवाकर बसा भी ढिया | “श्री महाराजा तुकोजीराब क्लाश मार्केट” इसी 
फा नाम है । आप ही माकंट कमेटी के अध्यक्ष हैं। दूर-दूर शहरों के व्यापारी आकर इस मार्कट में बस गये और 
हस साकेद से देश की सभी सडियो को कपडा जाना शुरू हो गया था। इस मार्केट की सफलता के लिये सेठ 
साहब द्वारा किये गये प्रयत्न के प्रति आभार प्रदर्शित करने के लिये माकंट कमेटी ने इन्दोर के जन समाज के 
अनुसार इस मार्कट में आपकी मूर्ति प्रस्थापित करने का निश्चय किया हैं । 
हिंदू विश्वविद्यालय को 
राष्ट्रपिता महात्मा गान्ची के समान महामना परिडत मदनसमोहनजी मालवीय के निकट सम्पर्क में आने 

का सुअवसर भी आपको ग्राप्त हुआ । हिन्दू विश्वविद्यालय के लिये चन्द्रा जमा करने के सिलसिले में महामना 
सालवीयजी १६२० मे इन्दोर पधारे थे । टाउन हाल से ( इस समय जिसको 'गान्धी हाल? नाम दे दिया 
गया हैं ) महाराजा साहब के सभापतित्व में विराट खा हुईं। आपने तीनो भाइया की ओर से पन्द्रह हजार 
देने का निश्चय प्रगट किया और विश्वविद्यालय में “जन मन्दिर? और “जन बोर्डिज्ञ हाउस” बनवाने की इच्छा 
प्रगट की । डस सप्तव सहामना साज्नवीयजी ने इस रकम को थोडी कह कर स्वीकार नहीं किया और सेठ साहब 
ने उसको उनके नात से अल्लग जमा कर दिया। सम्बत्‌ १६७१में सेठ साहब का हीरक जयन्ती उत्सव? मनाया 
गया। उसी अवसर पर मदह्यामना मालचीय जी अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन के सभापति होकर इन्दोंर 
प्रचार थ। आपस उत्सव मे पधारते का भी अनुरोध किया गया । उस अवसर से लाभ उठा कर सेठ साहब ने 
अपने पिछले दान के सम्बन्ध मे फिर य घोषणा की कि “वह रकम ब्याज साहत इस समय तक ४< हजार 


हैी। चुकी है । उससे पाच हजार अपनी ओर से और मिला कर पच्चस हजार मालवीयजी की सेवा स उपस्थित 
ऋग्ता है ।? 


मन्दिर और बोर्डिड् द्वाउस क॑ लिये योग्य भूमि के लिये लिखा-पढी की गई और स्वयं भी सेठ साहब 
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दो वार इसी उद्द श्य से बनारस गये । एक बार ठो विश्वविद्यालय के शिल्ारोपण-समारंभ के समय और दूसरी 
बार सम्बत्‌ १६६० में कानपुर जाने पर । सेठ साहब सालबीयजी के साथ इस सम्बन्ध मे निरन्तर पन्न-व्यवहार- 
करते रहे । अन्त से २० मार्च १६४८ को शअ्रत्यत्त समारोह के साथ इसका शिलान्यास हो गया। सेठ साहब ने 
इसक लिये तब्र इकक्‍्यासी हजार का शुभ दान किया, जो कि शुरू से १६ हजार ही था, हीरक जयन्ती पर आपने 
डसको <० हजार कर दिया था और अब उसको ८१ हजार कर दिया गया। 

तुकोगंज से भूतपुर्े सहाराज साहब द्वारा पुक क्लब की योजना की गई । पे5 साहब ने क्लब के सच 
के लिये पहिले पचास और बाद से पच्चीस हजार रुपये दिये । 

फिसानों के लिये दो लाख 

सम्बत्‌ १६७० में श्रीमाघ महाराज साहब ने किसानों की सहायता के लिये एक निधि की स्थापना की 
थी । सेठजी से भी इसके लिये अनुरोध किया गया । आपने दो लाख रुपया प्रदान किया ओर उसका व्रिनियोग 
मद्दाराजा साहब की इच्छा पर ही छोड दिया । 

श्री राजक्रुमार॒सिंह आयुवदिक कालेज 

सम्बत्‌ू २००० से फागुन बढ़ी २ ( ११ फरवरी १६४४ ) को अपने सुयोग्य पुत्र के नाम पर “प्री 
राजकुमारसिह आयुर्वेदिक कालेज” की स्थापना का उद्घाटन मद्दोत्मव महाराज श्री यशवन्तराव होलकर के 
द्वारा सम्पम्न किया गया था। महाराज ने अपने भाषण मे कहा था कि “आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाल्ली हमारे 
प्‌ +जो के उन्‍नत ज्ञान का प्रमाण देती हैं । उन्होंने अपनी उपयागिता से भारत के मस्तक को ऊ'चा उठा रक़्खा 
था। यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल पूव्रजो के नाम पर ही कोई काय जनता का ध्यान अधिक समय 
तक आकर्षित नहीं कर सकता । वर्तमान युग के वेज्ञानिक खोज का परिणाम है कि पश्चिमी देशों ने चिकित्सा 
प्रणाली से आश्चर्यजनक उन्‍नति की है। उसको ध्यान मे रखते हुमे आयुर्वेद प्रणाली मे सशोधन की बहुत कुछ 
आवश्यकता मालूम होती हैं। ओषधि-निर्माण में भी बहुत कुड्ठ सुधार की माग है। इससे प्रामाणिक ओषधिया जनता 
में अधिक विश्वास्त उत्पन्त कर सकेंगी । चरक और सुश्रत में जिस शस्त्र-क्रिया का उल्लेख मिलता है, उसमे भी 
परिस्थिति अनुसार सुधार करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद चिकित्मा प्रणात्ली को हमारे राज्य में राज्याश्रय 
देने की योजना हमारे सामने कई वर्षों से थी । सुयोग्य व्यक्ति ही बंद्यका व्यवसाय करे, इस ध्येय की शर्त के 
लिये लगभग आठ वर्ष पूर्व हमने इन्दौर मेडिकल एक्ट जारी करने की स्प्रीकृति दी थी। इस एक्ट के अनुसार जो 
व्यक्ति योग्य थे, उनकी सूची तेयार की गई | देहातो मे इस प्रणाली का अधिक प्रचार करने के उद्द श्य से कुछ 
दवाखातों में वैंचों की नियुक्ति करने का प्रबन्ध किया गया । जिनकी संख्या प्रतित्रषं बढ रही है । यद्यपि आरम्भ 
में इन दवाखानों का प्रवन्य करने वाले योग्य वेदों की नियुक्ति मे कुछ कठिनाइया उपरिथत हुईं , परन्तु हष की 
बात है कि अब इन दवाखानों का कार्य सन्‍्तोष-जनक रूप में चल रहे है। हमे आशा है कि इस संस्था से 
उत्तीर्ण होने वाले भावी वेच्चय हमारी प्रजा विशेष॒त' हमारी कृषक प्रजा, जिसकी बहतरी और खुशहाली की 
योजनाओं की ओर हमारा ध्यान सरदेव लगा रहता हें, के स्वास्थ्य की उन्‍नति मे दिलचस्पी दिखाकर ल्लोकसेवा 
का कार्य करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। हम फिर सर हुकमचन्दुजी के श्रनेक लोकसेवा के कार्यो को सराहना 
करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे राज्य के अन्य धनिक भी उनका उदाहरण ग्रहण कर अपनी सम्पत्ति का 
सदुपयोग लोकसेवा के कार्यो मे ही करते रहेंगे ॥” 

' सेठ साहब ने महाराजा साहब का आभार [मानते हुये यह घोषणा की कि “चिरंजीव राजकुमारसिद्द न 

इस कालेज के लिये अपने पास से एक लाख दिया है ।?? भवन आदि का ९० हजार इससे अलग था । इस प्रकार 
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ग्रह दाम डेढ लाख का हो गया । इसी एर भेय्या साहब को 'दानवीर! की उपाधि से चिभूषित किया गया है । 
मालेगाव के हिन्दू 
मालेगाव दक्षिण के हिन्दुओं का कर आदि के कारण स्थानीय श्रधिकारियों के साथ कुछ मगढा हो 
गया ओर हिन्दू लोग मालेगांव छोड कर घाहर जाने लगे | डनका एक डेपृटेशन सेठ साहब के पास भी श्राया | 
आपने बम्वई के बडे लोगो और सरकारी अधिकारियों के साथ लिखापढी की । आप गवनेर से स्वयं भी मिले | 
उनके सारे कष्ट आपने दूर करा दिये | इसके लिये वहां की जनता अब भी आपका आभार मानती है । 
विक्रमादित्य 
उज्जेत में सस्वत्‌ २००० पूरे होने पर श्री विक्रमादित्य मद्दोत्मव मनाने का शआ्रायोजन किया गया 
था | उसके लिये आपने पचास हजार देने की घोषणा की थी। सरझत्‌ ९००१ में श्रावण वदी छ को श्रीमान 
सहागज यशचब्तराव के युवराज -जन्म के उपलक्ष से गरीबों की सहायता के लिये ७००१) दिये गये थ | सम्बत 
२००३ की वेंशाल् बदी १४ को ग्वालियर महाराज के नामकरण महोत्सव के अचसर पर परमार्थ कार्यों 
के लिये इक्कोल हजार प्रदान क्रिया था। इसी वर्ष उज्तेन से राजयच्तधा का श्रौपधालय बनाने के लिये 
ग्ालियर सहाराज को चार लाख, बन्बई के राजयच्मा श्रीपधालक को २१ हजार, ग्वालियर में 
साडण्टसरी यिद्यालय बनाने के लिये अपनी ओर से ८२०० और सेठानी साहिबा की ओर से ४७१०० रुपये प्रदान 
किये । सस्वव २००२ में बेशाख सुदी १० को इन्दौर के राजयच्मा अस्पत्ताल के लिये इन्दौर नरेश की सार्फत 
दो लाख और इसी चर्ष फाशुन वदी १४ को श्री राजकुमारसिंह आयुर्वेदिक-कालेज की स्थिर निधि के लिये एक 
लाख दिया । संयोगितागंज के गल्से स्कूल को ३२००३ से २१०१, उज्जेन महिला सण्डल को सेठानीजी की ओर से 
४००० और अखिल भारतीय महिला परिषद्‌ को सी €००० दिया गया। 
देशी राज्य लोक परिषद्‌ ह 
तिलक स्वराज्य फण्ड से दिये गये दान की चर्चा ऊपर की जा चुकी हैं। सम्बत्‌ २००३ में असोज 
वदी & को आपने इन्दोर राज्य प्रजामण्डल की सहायता के लिये २१०१, चेत वदी ११ को ग्वालियर में पण्डित 
ऊवाहरलालजी नेहरू के सभापतित्व में हुये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिपद्‌ के आठवें अधिवेशन के 
लिये स्वागत समिति को पाँच हजार, फिर २००४ में फागुन बदी १० को मध्य भारत देखी राज्य लोक परिषद्‌ 
को ३१०० ओर इन्दोर कांग्रेस कमेटी को भी आपने २००० रुपये प्रदान किये । 
स्थानीय गार्धी निधि 
राय्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य स्मृति से कायम की गईं राष्ट्रीय निधि के लिये सी आपने स्थानीय 
निधि से दस हजार एक का दान दिया। बम्बई में जमा की गईं निधि मे भी दो हजार दिये। सरदार पटेल द्वारा 
उद्योगपतियों की ओर से की गईं पाच करोड की निधि मे भी आपने अपना हिस्सा प्रदान किया । 
सम्बत्‌ २००३ में भादवा सुद्दी ९ को शरणार्थी रिलीफ फण्ड मे आपने पच्चीस हजार रुपये 
प्रदान किये । 
इनके अ्रल्लावा जो छोटी-मोटी श्रस्य रकम समय-ससथ पर दी गई, उनका ज्ञोड भी पन्द्रह लाख पर 
पहुच जाता हैँ । धामिक और साम्पजिक कार्यों मे लगाये गये लाखो रुपयो की चर्चा तो अगले प्रकरण मे की 
की । कुल मिलाकर सारा दान ८० लाख के लगभग हो गया है। अब मी दान का यह प्रधाह चंद नहीं हुआ 
है। ऊपर के दिये गये विवरण से यह प्रगट है कि यह दान सहखधारा की तरह सब ओह, सभी सस्थाओं और 
सभी कार्यों के लिये दिया गया है। लोकोपकार की कोई भी दिशा उससे चंचित नही रही है। राजकीय किया 
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शासकीय क्षेत्र के सम्रान राष्ट्रीय किया राजनीतिक क्ष त्र सी उससे वचित नही रहे | शहर की जनता के लिये 
जहां-जहां अनेक छोटो-बढी संस्थाय्र। के सपान गात्रा के किसान भाइयों की पुकार पर भी सेठ साहब ने समुचित 
ध्यान दिया | अन्न-दान, वस्त्र-दान, ओपध-दास के साथ जीवन-दान और सबसे बढकर ज्ञान-दाव का पुण्य लाभ 
करके सेठ साहब ने अपनी सम्पत्ति को सार्थफ बना लिया । संस्थाओं की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से ओर काल की 
दृष्टि से भी यह दान इतना व्यापक है कि इसको सर्वमेबयज्ञ” का अनुष्डान कहा जा सकता है। सब्रसेघ” का अभि- 
प्राय यहां लॉोकोपकार और जनकल्याण की सभी प्रवृत्तियों की सफलतापूर्चक पूर्ण बनाना है। यह अपने पाठकों 
पर ही छोडना समुचित रहेगा कि वे देख कि सार्वजनिक जीव्रन की कौंन सी दिशा या प्रश्ृत्ति ऐसी है, जो सेठ 
साहब के उदार दान के सात्विक लाभ से वचित रह गई हैं। इस प्रकार का चहुँखुखी दान करने वाले विरले ही 
भाग्यवान दीख पढते हैं । 


थनमाकिशाय। >रमूयााओक अलममा्अक सच. 
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“आहारनिद्रावयमैंथुन॑ च सामान्यसेतयशुभिनराणाम्‌ 
पर्मों हि तेपामधिकों विशेधों धर्म हीना; पशुसिः समानाः ॥! 
“अरव खरब की सम्पदा, उदय अस्त लो' राज । 
धर्म बिना सब व्यर्थ ज्यों, पत्थर मरी जहाज ॥” 
धर्मशास्त्रो में ही नही, नीतिग्रन्थो में भी धर्म की असाधारण महिमा गाई गई है । थ्राज का मानव धम्म से 
इतना उपराम यथा विम्ुख हो गया हूँ क्रि उसे नीति अथव्रा व्यवहार में घ्म की कुद भी आवश्यकता अनलुभत्र 
नही होती । नीति को चह घम्म से विलकुल्ल रहित ही मानता हैे। इसीलिये वह हतना अ्रधिक स्परच्छचुन्द होता जा 
रहा है कि उसको जीवन से सयम, सादगी, सरलता, सहिःणुता तथा सहृदयता आदि को कुछ भी आवश्यकता 
अनुभव नहीं होती । हमारे शास्त्रो में कहा गया है कि ऐपे स्वदुन्द जीवन शोर पश के जीवन में कुछ भी अन्तर 
| है। खाना-पीतवा, सोना, जागना, डरना-डराना ओर इन्द्रिय सोग तो पश और मनुष्य सप्तान रूप से करते ही 


धो 


। सलुप्य से यदि अधिक कुछ है, तो वह केवल घर्म हे ओर धर्म के बिना वह पशु के समान 
। मनुथ ने यदि अरब-रखूरब की सम्पदा पेंदा कर ली और जहा से सूर्य उदय होता है, वहा से 
लेकर जहां वह अस्त होता है, वंहा तक का राज्य भी प्राप्त कर लिया, तो घर्म के ब्रिना वह सब्र वेसे ही व्यर्थ 
है, जेसे कि पत्थर से भरा हुआ जहाज होता है। पत्थरों से भरे हुये जहाज का भत्रिष्य डूबने के पिवाय और क्या 
हो सकता है ? इसी प्रकार धर्म से विम्ुल होकर मनुष्य अन्त से डूबेंगा ही । कितने मनुग्य हैं, जो इस सचाई को 
ससमभते है ओर समझ कर भी उसको अपने जीवन में पूरा उतारते हैं। इसीलिये तो आज के मानव ने उस संसार 
को, जिसको कि वह रूत्रग बना सफऊता दे, नरक बना रखा है ओर नरक को भीषण यातनायें भोगने मे वह लगा 
हुआ है । हमारे चरित्रनायक इसक अपवबाद है । धर्म मे आपको सहज ओर स्वाभाविक आस्था है। कुलपरसम्परा 
से ही धार्मिक बुत्ति आप मे असाधारण रूप से जागृत हुई है।आप स्त्रयं उसको जन्मसिद्ध मानते हैं। आपके 
जन्म के ग्रहों का योंग भी कुछ ऐसा प्रस्तुत है कि डसों मे यह निहित है कि आपको धार्मिक चत्ति सी अत्यन्त प्रबल 
होगी । पुराने इतिहास ओर साहित्य से ऐसे महापुरुषो का चरित्र अवश्य मिजञ्ञता है, जिन्होंने संसार में राजकीय 
चेभव से रहकर भी उसका उपभोग इस रूप में नही किया कि वे| उसमे तल्ज्ञीन हो गये हो। लोक मे राजा जनक 
को “विदेह! इसीलिए कहा गया है कि धम में लोन होने पर वे अपने देह की सुध-बुत भूल जाते थे। संसार के 
सुख, वैभव ओर ऐश्वय को तो बात ही क्या हैं ? राजा भरत भो ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट थे। उन सहापुरुषो की 
पुरानतस परम्परा की एक दिव्य झाको सेठ साहब ने भी अपने सफल और सद्षान जीवन से उपस्थित कर दिखाई 


हैं। आपके साधनामय विरक्त जीवन का चित्र तो यथास्थान उपस्थित किया जायमा। यहां तो केवल वह भव्य 
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पृष्ठभूमि ही उपस्थित की जा रही है, जिस पर सेठ साहब सरीखे चतुर चित्रकार ने अपने सक्रिय जीवन का चह 
दिव्य चित्र प्रद्धित किया हे ! स॑ंसारो जीवों के लिये तो आपने एक अनुकरणीय श्रादर्श उपस्थित कर 
दिखाया हैं । " 
इसमे सन्देह नहीं कि सेंड साहब के व्यक्तिगत और साचजनिक जीत्रन के उत्कर्पष का आधार श्री दिगम्बर 
जन धर्म हे । उसकी इकाई दिगम्बर जेन खसाज कहा जा सकता हे । परन्तु आपके धर्म ओर समाज की इस भावना 
तथा कल्पना को संकीर्णेता कहीं छू भी नहीं सकी है । वह समुद्र की तरह महान, हिमालय की तरह उज्ज्वल 
और आकाश की तरह विशाज्ञ है। अवुदारता का उसको कही स्पर्श भी नहीं हुआ है। तभी तो आपके जीवन 
की प्रगति इस प्रकार विकासोस्मुखी हुई है कि उसको देखने वाले चकित रह जाते हैं। आपके प्रारम्भिक जीवन 
की छाया में आज के जीवन को देखने वाले सहसा ही विस्मय में पड जाते हैं। परन्तु जिन्होंने इस प्रगति और 
विकास के क्रम का कुछ बारीकी या गहराई से अध्ययन किया है, उनके लिए यह समझ सकना कुछ भी 
कठिन नहीं है कि जो हमारे चरित्रनायक के जीवन में माता के स्तनपान के साथ ही धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण 
हो गया था ओर उन बीजो का अकुर जब फूटा, तब वह आकाश में सिर ऊँचा किये ऊपर की ओर ही बढता 
चला गया | 
जेन धर्म और जेन समाज पर ही नही, किन्तु किसो पर भी कोई सकट उपस्थित हो, तो तुरन्त उसके 
निवारण के लिये समुचित कार्यवाही करता आपका स्व्॒भातव बन गया है। प्ल्लेग, महगाई ओर दुर्सिज्ष आदि की 
आधिभोतिक कित्रा ढेवीय आधिव्याधि उपस्थित होने पर मलुध्यम्रात्र की सेया के लिग्रे आपका हृदय विफल हो 
उठता है |€ फरवरी १६४१ को बांकानेर-मध्यभारत से श्री १०८ सुनि महावीर कीर्तिजी महाराज पर मन्दिरजी की 
धर्मशाला को आम रास्ते से जाते हुये एक गुण्ड ने लकडी से प्रहार कर दिया । उसकी सूचना सेठ साहब को दी 
गढ़, तो आपने तुरन्त फोन काऊे अधिकारियों को उचित कार्यवाही करने के लिये प्र रित किया । एक जेन पत्र में 
इस घटना की पूरी जानकारी न होते के कारण कुछ ऐसी आलोचना कर दी गई कि “जेन ससाज घोर निद्रा मे है 
आर सुनि महाराज पर इतना उपसर्ग होने पर भी किसी से चेतना नही आई ।” इल पर सेठ साहब ने उक्त पत्र 
के सम्पादक-महोदय को एक पत्र लिखते हुय. लिखा कि “इस घटना के बाचत हमारे पास घर्मपुरी के जेन समाज 
का तार आने से हमने फौरन कार्यत्राही की । * _ * * * आपने जेन समाज ओर पुलिस को घोर 
निद्रा मे लिखा, सो ऐसी बात नहीं हें । बॉकानेर ओर धर्मपुरी से तार द्वारा सम्राचार मिलते ही हमने पर्याप्4 
प्रयत्न किया, जिसका विवरण यहा के पत्रों मे भी छुप गया है, सो भेजते हैं। आपको पढने से सब सालूम हो 
जायगा । यह केसे हो सकता है कि खास हमारे मध्यभारत से ही ऐसी घटना हो जावे और हम चुप रहे ? ऐसे 
सामलों में हम सदा सतक रहते है ओर फोरन कार्यवाही करा कर ठीक करा देते है। यह तो हमारे मध्यभारत का 
ही गांव था, सो टेलीफोन करते से काम बत गया । चाकी दूसरी जगह के काम से भी पूरं लगन से यथाशक्ति 
काम किया ही ज्यता है ।”? 
आचायतश्री में श्रद्धा - 
परमपूज्य जगत्बन्धद चक्रवर्ती श्री १०८ आचाये शान्तिलागरजी महाराज अपने चरग्त्रि ओर तपोबल के 
प्रभाव से ससार में अपना अद्वितीय स्थान रखने हैं। अयसर निकाल कर सेठ साहब आपके दर्शनों का लाभ 
निरन्तर लेते रहते हैं ? आचार्य श्री संघसहित जब इन्दोर पधारे थे, तब आपके अद्वितीय व्यक्तित्व का सेठ साहब 
पर विशेष प्रभाव पडा। स्वदारसन्तोप ब्रत तो आप प्रारन्भ से ही पालते आ रहे हे और पीछे ६० यर्ष की 
श्रवस्था में आचार्यश्री के सम्मुख त्रिलोकचन्द जन हाईस्कूल मे आपने हजारों की उपस्थिति में पूर्ण ब्रह्मचय का 


१०० हुकमचन्द्‌ अभिननन्‍दन प्रन्थ 


ब्रत लिया और उसका आप यथावत्‌ पालन कर रहे हैं। आपके-से घन वेभव, सुख्न-सम्पत्ति श्रोर सर्वसाधना सुलभ 
व्यक्ति के लिये संयम का जीवन बिताना कितना कठिन दै १? फिर भी आपका संग्रसम सराहनीय और अनुकरणीय 
हे । आचार्यश्री और झुनिधर्म पर जब भी कोई उपसर्ग था संकट उपस्थित हुआ, आप उसके निवारण करने मे 
सहसा ही तत्पर हो गये और अपने प्रयननों से सफल होकर ही आप शान्त हुये । सन्‌ १६२६ में आचायरश्री संघ 
के साथ दिल्‍ली पधारे थ । तब सरकार की ओर से कुछ पाबन्दिया लगा दी गई' थी । उन्त पर विचार करने के 
लिये कलकत्ता मे एक विराट सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आप ही उसके सभापति हुये थे और सारी 
कार्रवाई आपके ही नेतृत्व मे की गई थो । १६४२ में नातेपूते ( शोलापुर ) में आप पर उपस्ग होने पर अदालत 
में जब सुकदमा चला, तब आप अहोरात्र चिन्तित रहते थे और चारो ओर फोन आदि करके उचित परामश देते 
रहे थे । आपने सभी सदस्यों को अर्जण्ट तार देकर सहासभा की वेठक बुलाने का भी अनुरोध किया था। आप 
स्वय॑ मोटर द्वारा इन्पोंर से दिल्‍ली पधारे थे और मुकदमे की परवी के लिये सप्तुचित प्रबन्ध किया था| बम्बई 
सरकार ने हरिजन मन्दिर प्रवेश कानून को जब्र जेल मन्दिरों पर भी जबरन लागू किया, तब सन्‌ १६४८ में 
आचाय श्री ने अन्न का परित्याग कर जो आत्मसाधना की, उससे सेठ साहब को बहुत चिन्ता हुईं। सेठ साहब ने 
काफी समय तक अन्नाहार का भी त्याग कर दिया था। पीछे आचायंश्री की घृद्धावस्था का आपके तन-बदन 
पर विपरीत असर पडने लगा, तब आप ओर सी अधिक चिन्तित रहने लगे । आप रुूचर्य भी बम्यई से बीसार 
थे | आपकी शारीरिक स्थिति चिल्ताजनक हो गई थी । फिर सी आपने आपचार्यश्री के दुशनों के लिये जाने का 
आग्रह किया | डाक्टरा ने रेल-यात्रा करने की अन मति नदी। आपने इन्दोर से अपनी मोटर गाडियां संगा कर 
यात्रा करने ओर आचाय श्री के दर्शनो के त्षिये गजपंथा जाने का सारा प्रबन्ध कर लिया। अन्तिम समय से पता 
चला कि आचार्य श्री का विहार शागे की ओर हो गया है । तब निराश होकर आपने यात्रा का विचार छोड दिया 
ओर सोटर इन्दौर लोठा दी गई । इन दिनों में भी आपको आचार्यश्री के स्वास्थ्य को प्रिशेष्व चिन्ता रहती 
है ओर उनके सम्बन्ध से समाचार संगाने ही रहते है । आपकी गुरुवुक्ति अनकरणीय है । 
श्रीकानजी स्वामी में बक्ति 

सौराप्ट्र मे दिगम्बर जेन धर्म की प्रभावना करने वाले, हजारों को दिगम्तर जेव धर्म की दीक्षा देने वाले 
आर स्त्रय॑ भी सम्बत्‌ १८६२ के लगभग श्वेताम्बर से दिगम्बर धर्म को अंगीकार करने वाले श्री कानजी 
स्वामी से भी आपकी अपार भक्ति है। स्वाम्ीजी के दर्शनों के लिये आपने तीन बार सोनगढ की यात्रा की 
हैं। वह जेनघर्म की प्रभावना करने मे आपका बहुत बडा हाथ रहा है। चहां आपने लगभग एक लाख रुपये 
का दान मन्दिर तथा स्वाध्याय भवन आदि के निर्माण के लिये किया हैं। सन्‌ १६४४८ ४६ मे अत्यन्त रुग्ण और 
अशक्त रहते हुये भी आपने लाठी-सोराम्ट्र से होने वाले पंच. कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्पमव में जाने का उत्साह 
प्रगट किया था। उत दिनो में आप प्राय, यही कहा करते थ कि श्री कानजी स्वासी सनातन दिगस्वर जैन घर्म 
का मद्दाव उद्योग कर रहे है। इसीलिये उनके उपदेश से दिगस्बर जैन धर्स स्वीकार करने वाले हजारों भाई-बहिन 
धन्य हैं। मेरा उन्तके प्रति उत्कट वात्सल्य भाव है। 

पहिली बार सेठ साहब सन्‌ १६४४ से अपने परिवार के विशिष्ट ललोगो--सौ० सेटानी साहिबा, सेठानी 
प्यारकु चरवाईजी (डा० बी० रा० ब० स्व० सेठ कल्याण मलजी की पत्नी) सेठ फतेचन्दजी सेढी, सेठ नाथूलालजी 
सराफ, लाला हजारीलालजी जन, पं० नाथूलालजी शास्त्री आदि अनेक सज्जनों तथा नौकर-चाकरों के साथ धार, 


सरदारपुर, दाहोद, गोदरा, अहमदाबाद, डीकोर » बाबरा, भायला, धंधूका आदि 


शरछर, जल होते हुये तीन मोटरों पर स्थल 
माग से गये थे। सोनगढ में 


त्री $ कर 
श्रीसीसधर स्वामी का दिगम्बर जन सन्दिर, श्री समोसरण मन्दिर, जैन स्वाध्याथ 


धामिक क्षेत्र में १०१ 


मन्दिर पुस्तकालय ग्रादि दर्शनीय हैं। यहाँ से5 साहब ने ३२४०१ रुपये जेब मन्दिर ट्रस्ट को प्रदान क्रिया | 
सेठानी साहिबा ने भी १२९०१ रुपये, सेठानी प्यारकु चरबाईजी ने €००१ रुपये और सेठ फतेचन्द सेठी ने €०१ 
रुपये प्रदान किय्रे । इस संस्था के मासिक पन्न “आत्मत्र्म” को गुजराती से हिन्दी में प्रकाशित करने के लिये भी 
सेठ साहब ने १००१ रुपये दिये । राजकोट के श्री जोहरी कालीदास राघवजी ने श्री कुन्दकुन्दाचाय प्रणीतत 
४१६ गाथाओं को चांदी के सुन्दर पत्नी पर खुदवाया था। बह उन्होंने सेठ साहब को संट किये और सेठ साहब 
ने श्री कानजी स्वामी को समर्पित किये । सोनगढ के आर्थसमाज के गुरुकुल मे भी आपका स्वागत सम्मान 
किया गया। आपको सोनगढ में ४० स्थानों के प्रतिनिधियों ने मानपत्र भेद फ्रिया और श्री कुन्दकुन्द प्रवचन 
मण्डप के शिलान्यास के लियें पधारने को प्रार्थना की । जेन स्वाध्याय सन्दिर टूस्ट की ओर से प्रकाशित १८ ग्रन्थ 
भी आपको भेट किये गये । लोटने हुये राजकोट और बयान आदि में आपका भव्य स्थागत किया गया। 
बडवान के भाइयो की ओर से बरिस्टर पोपटलाल चुडगीगर ने कहा कि “सर सेठ साहब का सस्सान हम धनकुवेर 
होने के नाते नही करते, अपितु इसलिये करते हैं कि आप दृढ धार्मिक और लोकोपकारी सहापुरुष है । इसीलिये 
आपके प्रति हमारा आदरभाव है। आपके इधर आने से नवीन ढिगम्बर जेन चन्थुदो को बडा बल मिला है।” 
तीसरी बार सेठ साहब 'भगवामभ श्री कुन्द #न्ढद प्रवचन सणएडप”” का उद्घाटन करने के लिये १८ फरवरी 
१६४७ को सोनगढ़ स्पेशल बोगी रिजव करवा कर गये थे । दूसरी बार इसी का शिलान्यास करने के लिये पधारे 
थे । तब आपने ११००१ रुपया प्रदान किया था । इस बार भी कुट्म्ब के लोग और आपकी पार्टी साथ थी । 
भेया साहब श्रो राजकुमारसिंहजी कलकत्ता से हवाई जहाज से एक दिन पहले पहुँच गये थ्रे। बडवान तथा 
अन्य स्टेशना पर महिलाओं ने मगल गीत गाकर स्वागत किया | २१ फरवरी को बडी धूमधाम से जलूस निकाले 
जाने के बाद भवन का उद्घाटन किया गया और परेवार के उपस्थित पाचों सदस्यो ( स्वय सेठानी साहेबा, 
भेथ्या साहब, पुत्रवधु ओर पोंत ) को ओर से सात-सात हजार कुल पेंतीस हजार का दान ' स्वाध्याय मन्दिर 
टूस्ट? को देने को घोषणा की । विद्यार्थियों का भेय्या भगवतीदासजी रचित निमित्त उपादान का रोचक सवाद 
सुनकर उनको १०१ रुपये का पारितोषक प्रदान किया । २२ फरवरी को भावनगर राज्य के दीवान खाहदब्र के 
सभापतित्व मे ९६ स्थानों के दिगरस्बर जेन भाइयों की ओर से आपको मानपत्र भेंट किया गया। आपने विनम्र 
शब्दों मे कहा कि श्री कानजी स्वामी द्वारा की जाने बाली धर्म प्रभावना से अपनी सारी सम्पत्ति के डप्योंग को 
भी में सफल मानू गा ।? २३ फरवरी को स्टेट की मोटरों से आप सारी पार्टी के साथ सावनगर गये और बहा ताज- 
सहल अतिथि भवन में ठहराये गये | घोधा बनदर के भव्य दिगम्बर जेन सन्द्रों के दर्शन किये, जिनसे पचासों 
चोवबीसी और अति श्राचीन रुफटिक की प्रतिसा है । सोनगढ के सहिला ब्रह्मबचयं आश्रम में महिलाओं की सभा 
सेठानीजी को अध्यक्षता से हुईं । 
श्वास रहते भी सहयोग दूया 
२४ फरवरी को त्रिछिया आम जयन्दन राज्य में नवीन दिगम्बर जेसन मन्दिर और स्वाध्याय मन्दिर का 
शिज्ञान्यास करने के लिये करीब सी मनुष्यों के साथ स्पेशल गाडी से गये। बहा स्टेट गार्ड ने आपको सलामी 
दी ओर स्टेट के लवाजमे के साथ जनता ने आपका स्वागत किया। महिलाओं का “आज सोना को सूरज 
उगियो” स्वागत गीत अ्रत्यन्त ओजस्वी और महत्वपूर्ण था। सेठ साहब ने कहा कि “श्री कानजी स्वामी के 
प्रभाव से इस ओर जहां भी कही द्विगरूबर जन मन्दिर की नीच डाली जायेगी, तो मुझे छुलाने पर श्वास रहते 
भी आकर सहयोग दू गा।” आपने अपने परिवार के उपस्थित पांचो व्यक्तियों की ओर से एक-एक हजार कुल पाच 
हजार सेंट किया । स्वर्गीय सेठ कल्याणमलजी साहव और सेठ देवकुमारसिहजी एम० एु० की पत्तियों ने भी 
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७०१-७०१ प्रदान किया | आपकी मेरणा से तत्काल ३२ हजार का चन्द्रा जमा हो गया। इसके अतिरिक्त एक 
हजार रुपया जसदन के परवार साहब ने भी प्रदान किया | लाटते हुए आपने था वबजी के ऐपेतिहासिक मन्दिरों ओर 
चित्तोडगढ़ के ऐतिहासिक किले तथा अन्य स्थानों का भी अचजोकन किया। वहीं जीणु-शीएोा जन मन्दिरों ओर 
सानस्तम्त पर निर्धित मेन मर्तियों को देख कर आपने उन स्प्रानों को उदयपुर राज्प्र से प्राप्त कर उनका जीणांद्वार 
करने पर जोर दिया। दानवीर धर्मवीर सर सेठ मागचन्दुजी सोनी को इसके लिये प्ररित भी किया। सारे सास 
से खब चर्चा रही | सेंथ्पा साहब श्री राजऊुतारसिदजी की घर्मजिज्ञासा, प्रतिभा तथा चुद्धिमत्ता की श्री कानजी 
स्वामी ने सराहना की । २६ फरवरी की रात को सेठ साहब सब साथियों के साथ इस धमयात्रा से वापिस लोॉंटे । 
कूल परम्परा 
सेठ साहब से धर्सप्रभावना की यह उत्कट सावना पारिवारिक सस्फारो का ही परिणास समझो जानी 
चाहिये! घमं कार्या मे आवश्यकता तथा अवपर के अवुसार सुक्त दान से ख्च करना आयके घराने को परिपादी 
रही हे । सम्बत १६३६ से, जब सेठ साहब आठ वर्ष के थे, बडब्रानी सिद्धक्षेत्र पर बिस्प प्रतिश्ठा सहोत्सव हुआ 
4 | तब सेठत्रय माखिकचन्दजी, सझ्पचन्दजी ओर ओकारजी कुट्ठम्व सहित पन्द्रद दिन पहले वहा पहुच गये 
4 बहुत उत्साह से उसने तोनों भाइयों ने योगदान दिया और खर्चे मे भी उदारता से हाथ बंटाया । पहाड की 
तल्लेटी से तब सकराते का एक मन्दिर भो बनवाया था । इस अयसर पर दस हजार रुपया खच्च किया गया था । 
सन्‌ १६४८-१६ की भयानक बीमारी से कभी किसी ने भी आपके मुह से आह! की आवाज नहीं 
सुनी । हर समय सणिमय साला हाथ में रखते हुये अरहन्त” का ही निरन्तर जाप करते रहे 
अखिल भारतवर्षीय दियम्बर जेन महासभा 
अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जेन महासभा के साथ उसके जन्म समय से ही आपका सम्पर्क है। ४०-४६ 
वधों से यह सम्पक विशेष रूप से है। सच तो यह है कि आपके सम्पक, सहयोग और नेतृत्व से महासभा 
फो आज का सा स्वरूप, शक्ति, सगठन तथा बल तिल्ला है ओर आपकी साब्जनिक प्रवुत्तियों का क्षेत्र भी महा- 
सभा के ही कारण इतना व्यापक, विस्तृत और प्रभावशाली बन सका है। सहासभा के सम्बन्ध से सबसे बडी 
उल्तेग्बनीय बात तो यह हैँ कि आपने महासभा के साथ सम्पक हो जाने के बाद अपनी साधजनिक प्रवत्तियों, जेन 
धर्म तथा जेन समाज को सेवा का सारा श्रेय प्राथ सहासभा को ही देने का प्रयत्न किया ओर अपने व्यक्तित्व को 
महासभा के संगठन की भद सवतोभावेन कर दिया। गाँघीजी के महान व्यक्तित्व का जो लाभ कांग्रेस को मिला 
है, उसपे कुडु अधिक ही लाभ आपके महान व्यक्तित्व से महासभा को प्राप्त हुआ है। सत्‌ १६१६ से £। सम्सेद- 
शिखरजी ने अपने चोंदह॒व चालू अधिवेशन के सभापतित्व का कार्य सम्पादन किया और चहां आप प्रधानमन्त्री 
नियुक्त किग्रे गये, जो कि दो व्ष तक रहे। फिर मथुरा से सन्‌ १६१४ से १६ थे वार्षिफ अधिवेशन के आप 
सभापति हुये ओर सात तर्बों चक्र आप स्थायी सभायति रहे । फिर सत्‌ १४१८ में अनेडिया से ७१ वे अधिबेशन 
के आप समापति हुये । डसके बाद सन्‌ १३४० से देवगढ़ मे ४२ नें और ४७३ थे अधिवेशनों के सभापति हये। 
इन अवसरों पर दिये गये आपके भावबणों को बहुत त्याधक्त सराहा गया। समय-समय पर आप सहासभा के 
चालू खच और स्थायी फण्ड के लिग्रे बराबर बडी-ब्रदी रकमे देते रहे। सम्बत्‌ १६७० में मथुरा मे महासभा के 
तेतीसव ब्रापिक अधिवेशन पर आपको सहासभा की ओर से सानपत्र दिया गया और “दिानबीर” की पदची से 
भी विभूषित किया गया। यहां अपने महासभा के चालू खर्च के लिये बडी रकम दी। सन्‌ १६४४ में उज्जैन मे 
हुये ४६ वे अधिवेशन सें आपने सात हजार रूपया अपने पाप्त से देकर वब्रिशेष चन्दा करा दिया। मालवा 
प्रन्‍्तीय दिगम्बर जेन सभा के आप स्थायी अध्यक्ष हें ओर उसके अनेक अधिवेशनों का भी आपने सभापतित्व किया 


धामिक त्तेत्र मे श्थ्दे ५ 


ओर उसके लिये भी हज़ारों रूपया प्रदान किय्रा । बम्बई प्रान्तीय दिगम्पर जेन सभा को भी आपसे विशेष सहा- 
यता और बल मिला है। इस समय आप महासभा के संरक्षक हैं । धर्म, जाति श्रौर समाज की सेवा का जो भी 
कार्य आर काते हैं, उसका सारा श्रय महासभा को देने में आप तनिक भी सकोच नही करते | 
सेवा जावन का ब्रत 
जन घर्म और जेन सम्ताज की सेया को जीवन का ब्त बताका आपने जो मद्ान कार्य किये हैं, उनको 
मुल्यतः चार भागी से बाटा जा सकता है| एुक्क तीर्था को सेत्रा, दृपरा जन तोर्थों अथवा मुनिषर्म के लिये उप- 
स्थित होने वाले उपसगे था संकट का निवारण, तीसरा आपस के कगड़ो का निपटारा और चोथा विविध सस्थायं 
की स्थापना ओर सहायता | सामान्य रूप से गत आधी सदी की हटिगम्बर जेन समाज की प्रगति एव विकास का 
इतिहास आपके जीवन के साथ छाया की तरद्द जुदा हुआा है। दोनो को एक दूसरे से अलग करना कठिन है। 
अदि उससे सेठ साहब के व्यक्तित्व शर जीवन काय को अल्लग कर डिया जाय, जो कि सभव नहीं है, तो बह 
निश्चय ही अ्रथंशून्य ओर प्रभावशून्य हो जायगा । 
तीर्थों की सेग 
स्वर्गीय दानवीर सेठ माणकचस्दजी के देहान्त के बाद से ही तीय क्षेत्र कमेटी का कार्यभार आपके 
कन्धों पर है। उसी समय से आप उमके अध्यक्ष हैं। तीयँ की मान-मर्यादा, प्रतिष्ठा तथा गौरव को अक्षुर्ण 
बनाये रखने ओर उन पर दिगम्बर समाज के स्वत्व एवं अधिकारों की रक्षा के लिये आपने अहोराज्र प्रयत्न 
किया है । 
सबसे पहिला प्रसंग सम्भवत सम्बत्‌ १६९७ में इन्दोर में दी उपस्थित हुआ, तब शक्कर बजार से सार- 
वाडी दिगम्बर जेन मन्दिर पर कलश चढ़ाने के समय कुछ अडचन उपस्थित की गईं। सामला सेठ साहब के पास 
लाया गया। आपने मद्ाराज् साहब तथा रेजीडेएट के सम्मुख सारो परिस्थिति उपस्थित को ओर कल्लशश चढाने 
का हुक्म प्राप्त किया । आपाढ सास से हजारों की उपस्थिति मे कलशारोहण उत्सत्र बडे समारोह ओर घूमघाम के 
खाथ सम्पन्न किया गया । सेठ साहब ने इस सहोत्मच पर पच्चीस हजार रुपये व्यय किये । 
श्रीत्रम्मेदशिखरजा 
सम्बत्‌ १६२६ से जेनियो के परम-पवित्र प्तराज श्रीसम्मेडशिखरजी के लिय्ने एक संकट उपस्थित हो 
गया | वहा पर अ्रग्नजों की बस्ती बसाने का निश्चय किया गया । समस्त जेनसमाज मे सहसा ही हलचल सच 
गई । हजारीबाग के डिप्टी कमिश्नर के पास विरोब में हजारों तार भेज गये । अ्रनेक शिष्टमण्डल भी मिलने गये । 
श्रन्त में बगाल-बिद्दार के तत्कालीन छोटे ज्ञाट ने मोक पर पहुँच कर स्वयं सारी स्थिति देखने का निश्चय किया । 
२३ अगस्त १६८७ को छोटे लाट बहा पहुँचे । स्थान स्थान के जेन मुखिया चहा एकत्रित हुये। इन्दोर से सेठ 
साहब भी सेठ कस्तूरचन्दजी, सेठ कल्याणचन्दजी, सेठ श्रमोलकचन्दजी, सेठ बालचन्दजी, सेठ झुन्नालालजी और 
सेठ मागीलालजी आदि के साथ वहा पहुंचे । छोटे लाट के आने पर जेन समाज के समस्त उपस्थित खझुखिया 
नंगे पैरो उनके साथ पचतराज पर पहुँचे और उनको यह बताया गया कि पर्वतराज का एक-एक कंकर जनियों 
के लिये पवित्र और पूज्य है । यदि जन समाज की इस भावना और विरोध का विचार न करके यहां अग्रेज़ों की 
चस्तो बसाने के लिये बगले बनाये ही गये, तो उसमे भयंकर विरोधाग्नि सुलग उठेगी। पन्‍न्द्रह लाख जेनियो का 
यहां खून बह जायगा । पर, बंगले नही बनने ढिये जाय्रेगे । लाठ साहब पर इसका असर पडा ओर बंगले बनाने 
की योजना स्थगित कर दी गई । बम्बई म सम्बत्‌ १६६७ में लेन समाज के प्रमुख नेताओं ने इकट्ठट होकर निश्चय 
किया कि पत्रतराज को खरीद दही क्‍यों न लिया [जाय ओर ऐसा कोई प्रश्न भविष्य से पेंदा होने का अवसर 
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ते आने दिया जाय | दानवीर सेठ माशिकजन्दजी इसके लिये चन्द्रा जमा करने को स्वयं इन्दोर पत्ारे। सेठ 
साहव ने स्वयं अपने पास से पांच हजार देकर इन्ढौर से पच्चीस हजार जमा करा दिये । 
श्रीमक्सी क्षेत्र 

सम्बन १६८४ में श्रीमक्सीजी तीथ्क्षेत्र पर धर्मशाला बनवाने के लिये पांच हजार प्रदान किय । इस 
तीर्थ भी व्यवस्था और निरीन्ण आपके ही हाथा में है। आपके ही कारण यहां के रूगढह़े आपस मे निपटते रहत् 
है । अन्य कुछ चेत्रा की तरह इस क्षेत्र के लिय भी ब्वेताम्बरियों और दिगम्वरियों के कगडो पर दोनो ओर के 
लाखो रुपये खर्च हो चुके थे | अ्रन्त से सन्‌ १६०२ से केलाशचासी श्रोमन्‍्त महाराज क्रो माधवराव सिंधिया ने 
दविगम्बरियों के पक्ष मे निर्णय देकर वर्षा की कलह समाप्त की | इस ज्षेत्र के ज्षिय भी आपने स्थायी कोष का 
प्रबन्ध किया, जिसके लिये अपने पास से अच्छी रकम देकर दूखरा को भो देने के खिय प्ररित किया । 

राजगढ़ व्यावरा से ब्राह्मणों के त्रिवाद के कारण जैनियो के जलूस पर रोक लगा दी गई यी । वहां के 
लेनी भाई सेडजी के पाख आये । सेठजी स्त्रयं दरबार राजगढ़ से जाकर निल्ते। ६ सितम्बर १६१८ के पत्र से 
दरवार ने जलूस निकालने की आज्ञा दे ढठी ओर जलसे सम्बन्धी सारी रुकात्रटे' भी दूर कर दी गई' । 

तारगाजी ओर “जेन सम्राट” का पद 

श्री तारं गाजी सिद्ध क्षेत्र पर भी दिगम्बरियों ओर श्वेताम्बरियों मे काफी सघर्ष चल रहा था। सेठ साहब 
ने सहीकाठा पोलिटिकल एजेन्ट से इस सम्बन्ध से लिखा-पढी की ओर सम्बत्‌ १६८९ से दोनों पक्षों के लोग 
बम्ब्रई से इकटठ हुये और सेठ साहब के प्रभाव के कारण पोलिटिकल एजेण्ट को उपस्थिति मे आपस मे सममोता 
होकर पुराना विवाद ओर संघप मिंट गया । इस क्षेत्र की आपने जो सेवा की, उसके प्रति कृतज्ञता प्रगट करने के 
लिये आपको आचाय श्री कुन्थूसागरजी के समक्ष “जैन सम्राट” की पदवी से विभूषित किया गया आर यहां 
स्थापित किये गये मानस्तम्भ के उत्तर में यह लेख दिया गया हैं कि “वीर निर्माण सम्बत्‌ २४६४ में भारत- 
शिरोमणि ज॑ नद्विवाकर रावराजा सर सेठ हकसचन्दजी साहब इन्दोर आपकी धर्मपत्नी विद्ृषीरत्न सोभाग्यवत्ती 
श्रीमती कज्चनवाईइंजी तथा भसंया साहब राजकुमारसिहजी आदि सहकुट्ुम्त व सेक्रटरी बावू वसन्‍्तीलालजी कोरिया 
वर प० खूबचन्दजी शास्त्री आदि सहित यात्राथ पधारे । तब सर सेठजी साहब ने तोथभ्क्त सेड जीवनलालजी 
वेखारिया कल्लोलनिवासी के ग्रस्तावानुकूल तारंगाजी क्षेत्र स्थायी फणरड हेतु आदश योजना प्रस्तुत की । विशेषा- 
नुरोध से सरक्षक पद स्वय॑ स्वीकार किया। पश्चात तोथभकक्‍त सेठ जीवनलालजी बखारिया ने पेथापुरवासी शाह 
पन्‍नालालजी तथा वेद्यरत्न परिंडव आनन्‍ददासजी ज न गग॑ योजना के विषय मे हन्दौर पहुँचे । वहां पर सेठ 
साहब की प्र रणा से बडचानी व पायागिरी ऊन दर्शनाथं गय । यहां सानस्तम्भ के दर्शन कर तीथथंभक्त सेठ 
जीचनलाल बखारिया के प्रबल्ल सानता हुईं कि श्री तारगाजी पर भी मानस्तम्भ हो | अत पूल्य श्री कुन्थूसागरजी 
मुनिराज के चरणों मे विचार प्रगट किये व तारंगाजी पर जनससुदाय के सन्मुख विचार-प्रस्ताव रखा। पज्य ऊी 
के सठुपदेश से लायराबासी कन्चनबाह ने मानस्तम्भ को पूर्ति कर अपूच पुणग्रोपार्नन किया । एतद्श धन्यवाद है ।?? 

श्री ऋषभदेवजी 

उद्यपुर-मेत्र.ड के श्री ऋषभदे वजी के सुप्रसिद्ध, ठंर्थ पर सी काफी समय से परस्पर विषाद चल रहा 
था | सम्बत्‌ १६४८४ से न्चजादण्ड चटाने के अचसर पर उस विवाद ने उम्र संघर्ष का भीपण रूप घारण कर 
जिया । म्वेतास्व॒रिया ने दिंगम्बरियों पर सन्दिरजी मे ही छाठियो से आक्रमण कर दिया। ६ दिगम्बरी घायल हो 
गये मोर सान्दरजो स हो उनका देहान्त भी हो गया । पं० गिरधारीलालजी भी उनसे एक थे। सारे समाज मे 
हलचल मच गई । सेठ साहब के पास समुचित कार्यत्राही करने के लिये चारो ओर से तार आने शुरू हो गये । 


घधामिक क्षेत्र से १०४ 


कई शिष्टमण्डल भी उदयपुर गग्ने ओर अन्त में सेठजी को भी बहह जाना पडा । अजमेर से स्त्र्मीय सेठ टीकपत- 
चन्दजी भी सोनी पधारे। अपको बागोर को हत्रेली के गेस्ट हाउस से बतौर राज्य के मेहसान के ठहराया गया । 
महाराणा साहब से मित्लनने की ज़ब सहूृल्लियत न हु, तब आपने ढोरे पर ही जाकर उनसे सुल्लाकात की ओर 
सारी घटना उनको कह सुनाई। श्री महाराणा साहब की जो तलवार वहा रखी हुई थो, उसको उठाकर अपने गले 
पर रखने हुये कहा कि यद्वि हमारे साथ न्याय नहीं हो सकता, तो अच्छा है इसको हनारें गले पर चबा दिया जाय । 
हस धर्म पर सर मिट्गे। पर, अन्याय खहन नहीं करेंगे। आपकी इसल इृठता का महाराणा स्राहब के 
हृदय पर जादू का-ला असर हुआ और सेठ साहब को स्याय करते का उन्होंने आर्वासन ढिया। महाराणा साहब 
ने अपने बचन को पूरा किया और कुझु स्थानीय अधिकारियों के विरुद्ध भी कायवाही की गईं । 
*.. आं पावागिरी-जन 
पायागिरि सिद्धक्षेत्र इन्द्ोर राज्य के नीमाड जिले के सेगाव परगने के समीप अज्ञात अवस्था में था कि तीथंभकक्‍्त 
सेठ हरसुग्बजी सुसारी के असीम परिश्रप्त से को गई खोज से यह प्रसिद्धि मे छाया । श्री महायीर स्वाप्ती को प्रतिमा, 
पाच अन्य प्रतिमायें तथा चरणपादुका भूमि मे से प्राप्त हुई थी । एकाएक उनके सम्बन्ध में कुछु निणंय करना कठिन 
था | इसलिये सम्बत्‌ १8६१ के क्षावरण सास की सुद्दी ६ अर्थात १६ अगरुत १६२४ को सेठ साहव की अध्यक्षता से 
दीतवारिया घमंशाला में सभा होकर इसका विवेचन किया गया | अनेक परिडतो ने विचार-विनिमय तथा शास्त्र 
चर्चा करके यह | णुय किया कि यही पावागिरी का सिद्धक्षेत्र हें, जो शास्त्रत्नतिपादित चिन्हों के सबवंथा अनुकूल हैं । 
परन्तु राज्य से उसको प्राप्त करना ओर जेनियो क्रे अधिफार से लेना आवयश्यक था। सेठजी इसके लिये कटिबद्ध हो 
गये । महाराज की सेया में प्राथना-पत्र भेजा गया | वह स्तीकार कर लिया गया । २६ अगरुत १8३२ के हनर श्री 
शक्र आर्डज १६४ के अनुसार यह क्षेत्र दिगम्बर जेन समाज को द्वेना स्वीकार कर लिया गया। € अक्टूबर १६३४ 
को ही मन्दिरजी और धमंणाला की नीच सेठ साहब के ही हाथा से डाल्ली जाकर जीणॉडार का काय शुरू कर दिया 
गया । आस-पास के स्थानों सनाप्रद, महेश्वर, तोतारा, सुसारी तथा बडचानी आदि से हजारों जन इस अवसर पर 
पयारे। सेठ साहब के १००१) के दान से इस काय के लिये चन्द्र लिखना शुरू किया गया | इस क्षेत्र कमेटी के, जिसका 
नाम दिगम्बर जेन पावागिरी सरक्षिणी कमेटी है, आप ही सभापति और कोषाध्यक्ष है। सन्दिर का निर्माण हो 
जाने के बाद 4तिप्ठा-महोत्सनव का आयोजन किया गया । इन्दढोंर के सेठ होरालालजी घासीलालजी काला की ओर 
से श्री बिम्ब प्रतिष्ठा पंचकल्याणक महोत्सव बडे ही समारोह के साथ सम्पन्न कराया गया ओर मन्दिरजी के 
शिखर पर कलश चढाया गया | इसी अबसर पर मालवा प्रास्तीय दिगम्बर जेन सभा का अधिवेशन सी हुआ । 
इसी समय धर्मशाला की नीच खोदने के समय त्तीसरे भगवान सभवनाथजी की मूर्ति प्राप्त हुई । प्राकृतिक दृष्टि 
से स्थान बडा ही मनोरम हैं| पूत्र दिशा म चेललनना नद्ाा बहती है। पश्चिम मे कमलतलाई है। उत्तर से ऊन 
गांव हैं । दक्षिण मे नारायणकुण्ड है, जो बेग्णवों का तीथ है। कहते हैं कि पाचीन काल में यहां ६६ सन्दिर 
और तालाब थ । उनके चिल्ठ अब भी दीख पडछते है। १०-१२ मन्दिरों के खण्डहर तो अब भी अचशेष है, जो 
अस्त व्यस्त अयस्था में पडे हुं है । इनमें खुदाई का काम दशनीय है। गवाल्लेश्व ! वाले मुख्य मन्दिर की प्रतिसायें 
विशाल हैं | ब्रीच की भूमि तपोभूमि कही जाती है। सुवर्णभढ आ्रादि चार मुनोम्वरों ने यही से मोक्षपद्व प्राप्त 
किया । सूतियों पर अनेक सम्बत्‌ दिये हुय-हैं | एक पर १२६३ सम्बत्‌ हैं । इससे यह रुपष्ट है कि समय-समय 
पर इस मन्दिर! और क्षेत्र का जीणॉहार होता रहा है। बाबनगजाजी और सिद्धवरकूट के बीच का यह 
प्राचीन पावागिरी सिद्धक्षेत्र है । इस समय इसके जीणोद्वार और उसको दिगम्बर जन समाज के श्रध्रिकार में लाने 
का अधिकत्तर श्रेय सेठ साहब को ही हे । ) 


९०६ हुकमचन्द अभिननन्‍्दन ग्रन्थ 


श्री गजपन्थाजी 

मासिक के पास श्री गजपथाजी क्षेत्र के समीप सेनिका की दूसरे सहायुद्ध के दिनों में एक छात्रनी थी । 
वहां रंगरूट सेनिक भरती किये जाते थे । उन्होंने एक बार पहादी पर जाकर ज्षेत्रज पर इतना उत्पात फ्रिया कि 
सन्दिरजी का ताला ठोडढकर मूर्तिया आ्राद्वि चुरा लाग्रे । वहा के चौकीदार आर माली थआदि ने रोका, तो उनके 
साथ उन्होंने मारपीट भी की | खप्तसर्त जन समाज में सम्राचार पहुचते ही तहलका मच गया। खेद साहब को भी 
बव्रिशेष सूचना दी गई । आपने तुरन्त नई दिल्ली में महासभा के कार्यालय को सूचना दी और उच्च फोजी शअ्रत्रि- 
कारियों तक सामला पहचाने का अनुरोध किया । महासभा के कार्यालय से ओर श्रजमर से महासभा के प्रधान 
खर सेठ भागचन्द्रजी की ओर से अभी सम्बन्धित अधिकारियां को तार दिये ही गये थे कि सेठ साहब का तार 
श्राया कि हमे पता चला है कि गजपन्थाजी से ऐसी कोई विशेष गठबढ नहीं हुईं है । महासभा के श्रधिकारी 
असमंजस मे पड गये कि क्‍या किया जाय ? सेठ साहब ने सम्मति दी कि उच्च अ्रविकारिया को खेद प्रकट करते 
हये लिख दिया जाय कि हमे पहिले जो सूचना मिन्नी थो, बढ़ ठाक नहीं थी । लेक्तित, इसी सम्रय कि यह पता 
चला कि घटना सघथा सत्य दे। स्थानोय सेंनक अधिकारियों ने जनता मे कज्ञोम न फंलने देने के लिग्रे सारे मामत्ते 
को दवा देने के लिये बसा समाचार भिजवा दिया था। बस, फिर क्या था ? सेठ साहब ने जोर लगाकर 
उचित कार्यवाही करने का आदेश महासभा को दिय*। महासभा के प्रधान के नाते सर सेठ भागचन्दजी सोनी से 
आपने अनुरोध किया फि वे ऊचे अधिकारियों से स्वय मिज्ले। श्राप तब केनन्‍्द्रोय असेम्बली के खसंदस्य थे। 
श्राप रक्ामन्त्री और गृहमन्त्री आदि से मिल। प्रतान सेनापति तथा बम्बई प्रान्तीय सरकार के अवधि- 
कारियों की भी तार दिये गये। सेठ साहब ने फोन व तार आदि से सस्वन्वित श्रधिकारियाों का सोना मुश्किल 
रूर दिया । अन्त से स्थानीय सेनिक अधिकारियो को उचित कार्थवाही करने के लिये लाचार होना ही पड गया। 
सिपाहियो की परेड में पहचान करवाई गई । उनकी बरको की तलाशी ली गई। ज्षेत्रती से चोरो क्रिया गया 
सारा सामान सिपाहियों के सामान से से और कुछ इचर-उघर छिपाया मिल गया। कोटवाशंल किया गया। 
अपराबी सेनिको को सजा दी गई । इससे यह मो प्रगट है कि सेठ साहब ऐने मामतों में क्रितने सतके और 
सावधान रहते हैं? 

श्री गोप्रटस्वामी का मस्तकाभिपेक 

सम्बत्‌ १६४८२ में आप परिव्रारसद्वित श्रो गोः्तटस्त्रामो सदामध्तकासिषेक महोत्सव में सम्मिलित हुये । 
मसूर राज्य के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक तीर्थ श्री श्रत्रणवेल्ञगोला पर श्रो १-०८ बाहवलो स्वामीजी की €७ फीट 
ऊंची एक विशाल प्रतिमा है। उसका मस्तकाभिषेक हर वबारहवें वर्ष अत्यन्त समारोह के साथ हुआ करता है। 
मंसूर सहाराज भी इसमे सम्मिलित होत है । इस वष भारतवर्पीय दिगम्पर जन तोथ॑ क्ष त्र कमेटो का अधिवेशन 
भी यहां ही किया गया था | सेठ खाहब इसके अध्यक्ष थे। सन्दारगिरों से पुल बनाने का प्रश्न वहा उपस्थित 
हुआ । आपने स्वय होकर कलश को बोली बोलनी शुरू कर दी । बात की बात में पेत्तोंस हनार उस्ली स्थान पर 
एकात्रत हा गया। इस अवसर पर लगसम बीस हजार ज॑नी एकन्रित हये थे। मार्ग में ओर अश्रवणवेलगोला में 
भी सेठ खाहब का अपूर्व स्वागत हुआ | संसूर से तो आपको अभिननन्‍्दन-पत्र सी सेंट किया गया। 

सम्बत्‌ १६६६ से आप फिर दुबारा श्री श्रवणवेलगोला के श्रो गोम्प्रट्स्यामपोजी के सहामस्तकाभिषेक 
महोत्सत्र में सम्मिलित हुये । इस बार चहां तीस हजार के लगभग जेनी भाई उपस्थित हये थे । ससूर सहाराज 
भी युवराज के साथ महोत्सव से सम्मिलित हुये थे । इस बार सेठज्ञी ने फिर महामस्तकामभिषेक के लिये कलशों की 
त्रालो बोली ओर अस्सी हजार की निधि जमा कर दी। पांच हजार से पांच रुपये तक की बोली बोली गईं । 


धामिक नेत्र से १०७ 


तीथं की रक्षा ओर स्थायी व्यवस्था के लिये आप दो बार फिर भी श्री श्रवणवेलगोला गये । दो वर्ष की लिखा 
पढ़ी के बाद आपने यह रकम मेंसूर स्टेट बैंक मे जमा करवा दी और सरकार से इसकी ट्रस्ट कमेटी के लिये 
स्व्रीकृति दिल्लाकर ही आपने सनन्‍्तोष माना । इस प्रकार आपने सदा के लिये भगवान के महामस्तकाभिष्नेक के 
लिय्रे खर्च का प्रतन्य कर दिया। रकयत सुरक्षित कर दी गई ओर ब्याज से अभिषेक का व्यय पूरा किया 
जाने लगा। 
वार्गीदोरा में ग्रतिप्ठा 
सम्बत्‌ १६८४ में आप वागीदौरा से हुये श्री जिनबिम्ब प्रतिष्ठा महोत्सव मे सम्मिलित हुये । अत्यन्त 
अधिक कायबव्यग्र होते हुये भी वहां के पत्रो के स्त्रय॑ आकर आग्रह करने के कारण आप टाल न सक्रे । वांसवाडा से 
आग जाने पर रात होने से रास्ता भूल गये । ज॑गल का रास्ता था । साथी घत्ररा गये, तो रिवाल्त्रर हाथ में लेकर 
आप सबसे आगे आगे हो लिये । वहाँ साया प्रान्तिक सभा का अधिवेशन भी था | लोटते हुय चासवाडा के दरबार 
साहब ने एक दिन रोकफर आउको अपना मेहसान रखा | इसी वर्ष आपने मोटरों से श्री सम्मेदशिखरजी की यात्रा 
को । चारितन्न-चकत्र्ती आचाय श्री शान्तिसागरजी महाराज का संच वहां पधारा था। बम्बई के सेठ घासीलालजी 
पूनमचन्दजी की तरफ से श्री प्िम्त्र प्रतिष्ण सहोत्सय का समारोह भी था । अखिल भारतवर्षीश्र दिगम्बर जेन 
महासभा का वार्षिक अधिवेशन और तीथ क्षेत्र कमेटी की भी बठक वहां थी । सेठ साहब तीथक्ष त्र कसेटी के 
प्रधान थे । परिडत पार्टी ओर बाबू पार्टी मे यहां खींचतान बहुत अधिक बढ गईं | आपने बडी युक्ति के साथ 
दोनो दलों को सभाला और समा का कार्य सम्पन्त किया | अपनी ओर से €१०० रुपया प्रदान करके क्ञष त्र कमेटी 
के लिये अच्छी बडी धनराशि जमा करवा दी । 
बड़वानी में विम्बग्रतिप्ठा 
सम्बत्‌ १६८७ में सेठ साहब के समधो श्री परसरामजी दुल्लीचन्दजी फर्म के मालिक सेठ फत्तचन्दजी साहब 
ने बढत्रानी में श्री विम्बअतिष्ठा ( पंचकल्याणक ) महोत्सव कराया | आपने सारा कार््रेभार सेठ साहब को सॉप 
डिया। श्री बडयानी सिद्धक्षेत्र का विशेष महात्म्य है। श्री १००८ इन्द्रजीच, कुम्मकर्ण तथा अन्य अनेक सुनिगण 
भी यही से मोक्ष पधारे दें। यही पचत पर श्री आदिनाथ भगवान की छर फीट ऊची विशाल्न प्रतिमा है। सेठ 
हरसुखजी साहब सुसारी ओर लाला देवीसहायजी साहब बडवानी बालो ने इस प्रतिसाजी का जीणॉद्वार कराया 
था ओर उसी के उपलक्ष मे यह प्रतिष्डा-महोत्सत् किया गया था। बड़वानी शहर के पास एक विशाल सभा 
सण्डप बनवाया गया। हजारों की संख्या में केम्य व तम्बू आदि लगाये गये थे ओर ल्ाउडरुपीकर का भी प्रबन्ध 
किया गया था, जो इस क्षेत्र के लिए अध्रूतपूर्व था। स्टेट को ओर से सेठ साहब के लिये खास दरबारी डरा दिया 
गया था और सेनिक पहरे का प्रवन्ध क्रिया गया था । बड़वानी शहर से पर्बत तक पक्की सडक बनवाने का प्रश्न 
उपस्थित हुआ ठो सेठ साहब ने श्री वावनगजाजरी आदिनाथ भगवान के महामस्तिकाभिषक के कलशो की बोली 
बोलकर तत्काल नीस हजार रुपय जमा कर दिये । आधी रकम सडक बनवाने के जिये स्टेट के सुपुर्द कर दी गईं । 
यहां चुलगिरी पर सेठ साहब का बनवाया हुआ एक मन्दिर भी हें। स्वर्गीय रायबद्दादुर सेठ कक््याणमलजी की 
पत्नियो ने इस मन्दिर पर जो शिखर बनवाया था, उस पर सेठ साहब ने इसी अवसर अपने हाथों से कलश 
चढाया था। इसी अवसर पर बड़वानी में सेठ साहब के सभापतित्व में मालवा प्रान्तीय दिगम्बर जेन सभा का 
अधिवेशन था। इसी में आपको “'तीथ भक्त शिरामणि? के पढ से विभूषित किया गया था। जैन समाज के आपके 
प्रति आदर ओर तीर्थों के श्रति आपको श्रद्धा को यह निशानी है। १६७८ में भी आप यहां पघारे थे । तब आपको 
मानपतन्न दिया था और आउने घम राजा के लिये चार हजार और सन्दिर के जीणोद्वार के जिये एक हजार प्रदान 
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श्व्य हुकसचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


किया था । 

आपने पावापुरजी , शत्र 'जयजी ओर शौरीपुर बटेश्वरजी आदि सिद्धन्नेत्रा तथा अतिशय क्षेत्रों 
की भी सहान सेवा की है और उन पर दिगस्बर जेंन धर्म तथा डिगम्बर जन समान के प्रभुत्व तथा प्रभाव को 
अक्षुएण बनाये रखने का महान पुएप्र तथा श्रय सम्पादन किया है । गिरनारज़ोी सिद्धक्षेत्र के जिये शाप अ्रत्र भी 
प्रयत्नशील है ओर कई बार सोराउट के प्रधानमन्त्री श्री ठेवर भाई से टेलीफोन पर बानचीत कर चुके हैं । मेयासाहव 
श्री राज़कुमारसिहजी को वहा शिष्रमण्डल से कई बार भेज चुके ह । 

रै. मृचिराज सेवा 

इसी प्रकार मुनिधम पर सकट आने पर भी आपने उसके निवारण के लिये भी कु उठा नहीं रखा 
ओर सुनिराज की सेया का अक्षय पुएय सम्यादन किया हैं। चारित्रचक्रवर्ती श्री १०८ आचार्य श्री शान्तिसागरजी 
सहाराज के लब पर आये हुग्रे उपल्ग या सकट का निवारण करने की तरह आपने अन्य स्थानों पर भी ऐसा 
संकट उपस्थित होने पर मुनिराज की सेत्रा क लिये तुरन्त ही उपयुक्त कार्य वाही की । ऐसे ग्रवसरों पर कमजोरी, 
कायरता या घबराहट दिखाना आप जानते ही नहीं | तन-सन-वन स्वस्थ की बाजी लगा देते हें | दिल्ली श्रौर 
नातेपूने की चर्चा पीछे की जा चुझी है। सम्बत्‌ १६४८६ में चयाना में रथयात्रा पर ओर राजाखंडा में मुनि संघ तथा 
दिगरुयर जेनियो पर आक्रमण किया गया। आपने उन रॉज्यो के दीवान तथा पोलिटिकल एजेण्ट और ए जी. जी. 
तक सामला पहुचाया ओर सफलता प्राप्त की । श्री पाचापुरजी तीथ्थक्षेत्र पर मन्दिर्जी के मामले मे आप स्वयं वहाँ 
गये और सफल होकर लोट । वडीलालजी दिगम्बर जन करखाना जूनागढ़ गिरनार कमेटी की बागढ़ोर सम्बत 
१६६४ से ही आपके हाथो में है, जब कि आप सेठ साणकचन्दजी के साथ चहां गये थे। इसका प्रधान कार्यालय 
प्रतापगढ से है । आप इसके अध्यक्ष हैं| इसके द्वब्य की रक्षा करने, इसको व्याज पर लगाने ओर यहा पर होने 
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वाले रूगडो को निपटाने का भार भी आप पर ही है । दिगम्परी भाइयों के अधिकारों की रकज्ञा के लिये आप _ 


निरन्तर कट्बिद्ध रहते हैं । 
ईंडर में 

इंडर के साधरा महीकांठा स्थान मे सुनिविहार पर प्रतिबन्ध लगाने पर आप सर सेठ भागचन्द्रजी सोनी 
के साथ वहां गये ओर प्रतिबन्ब को दूर कराया । आचार्य श्री कुन्थुपागरज्ञी के प्रति भी आपकी अद्ृट श्रद्धा थी । 
सम्बन १६६६ में सुनिजी वद्रा ससंघ विराजते थे | तब आप उनके दशनो के लिये वहां पहुंचे ओर बिना सूचना दिये 
ही वहां पहुँच गये । इंडर सहाराज को आपके आगमन का पता लगते ही आपको हिम्मतनगर के राजमहल मे स्टेट 
गेस्ट के रूप से ठहराया गया और खारा ग्रवन्ध राज की ओर से ही किया गया। स्वयं महाराज भी हचाई विसान 
से सुनिश्नी के दशनो के लिये पधारे ओर सेठ साहब की धार्मिक भावना तथा झुनिभक्ति देखकर गदगद हो गये । 
आपके छमागमन का समाचार बिजली की तरह चारो ओर फेल गया। इंडर के जेन समाज की ओर से आपको 
सानपतन्न भेंट किया गया और लोटते हुये अनेऊ स्टेशनों पर गाडी को अधिक समय रोक कर आयकों सानपतन्र , तथा 
चायपार्टी आदि देकर जेन समाज ने आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रगट कर अपने को क़ृतार्थ किया | 

हंदरावाद में ग्रतिवन्‍्ध ह 

हंदराबाद मे सन्‌ १६३३ में मुनिविहार थर प्रतिबन्ध लगा दिये जाने पर उसको निवारण कराने के 
लिये ऑप स्पेशल ट्र न से सत्याग्रह करने के लिये हदराबाद जानें और साथ से हजारो जनियो को,भी ले जाने के 
लिये तथ्यार हो गये । इन्ढोंर से विरोध में हुई खथा में आपने घोषणा की थी कि “यदि सनिवम 


दि मुनिव्रम के लिये बलिदान 
की भी आवश्यकता हुई, तो सबसे पद्दले सेरा बलिदान होंगा और सुनिधर्स की रक्षा अवश्य की जायगी |” 
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धामिक क्षेत्र मे १८६ 
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आपकी इस चीर सर्ज ना शोर साहमपू्ण तेयारी ले सारे ही जन समाज में उत्साह, जोश और बलिदान की 


चेगवती लहर दोड़ गईं । हजारों जेन भाई आपके नेतृत्व में देदराबाद कूच करने को तथ्यार हो गये । लेकिन, 
नवात्र साहब के ठीक अवसर पर संसल जाने से ऐसा समय न जाया | सेठ साहब के तारो का ऐसा प्रभाव पडा 
कि झुनिवर्म की समस्त बाचाये निजास राज्य से सदा के लिये दर हो गई । 
इन्दार में प्रतिवन्ध 
मुनि विहार के सम्बन्ध से अयने घर इन्दोंर में सन्‌ १६३६ से अ्रत्यन्त सकटमय विपम स्थिति पढ़ा 
ही गई । लेजिस्लेटित्र कॉमिल ने झुनि विद्दार प्रतिवन्तक कानून के सस्बन्ध से एुक बिल पास कर दिया था। इसे 
सहन करना सेठ साहब के लिये सभव ही न था। श्रापको पूरे एक वर्ष उसके विरुद्ध प्रयत्न करना पढ़ा और अन्त 
में आपने महाराजा साहब से उसको हटया कर ही सन्‍्तोप क्यि। १६३४ में आपकी साठबी च्ंगांठ पर होरक 
जयन्ती मनाने का निश्चय हो सय्रा था। परन्तु आपने इस प्रतिबन्ध के रहते किसी भी प्रकार का उत्सव 
मनाने से हइसकार कर दिया । प्रतिबन्ध उठने पर १६३६ में यह उत्लच सनाया राया । इस प्रकार जहां भी कही 
शेसा सकट, बाचा या रुफायट उपस्थित हुई, तो आप पूरे प्रयत्न करके उसको दूर करवा कर ही शान्त हुये । 
“जुैनीदरडनम्‌” पुस्तक की जब्नी 
सन्‌ १६४०२ में 'जेंनीदशरइनस! नाम की एक पुस्तक वधेज्खड के जसो राच््य के एक परिडत सगवताचार्य 
ने लिखी थी । वह इलाहायाद के क्रिपो पस में प्रकाशित हुई थी । श्रश्ििल भारतत्र्षीय दिगस्वर जेन महासभा ने 
डसकी जब्त कराने क्रा काम जब अपने द्वाथ में लिया,तव आरने उसके लिय कितने ही तार व पतन्न सम्बन्धित अधि- 
कारियों को दिय्र । ए० ज!० जी० से थ्राप स्वय॑ मिले। जसो राज्य के राजा सादब के साथ भी लिखापढी की | 
छु' मास बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको जब्त किया। राजा साहब जसो ने उसको जब्त क्या और 
लेखक की मेंन-बरमंत्रिरोधी हरकतों को सद्य के लिये दी चन्द्र करवा दिया । 
आकलूज कारएड 
शोलापुर के आऊलूज गात्र से दिसम्बर १६८० को स्थानीय अधिकारियों ने ताले तोडकर जबरन हरिजनों 
को जेन मनिदरों में प्रवेश करवाया | मामला इस सम्रव् बम्नई हाईकोट' मे पेश है। सेठ साहब ने इस सामले 
में मी चार व फोन य्रादि करके मामज़ा हाईकीट से ले जाने का परामश्श दिया और उचित कायबाही करने मे 
सहायता प्रदान की । ! 
आप साधनामय विरक्त जीवन बिताते हुम्रे मो मुनिधर्म पर आते वाले सकटो का निवारण करने के लिये 
अहोराच्र चिन्तित ओर प्रय-नशील रहते हें। आप स्वयं आजकजञ्ञ कही बाहर नहीं जा सकते, तो भेया साहब 
राजकुमारसिंहनी को भेज का सप्लुचित कार्यवाही करने का प्रबन्ध करते है। भैया साहब सेठ साहब के पदचिन्दो 
पर चन्नो हुप्रे ग्रापके आदेश-निर्दुश का यवावत्त पालन कर धर्स तथा समाज की सेवा करने में लगे रहते हें । 
।. » है आपस के कगड़ों का निपटारा 
आपस के झगड़े निपटाने की कल्मा मे सेठ साहब ने विशेष निपुणता प्राप्त की है । न केवल दिगम्वर 
जैन समाज के आपस के, किन्तु कोई भी कगछा किन्ही भी लोगों मे आपस मे क्यों न हो, उसको निपटाने का 
कार्य यदि आपको सपा जाता है, तो उसको निपटाग्रे बिना आप दम नहीं लेते । 
बडनगर के तेराप॑थी गोद का पंचायती ऋूगढा इतना बढ गया था कि हजारों रुपया मुफ्डमेबाजी से 
भी फ़क दिया गया था और मन्दिर के उत्य तथा समाज की शक्ति व्यर्व मे नष्ट हो रही थी । मन्द्रिजी की आम 
दुूनी और खर्च का कोई नियमित हिलाव रखा न जाता था। अन्त मे सारा-सासला सेठ साहब के हाथो में दे दिया 
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गया | सेठ साहब कई बार वडढनगर गये और अपने प्रभाव से काम लेकर आपने आपस का पंचायती ऋगड़ा 
आ्रापस से ही निपटा दिया और वेसनस्य दूर कर शान्ति कायम करा दी | आ्राग्र-्यय के हिसाब की सी समुचित 
व्यवस्था कर डी । नव से पंचायत ओर सन्दिरजी का काय सुचारू रूप से चल गहा है । 

सोनकच्छु मे भी इसी प्रकार आपसी चेमनस्य के कारण हजारो रुपयों की गठबद फाफी समय से चल 
ग्ही थी । चहां के लोगों ने भी आप से कगड़ा व बेसनस्थ दर करने की आरथना की। श्री केसरीमलजी के 
विशेष आग्रह से आप ६ नवम्बर १६३३ को सोनकच्छु पध्रार । मन्द्िरिजों का सारा दहिखलाब संभाला | जिनसे रकम 
लेनी निकलती थी, उनसे लिग्वा-पढी करके मामला निपटाया। कुछ को उनकी अनुचित कायवाही के लिये दरशढ 
भी दिया। अपने स्वभाव तथा प्रभाव से सबको सन्तुष्ट कर वर्षा पुरानी कलह शान्त कर दी । 

पथुराजी में राजा लच्मणदासजी की वसंपन्‍नी ओर वहां की पंचायत मे मन्दिग्जी के हिलाव आदि 
को लेकर वहुत कगडा चल रहा था| मामले-मुकहमे मे दोनो श्र से काफी रुपया बर्बाद किया जा रहा था । 
समाज मे भी चेसनस्थ बटता जा रहा था | आपके प्रयत्न से राषज्यभूपएण सेठ हीरालालओ साहब को सध्यस्थ 
बनाया गया और उनका निणय दोना पक्षों के द्वारा मान्य हो जाने से एक पुराने सघर्प का अन्त हो गया | 

० संस्थाओं की स्थापना और सहायता 

जेन सावजनिक संस्थाओं, मन्दिगों, धर्मशालाओ, पुस्तकालयो, स्वा-्याय मवनों लथा ऐसी ही अन्य 
सस्थाओं की सेठ साहब ने समय-समम पर जो उदार सहायता की हैं, उसका विवरण दान की विस्तृत सूची मे 
दिया जा रहा है । यहा भी संक्षेप में उसका उल्लेख इस लिये क्या जा रहा है कि उससे उनको धरम प्रभावना 
पर चिशप प्रबाश पडता है । 

सबसे पहद्दिले चार लाख के बढ़े दान की घोषणा सम्भवत”ः आपने सम्बत १६७१ म पालीताना से 
बस्चई प्रान्तीय दियसस्‍्वर जन सभा के अविवेशन पर की थी. जिसके कि आप ही सभापति थे । स्वयंसेवकों ने 
अपकी साड़ी के घोड़े खोल दिये ओर स्व॒य गाडी खींच कर आपका जलूस निकाला । सेठानी साहिबा श्रीमती 
कचनबाई ने उसे समय उसमे से एक लाख रुपया स्त्री शिक्षा के लिये अलग करवा लिया। नगसिह बाजार 
3न्‍्दोर से इसी एक लाख से श्री कंचनवाई दिगम्बर श्रात्रिका आश्रम को स्थापना सम्बत १६७० से की गई । महा- 
रानी श्रीमती चन्द्रावत्तीवाई ने उसका उद्घाटन किया और सेठानी सादिबा को 'द्धानशीक्ा? को पदची से समस्मा- 
नित किया गया। 

असहाय विधवा सहायक फरड 

स्‍्त्रीशिक्षा के लिग्रे यह ठोस कदम उठाने के बाद सेठानी साहिबा का ध्यान विधवा बहिनो की दयनीय 
दक्शा को ओर भी गया और आपने सेठ साहब से अनुरोध करके सम्बत १६७४ से दवियम्वर जेच असहाय विधवा 
सहायता फण्ड स्थापित करवाया | सम्बंतन १६७४-७६ से सेठानीजी के बहुत बीमार रहने के कारण सेठ साहब ने 
सन्दिरजी की बेदी प्रतिष्ठा के समय यह घोषणा की कि “सेडानीजी का यह वर्ष बहुत अधिक कष्ट का है । यदि 
सम्बत्‌ १६७६ डनके लिये निर्विब्न बीत गया, तो में एक लाख की चादी की प्रतिमा निर्माण कराऊंगा ।” सेठानी 
जी ने स्वास्थ्य लाभ कर लिया और जब प्रतिसा बनवाने का प्रश्न आया, त्तो आपने सेंड साहब से अनुरोध किया 
कि इस धनराशि को विधवा वहिनो की सहायता मे लगाया जाय । इसी अनुरोच पर इस फण्ड की स्थापना की 
रा || 


ससे पढदिले सम्बत्‌ १६७० में हस्तिनापुर के श्री ऋषभ ब्रह्मचर्याश्रम के शिष्ट मण्डल को दस हजार अपने 
कर इन्दोंर से कुज्त १६४०० रुपये का चन्दा करवा दिया था । 


नल 


पम्द मे ले 


प्र 


धामिक क्षेत्र मे ११९१ 


। रथयात्रा महोत्सव 
सम्बत १६८३ मे श्वेत अश्वो का स्वर सत्र चद विमान भगवान का रथ बन कर तथ्यार हो गया, जिस 
पर सेठ साहब ने पचास हजार रुपग्रा व्यय करने का सकल्प किया था। इसी उद्द श्य से ग्थयात्रा निकाली गई 
झोर पारमार्थिक संस्थायो का द्वादश वर्षीय सहोत्सव भी जबरीबाग मे किया गया। भव्य पडाल मे माइलिक 
पूजन पिधान किया गया । इस उन्सत्र और रथयात्रा की छुटा दशनीय थी। महाविद्यालय के विद्यार्थियों को तत्का- 
लीन ए जी, जी सर रेज़िनाल्‍ड ग्लांसो की अध्यक्षता से पारितोषक दिये गये | इन्दोर की समस्त जेन-अजेन 
कन्याओं को लेडी गरल्लामा को अध्यक्षता म॑ पुरस्कार बादा गया । उत्सत्र की समाप्ति पर सेठ साहब ने शध्रीतिभोज 
भी दिया । 
उदासीन आश्रम 
पालीताना में घोषित्र फ्िय्रे गय चार लाख रुयया के दान में से दस हजार रुशया उदासीन आश्रम की 
स्थापना के लिये अज्ञग रख दिया गया थ। | यह आश्रत तुकोंगन्ञ में स्थापित किग्रा गया। उद्देश्य इसका यह 
था कि जो लोग घा-सुहस्थों और सांसारिक चाजाल से विरक्त होकर बर्मे को खाबना से अपने को लगाना चाहें, 
उनको जोविका के अर्जन की चिन्ता न रहे। पं० पन्‍नालालजी गोधा ने १४०रु० माप्तिक की मुनी मी छोडकर 
उदासीन बृत्ति धारण की ओर इस आश्रम का भार सभालने की इच्छा प्रकट की ) उस दस हजार के अलाया तोनों 
भाइयो ने दस दस हजार रुपया ओर लगाया । एक दुसजिली खल्ली इमारत में इसका काम शुरू किया गया। इस 
समय इसकी निधि से एक लाख रुपया जमा है। 
दीतवारिया का भव्य जेन मन्दिर 
सम्बत्‌ १६७८ में दोतवारिया के श्री दिगम्यर जेन मन्द्रि का प्रत्ति्य महोंत्सत्र बडी ही घूसधाम ओर 
समारोह के साथ किया गया। मारयाडों गोठ मे परस्पर में मतसेद पंदा हो जाने से शान्त मात्र से धर्मसाधचना ओऔर- 
घमंतमात्रना करने क॑ जिये श्रोमाणकचदुजी सगनीरामजी की गोठ अलग कायम की गईं थी, तभी सम्बत्‌ १६६६ में 
इस सन्दिर की नींत्र डाली गई थी । वहां पहिले श्री कमीराम“चम्पालाल का मकान था। वह तीनो भाइयों ने खरीद 
लिया ओर मन्दिर के खिये उसको दे दिया । सन्दिर का निर्माण आधुनिक निर्माण-कज्ञा का एक उत्कृष्ट नमूना 
है । जयपुर और इरान तक से कुशल और सुयोग्य कारीगर छुलाये गये । सारा काम प्राय, काच काही 
किया गया । रग्र-विरगे काब के अन्त सुन्दर ओर सनोद्र चित्र बनाये गये हें। सिद्धक्षेत्र, समोशरण, तीन 
लोक, नन्‍्दीश्वर द्वीप, स्वर्ग की रचना, सप्त उ्यलन तथा अ्रष्टकर्म इ-यादि के भात्र के द्योतक चित्र देखते ही बनते 
हैं । चमर, छुत्र, अशोक वृक्ष, पुष्पक विप्तान आदि की छुठा भी काच-निर्मित चित्रों मे ही दिखाई गई है। चित्रों 
के साथ उपदिशमप्रद भावपूर्ण दोहे, श्लोक, कथा तथा चचन भी दिये गये है । दशंक जब चित्र देखता और उनको 
पढ़ता है, तब भक्तित के भावावैश सें आये बिना नही रह सकता। 
मन्दिर की शोभा घार्मिक दृष्टि से तो इतनी अधिक है कि इसी के कारण इन्दोर नगरी को तीर्थ का- 
सा महत्व प्राप्त हो गया है, क्योंकि इन्दोर आने वाला धार्मिक व्यक्तित इसके पुरय दर्शन से धर्म-लाभ झिये बिना 
रह नहीं सकता । कलात्मक दृष्टि से भी मन्दिर की शोभा और आकर्षण इतना अपूर्व है कि इन्दौर के दर्शनीय 
स्थानों को यात्रा के लिये आने वाज्ञा व्यक्ति इसके दर्शन करने के लोभ का संवरण नही कर सकता । सेठ साहब 
की धार्मिक बृत्ति के साथ-साथ यह विशाल मन्दिर आपके कला प्रम की भी साक्षी अ्रनन्त काल तक देता रहेगा । 
हिन्दू, सुमलमान और ईसाई सभी को इसको देखने की आपने उदारतापूर्ण अनुमति दी हुईं दे । भारत के भूतपूर्व 
चायसराप्र लार्ड रोडिग व लेडो रीडिंग, भूठंपूव प्रधान सेनापति फील्ड मार्शल सर विलियम चर्डबड, बढोंदा के 


> 
>/च्च 
“९! 


हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


महाराज, दतिया, प्रतापगढ, कुशलगढ, काछी बडोद”, ध्रांगध्या और बासंदा के नरेश, सभ्यभारत के एजेस्ट और 
ग्राचाय प्रफुल्लचन्द्र राय तथा महामना मालबीयजी सरीखे देशनेता आदि इसके दर्शन कर चुके हैँ । ज्ञो भी देग्वने 
आता है, वह सेठ साहब के कल्ला-प्रम और घमम-प्रेम की सराहना किये बिना नहीं रहता | सन्दिर की डिव्यता, 
भच्यता, कागीगरी, पच्चीकारी, चित्रकला, भाव दर्शन आदि की सराहना दर्शक करता रह जाता है । मन्दिर की 
इतनी उत्कृष्ट कल्पना के लिये भी वह सेठ साहब की प्रशंसा करता है। लाखों रुपया इसमे लग चुका है शरीर 
अव भी काम वरानर होता ही रहता है। इसमे एक सरस्त्रती भण्डार भी है, जिसमे जे न ग्रन्थों का नियमित रूप 
में स्वाध्याय करने वाले मर-नारियों के लिये लगभग पांच हजार ग्रन्थों का सग्रह किया गया है| अन्य धर्मो के 
पन्‍थ भी इसमें रखे गये है । इस विशाल मन्दिर के साथ में ही एक विशाल घर्मशाला भी बनचाई गई है, जिसमे 
जाति की रसोई आदि के ज्ञिये भी अत्यन्त उत्तम व्यवस्था है । इस पर एक लाख रुपया खर्च किया गया हैं । 
ःह्ली में 


सम्बन १६४८० में दिल्ल्ली मे विम्ब मतिप्ठा पचकल्याणक्त महोत्लत बड़े समारोह के साथ शिया 
गया था । दूर-दूर से लाखो दिगम्बर जन भाई उसमे सम्मिलित हुये थ्रे। सेठ साहब भी इृष्टमित्रों और परिवार 


के क्ञोगो के साथ पधारे थे। ग्रतिए्य समण्डप के पास ही आपका कंम्प लगा था। दीक्षा कल्याणक के बाद भगवान 
का आहार आपके ही यहा हुआ था । सेठ साहब ने इस शुभ अचसर पर १००० रुपय्रे के दान की घोपणा 
की । इनमे से तीलम हजार जबरीबाग के विश्वान्ति भवन को दर्साजला बताने पर व्यय किया, बीस हजार दीत- 
बारिया के मन्दिरजी के लिय नियत किया गया ओर एक हजार दिल्ली की संस्थाश्रो को दिया गया। सेठ साहब 
के दर्शना के लिएु आपके डरे पर भीड लगी रहती थी। आपके धघधमंगप्र म की खूब चर्चा रही ओर प्रभाव भी 
खूब रहा 
सम्मेदशिखरजा को यात्रा 

दिल्‍ली से सेठ साहब श्री सम्मेदशिखरजी की यात्रा पर गये | मांग से अनेक ततीशथ्थन्षेत्रा के दर्शन झिय्रे । 
जहा भी कहीं मन्दिर अथवा घमंशाल्य के निर्मोण किचा जीणोद्ार फो आवश्यकता अनुमत्र की, चहां उसके 
लिये अनुमति दे दी और अपने आदमी सेज कर उसको पूरा करा दिम्रा। इन सत्र कार्यों से कुच्त मिला कर इस 
धर्मयात्रा मे एक लाख पन्द्रह हजार रुपये खर्च हुये । यात्रा से सकुशल लोटने पर सेठ साहब का इन्ढौर की जनता 
ने भव्य स्वागत किया । जबरीबाग मे शहर तक ग्राप पेंद्स ही पधारे ओर पचासों-स्थानों मे इतर-पान आदि से 
आपका सम्सान किया गया। आपने भी एक प्रीतिभोज दिया, जिससे पाँच हजार नर-नारो सम्मिलित' हुये | इसी 
द्विन पारसार्थिक संस्थाओं तथा दिगम्बर जन खडेलवाल स्वयसेबक मंडल की ओर से आपको अभिनन्दन 
पत्र सेंट किये गये । आपने इस अवसर पर एक लाख के दान की घोषणा की | इसमे से पचास हजार महा- 
विद्यालय ओर बोर्डिंग हाउस के भ्रूव फण्ड मे ओर पचास हजार प्रसूतिगह की स्थापना के लिये दिये गये । 
इस यात्रा से भी अपने साथियों की सेठ साहब ने बहुत ध्यान से सेचा की । किसो को कोई कष्ट नही होने दिया। 
कलकत्ता में कुछ साथी बीमार हो गये, तो आपने स्त्रय ही उनकी सेवा-सुश्रषा की । इसके लिये आपके सभी साथी 
आपके चिर ऋणी बन गये । 

इन्दोर में ब्रत उद्यापन महोत्सव 

सम्बंत्‌ १६८८ में सेठ साहब ने इन्दोर से ब्रत उद्यापन सहोत्सच कराया था। श्ली दीतवारिया धर्मशाला 
मे तीन लोक मण्डल की अपूच रचना अत्यन्त दर्शनीय ढंग से की गई थी। दीन सुत्रशंभयी चेदेयों पर श्री 
जिनेन्द्र भगवान विराजसान किये गये । अक्ृत्रिम चेत्यालय की रचना जयपुर से श्री दीवान विधीचन्दजी के मन्दिर 
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जी से सता कर की गई थी । लगभग पाच हजार जो नी भाई और प्राय समस्त जे न पशिडत सण्डली पधारी 
थ्री । दीतवारिया से बनाया गया विशाल सभा सण्डप शाम से ही खचाखच भर जाता था। अज न नर-तारी 
भी बहुत बडी सख्या से सम्मिल्लित होते थे। यात्रियों के 5हग्ने की सम्रुचित व्यवस्था रगमहल आदि से को 
गई थी । उत्तमोत्तम भजन मंडलिया डपरदेशक तथा विद्वान दूर-दूर से पधारे थे। सेठ साहब ने एक लाख रुपया 
ओर पच्चीस हजार के सोने-चांढी के उपकरण श्री ढीतवारिया मा दरजी को भेट किये थे। अन्य सत्र सन्दिरों को 
भी बहुत से उपकरण डिये गये । आपका और सेठ कल्याणसलजी हीरालालजी साहब का इस महोत्सव पर ढाई 
लाग्व रुपया खर्च हुआ । 

ब विस्व॒ प्रतिष्ठा व गजरथ महोत्सव 

सम्बत १६६८ में दानवीर ज॑ नरत्न राज्यभूपण रायबहाहुर सेठ हीरालालजी साहब की बुद्धा मातुश्री 
द्वारा “कल्याण सबन! तुकोगज़ पर बनाये गये सहल्लकूट चेत्यालय सहित संगसरमर के सन्दिरजी बना कर तथ्यार 
किये गये थ । उनका प्रतिष्ठा-महोंध्लच करवाने का विचार सेठ हीरालालजी कर ही रहे थे कि ज्ञाति के पंचो ने 
आपसे “बिम्ब प्रतिप्ठा तथा गजरथ महीस्सच! करने का अनुरोध किया। तुकोंगज से यशवन्त क्लब के पास 
शान्ति नगर! बसाया गया | भारत के विभिन्‍न स्थलो से कोई २४ हजार नरतारी इस महोत्सव के लिय पधारे 
होगे | महोस्सव बहुत धरम धाम से सम्पन्न हुआ | अन्तिम दिन तिमजले गजरथ की सवारी निकाली गईं और 
सडप की तीन प्रद्चिणा ढी गहधे । इसी अवसर पर मालवा प्रान्तीय दिगम्बर जन सभा और खण्ठेलवाल 
दिगम्बा जे न महासभा के भी वार्बिक अधिवेशन हुये । सेंड साहब और सेठ हीराज्लालजी साहब की ओर से दो 
लाग्ब के दान की घोषणा को गई । सेठ फतेहचन्दजी लाहब ने भी <० हजार के दान को घोषणा की । बुन्देलखण्ड 
के दविगम्बर जन समाज में यह पुरानी परम्परा है कि जिस महानुभात्र के घराने मे तीन बिम्ब प्रतिष्ठा हो जाती हैं, 
उस्रको 'ओमनन्‍्त! को पढचों से सम्मानित किया जाता है। यह बहुमान सेठ साहब और भेंग्रा साहब को प्रदान 
क्रिपा गया गौर बहुमूल्य विरोगाब भो भेद किये गये । आपके परियार से सम्बत्‌ १६४६ से इन्दोर में पहिली, 
सम्ब्रतू १६६२ में उज्जेस में दूसरी और १६६८ में हुई यह तीसरी विम्ब प्रतिष्य और गजरथ 
महात्सत्र था । 

शाति मगल महोत्सव 

दो बंधे बाद सम्पत्‌ू २००० में सेठ साहब के यहा एक और महोत्सव की योजना की गई थी, जो 
आपकी घामिक भावना की ही द्योत्क थी । कुड्ठ ज्योतिषियों ने आपकी जन्‍्म्रपन्नीम सारक्ण की दुशा बताई 
थी। सेठानीजी ओर सेठ साहब की भी जद इन्द्र हुईं कि वर्साराधन का कुद विशेव आयोजन किया जाय | 
पत्ति-पत्नो दोनो की स्वाभायिक बमेनित्ठा के कारण ऐसा विचार होदा लद्झ ही था। सिद्धचक्र विधान की 
ओजना की गई । सेठ साहब ने इसका नाम “शान्ति संगल महोत्सव” रखा था | दीतवारिया बाजार में बडे पेमाने 
पर धापिक उत्लव करने के लिये परिशाज्ष मणडप बनाया गया ! पांच हजार नरनारी स्थान-स्थान ले इसके लिये 
पवारे । सिद्ध चक्र त्रिधान और एक लाख जापके लिये ८ दिन का कार्यक्रम रहा। स्व दिन रथयात्रा ओर हचनविधान 
होकर करीब पाच इजार भिक्षुओ को सिष्ठान्न बॉँटा गया। २०-२४ह यार नरनारियों को प्रीत्तिभोज़ दिया गया । स्थान 
की कप्ती और जाति व्यवहार के पिचार के कारण दस-वारह रसोइयो की व्यवस्था की गई थी। जबेरीबाग की 
पारमार्थिक संस्थाओं के लिये छ खाब के गान को घोषणा की गईं। पन्द्रदद सों चादी के गिज्नास और वराग्य- 
बधक माल्ाथ भी बॉटी गई । इस सब समारोह से ६४४३ ०॥८-) खर्च क्रिया गया था । 

लोगो मे यह समाचार फेल गया था कि सेठ साहब ससार का परित्याग करके थबेराग्य-बृत्ति घारण करने 
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जा रहे हैं| ऐसा न करने के जिये सेठ साहब से अनरोध किया जाने लगा। अनेक तार व पत्र आपके पास दूर 
दर से आये | सिद्दचक्क विधान के बाद सेठ साहत्र ने अत्यन्त मासिक और सारगांभत सापण हये कहा था कि 
“मेरे संसार छोडने की जो बातें डड रही है, वे बिना पाये के नहीं है । इसको वास्तविक परिस्थिति में आपके 
सामने स्पष्ट कर देना चाहता हैं । मेरी आयु के बारे में ज्योतिषी लोग कुछ कहते हूँ । से स्वयं भी ज्योतिष देखने 
वाजा हू । परन्तु आयु के परे दिन तो सगवान ही जान सऊते हैं । मेरे को इस बारे मे कतई चिन्ता नहीं है। यह 
शरीर दो वर्ष रहे, दो झास रहे या ठों दिन ही क्‍यों न रहे ? ससार से जो यह मनुष्य देह मिली है, इससे जिस 
तरह दथ से मक्खन निक्काला जाता है, उसी तरह जितना पुणय था धर्मकायं बन सके, उतना करना यही मेरा 
सदा से ध्येय रहा है | परन्तु सें ऐसी कोई बात नहीं करूगा, जिससे पीछे मेरी एसी हो। मेरे संसार छोडने 
के बार में इन्दौर के भूतपूव प्राइम मिनिस्टर सर एस० एम० वबापना साहब का भी तार सुझेे मिला है। आपने 
लिखा है कि “में प्राथंनः करता हैँ. कि आप संसार का त्याग न करे । संसार मे रह कर आप अपना और लोगो 
का भी भज्ना कर सकते है |?! इसके जबाब में सेने तार दिया कि “आपके समान हित्चिन्तक लोग इसी तरह 
की सलाह दे रहे हैं। जाल साहब,,भंया साहब, सेठानी साहबा भी यही सलाह देते हं !!” इन सलाहो को ध्यान 
से रख कर में ऐसा कोई काम नहीं करू गा, जिससे संसार के प्राणियों की सेवा न हो सके । में धर्मकार्य में अधिक 
रासय खर्च करू गा। अभी सोगन्ध-लम्पत तो लू गा नही । यद्रपि से जितनी बन सकेगी, उत्तनो आपकी, समाज 
की तथा देश की सेवा करता रहूँगा, तथापि थोडा-बहत दान हो जाय, तो ठीक है। मौके-मौके पर दान करते 
रहना अपना कवेच्य है| इसीलिये में इस समय भी छु. लाख रुपये का दान करता हूँ 7 
इन्द्रोर की जनता इस अनुष्ठान ओर दान से इतनी प्रभावित हुईं फ्रि तत्काल्लीन प्रधानमन्त्री राजा 
जाननाथ के सभापतित्व में सेठजी के प्रति कृतज्ञता प्रगट करने के लिये एक विशेष आयोजन क्रिया गया। अनेक 
संस्थायो ने अनेक ज्ञानवर्धक शास्त्र चादी के करड आदि में रख कर सेठ साहब को भेंट किय्रे | अभिनन्दन-पत्र भी 
प्रस्तुत किया । भारतवर्षीय दिगम्बर जेन संघ के प्रधान मन्त्री प० राजेन्द्रकुमारजी न्‍्यायतोर्थ ने सेठ साहब की 
तुलना इ ग्लेण्ड के प्रधानमन्त्री लायड जाज से की थी, जिन्होने अपने जन्म स्थान से किये गये अपने सम्मान 
को बहुत मान दिया था। सेठ साहब का सम्मान भी अपने घर में, आपने कहा कि, कितना है, यह आज के 
समारोह से प्रगद है | श्रो जोहरोलालजी मित्तल और स्वर्गीय सेठ मोविन्दरामजी सेखसरिया के भी भाषण हुये 
थे । महाराज तुकोजीराव क्लाथ मार्केट में सेठज्नी की संगमरमर की प्रतिसा निर्माण करने का निश्चय किया 
गया । दीतवारिया बाजार का नाम “हुकमचन्द रोड” रखे जाने की म्युनिसिपलिटी से मांग की गईं। राजा ज्ञान- 
नाथजी ने भी सेठ साहव की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुये संक्षिप्त भाषण दिया ओर कहा कि दुस वर्ष बाद भी 
हम ऐसा ही उत्सव मनायंगे । सेठ साहब की सुयोग्य कन्या सोभाग्यवती श्रीसती चन्द्रप्रभादेवी मोदी विशारदा 
ने कविता मे जो श्रद्धांजलि अर्पित की थी, वह बहुत ही सामयिक और मार्सिक थी । 
सेठ साहब ने इसी अवसर पर तीनो भाइयों सेठ हीरालालजी, भेय्यासाहब राजकुसारसिह और 
सेठ देवकुमारसिह को बुला कर सद्दा छोडने का उपदेश दिया था। सेठ हीरालालजी ने धोपणा की कि काका 
साहब के उपदेश को शिरोधाय करते हुये सदेच के लिये सटद्दा छोडने की प्रतिज्ञा करता हूँ । आपने यह भी कहा 
कि इल उत्सव द्वारा सेठ साहब ने धर्म साधने का जो आदर्श उपस्थित किया है, वह हमारा मार्ग प्रदर्शक बन कर 
हमे सदा ही धर्म के मार्ग पर अग्नसर करता रहे ओर हमारे आत्मकल्याण से सहायक ही। 
इस वर्ष सेठ साहब को शेयरो तथा मिलों से लगभग पौन करोड को आय ई ओर स्वास्थ्य भी बहुत 
अच्छा हा गया । सेंठ साहब इसे धस-ध्यान ओर आराधन का ही शुभ परिणाम मानते है। 
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बीर शासन महोत्सव 
वीर श्यसन के २६९०० वर्ष पूर्ण होने के उपलच्य मे कल्नकत्ता मे सम्बत २००२ से समस्त जन समाज 
की ओर से वीर शासन महोत्मच सनाया गया था । इसी अवसर पर अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जन तोथर जेत्र 
कमेटी का वाषिक उत्सव भी किया गया था। सेठ साहब ही दोनों आयोजनों के अध्यक्ष थे । माह श्री 
शान्तिप्रसादुजी जन स्वागताध्यक्ष थे। श्री पाश्वनाथ भगवान का विराट जंलूस निकाला गया था | सेठ साहब ने 
सारथी की बोली ११००० रुपय की बोली ओर स्वयं रथ की बागडोर संभाली थी । डाक्टर सातकोंडी रात 
की अध्यक्षता में जेन दर्शन परिषद्‌ और श्री अजितप्रसादजी जेन की अध्यक्षता में जेनघर्म परिषद्‌ भी हुईं थी । 
स्वयं सेठ साहब ने ग्यारह हजार एक प्रदान किया था और आपके प्रभाव के ही कारण कलकत्ता मे विद्या मन्दिर 
की स्थ।पना के लिये दो लाख अठासी हजार और तीथ्थयात्री समिति की बेठक हें तीथ यात्रियों की सुख- 
सुविधा के लिये लगभग ढो लाख जमा हो गया था । 
सीकर में प्रतिष्ठा 
सम्बत्‌ २००४ मे चेत बदी ४७ को सीकर मे अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जन महासभा के प्रधानमन्त्री 
जनजातिभूषण लाला परसादीलालजी पाटनी द्वारा बिम्ब प्रतिष्ठा करवाई गई थी । तब सठ साहब अस्व॒स्थ 
द्ोते हुए भी वहां पधारे थ्रे | वहाँ आपको हाथी पर सवार ओर स्वयं अपने हाथ में श्रकुश लेकर उसको चलाते 
देख जनता-चकित रह गईं । वहा आपने आठ हजार एक सो एक रुपये के दान की घोषणा की । आपका वहा 
बडा प्रभाव पडा | रावराजाजी ने आपका सम्मान किया ओर एक प्रीतिभोज दिया । रावराजाजी के सभापतित्व 
से ही आपको सीकर के नागरिकों की ओर से मानपन्न दिया गया। 
हिन्दृविश्वविद्यालय में मन्दिरजी का शिलान्यास 
सीकर विम्ब प्रतिष्ठा के महोत्सव से निवृत्त होकर सेठ साहब का बनारस जाने का कार्यक्रम था, जहां कि 
२० मार्च १६४८ को (सम्बत्‌ २००४ में) मन्दिरजी और जन बोर्डिंग हाऊस का शिक्षान्यास होना था । आपने 
इनके लिये क्रमश" <६ हजार ओर २६ हजार का दान किया था, जो कि १४ हजार से हीरक जयन्ती उत्सव 
पर <० हजार ओर इस अचसर पर ८१३ हजार कर दिया गया था । १७ मार्च को सीकर से बिदा 
होकर आप जयपुर आ गये । जयपुर से “हनुमान विसान” द्वारा आप १६ साच को २६ साथियों के साथ बनारस 
के लिये बिदा हो गये । उसी दिन एक बजे बावनपुर हवाई अड्डु पर आपका हार्टिक स्वागत किया गया। १८ 
मील मोटर द्वारा चल कर आप निवास स्थान पर लाये गये। कलकत्ता के सेठ बेजनाथजी सरावगी का इसके लिये 
विशेष आग्रह था। आपने ही इसके लिये २९ हजार मे एुक भूमि ननन्‍्दकिशोरजी पुस्तकविक्रता से खरीदी 
थी । आप सेठ साहब को लाने के लिये सीकर पहुँच गये थे । भूसि का एक ओर टुकडा भी ग्यारह हजार में खरीद 
लिय। था, जिसकी कीमत रॉची के सेठ चम्पालालजी ने प्रदान की थी। रात्रि को स्याद्वाद विद्यालय भदनीघाट 
मे सेठ साहब का अभिनन्दन किया गया। ससुकृत में मानपन्न भट किया गया। सेठ साहब ने विद्यालय के भ्रू व 
फण्ड में ग्यारह हजार, सेठ बेजनाथजी ने ३१०१ ओर जयपुर के सेठ रामचन्द्रजी खिदूका ने ०१) प्रदान किये । 
२० माच को प्रातः १०-४६ पर शिलान्यास का मुहते था। इसी अवसर पर हुईं सावजनिक सभा में सेठ साहब, 
सेठ बेजनाथजी और सेठ रामचन्द्रजी को मानपतन्न भेंट क्रिये गये | प० पनन्‍नालालजी काज्यतीथ ने नियत समय 
पर शिलान्यास विधि विधिवत्‌ सम्पन्न करवाई । मन्दिरजी ओर वोर्डिंग हाउस का संचालन करने के लिय समिति 
का नाम “ सन्मति ज्ञान प्रचारक मण्डल ” ओर उस स्थान का नाप,” सन्मति ज्ञान निकेतन ” रखा गया। 
उसी दिन १ बजे सेठ साहब बनारस से ब्रिदा हो कर ४० सिनिट में इलाहाबाद पहुँच गये । ६२९० रुपये में 


न 
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टाज् जयपर लौटने के लिये किया गया था | १८०० रुपया अधिक देकर इन्दोंर जाना ही तथ किया और 
शाम को £ बजे इन्ढोर पहुच गये । इन्ढोर में उत्तते हुये जहाज जमीन से टकरा कर ज्ञतिग्ररुत ही गया और 
चालक की चुद्धिमत्ता से एक भीषण दुघंटना होते होते बच गई । अन्यथा जहाज से आग जग कर भीषण काएड 


हो जाने का भय था । 
तीथयात्रा 
सेठ साहब को तीर्थयात्रा ओर पर्यटन की विशेष रुचि है । लम्ब्री-ल्म्बी यात्राये आप कई बार कर चुके 
हं। मोटर पर सुदूर स्थान की यात्रा करने का आपको विशेष शोक हैं। हवाई जहाज से भी आपने अनेक लम्ब्री- 
लम्बी यात्राय तब को थी, जब कि उन पर चढना बडा भारी जोखस माना जाता था। पहिली लम्बी यात्रा 
आपने सम्बत्‌ १६६४३ में की, जब कि आप एुक बडे संघ के साथ दत्तिण से श्री जनबठी ओर मूलबठीी तक गये 
श्र | आपके साथ जाने वाले भाई आपके प्रमपूर्ण सह्ददय व्यवहार से इतने अधिक प्रभावित हये कि वे उस यात्रा 
आज तक भी याद करते हैँ। आपकी घरमंप्रभावना का भी लोगा पर बहुत अच्छा प्रभाव पडा | दर भाई की 
छोटी से छोटी आवश्यकता का भी आप स्वय ध्यान रखते थे | स्वाथभावना को आप सवथा तिलाजलि दे चुके हैं । 
सब के ठहरने की समुचित व्यवस्था हो जाने के बाद आप अपने ठहरने की चिन्ता करते थे । गाडी पर सबके सवार 
हों जाने के बाद आप सवार होते थे। किसी के भी त्रीसार होने पर स्त्रथ उसकी सुश्रपा-सेवा करते थे। सम्वत्‌ 
१६६४ में भी आपने एक लम्बी यात्रा की । तब दिल्ली दरबार मे आपको बिशेष रूप से निमन्त्रित किया गया 
था । आपको विशेष स्थान ओर सात दिया गया था । दिल्ली से लोटते हुये आप आबू , तारंगा, शत्र जय ओर 
गिरतारजी की यात्रा पर भी गये थे। इस यात्रा से आपको सा|स्टर दरयावसिहजी आर उद्ास्सीन अमरचन्दजी की 
सरगति का लाभ मिला | वराग्य की लहर आप म यहा से ही पंदा हुई समकनी चाहेये | भक्ति के जो भाव उस 
समय आपके छृदप मे जागृत हुये थे, उनकी साक्षी उस समय का चित्र आज तक भी दे रहा है । पयू यण पर्व से 
सरशाइप भें आप स्वयं शास्त्रो का प्रवचन करते रहे है | नेमनाथजी की बारहसासा तो ऐसी ओजस्विनी भाषा में मग्न 
होकर पढते हु कि श्रोता भी वेराग्य की लहर मे कछूमने ज्ञग जानते हैं । 
सम्बन १६७४ में आप वुन्देलखणड की यात्रा पर सपरिवार गये थे | दरयावसिहजी श्रौर उदासीन असरचन्द- 
जी भी आपके साथ थे । तब आप चन्देरी, ललितपुर, नेनागिर, द्रोंण गिर, कुण्डलपुर, सानागिर, गढाकोंदा आदि 
गये थे। सागर से स्वयसेंवको ने आपका रथ खीचकर आपका जलूस निकाला था । १६८० में दिल्ली में विम्तर 
प्रतिप्ण म सम्मिलित होने के बाद श्री सम्सेदर्शिखरजी की यात्रा पर गय थे। अन्य यात्राओं का त्रिवरण 
यथास्थान दिया ही गया है | 


५ 


विविध दान 
सेजानी साहिबा ने १६७३ मे काँजी वारस ब्रत का उद्यापन किया था| तब सेठ साहब ने १४ हजार दीत- 
वारियाजी के सान्दरजी ओर १६६२१ पारिसाथिक सस्थाओं के लिये दिये। सम्बत्‌ २००१ से पालीताना श॒त्रजय- 
जी की धमशाला के लिये पाँच हजार, खण्डवा से जन घर्मशाल्रा बनाने के लिये दस हजार और भरतपुर के 
ज्ञानचन्द्रिका ओपधालय के लिये चार हजार प्रदान कियग्रे । सम्बत्‌ २००२ मे क्षुक्लक पूज्य श्री गरयोशप्रसादजी वर्णी 
के सागर के विद्यालय को सत्ताइस हजार पाच सौ प्रदान किये। 
सम्बत्‌ २००३ ओर ४ मे खोनगढ के श्री क्|दकु'द प्रवचन मण्डल को ग्यारह हजार एक. उज्ञेन के 
सिसपुरा सन्दिर्जी के जीणाद्वार के लिये ग्यारह हजार, प्रतापगढ के श्री यशकीर्ति दिगम्बर जेन बं॥र्डिंग हाउस को 
नीन हज़ार, नागपुर की जन धम्मशाला को पच्चीस सो प्रदान किये । 
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सम्बतू २००४ में बरेशाख बदी ३ को श्री गोपाल दिगम्वर जोन सिद्धान्त विद्यालय सोरेना को पांच हजार एक 
ओर आपाद सुदी £ को बडनगर के अनाथालय को पांच हजार दो सो सेठ साहब और सेठानीजी ने दिये । 
सम्बत्‌ २००६-६ में फाल्गुन बढ़ी ३ को मथुरा में चौरासी द्गिम्बर जेन महाविद्यालय को पाच हजार,आपषाठ 
बरदी ७ को बम्ब्रई के श्री कानजी स्वामी के अनुयायियों के लिये द्िगम्बर जन मन्दिर के निर्माण के लिये पन्द्रह 
हजार और आपाद सुद्दी ७ को ऋष॒भ ब्रह्मचर्य आश्रम मधुरा को इक्फीस सी प्रदान किये । 
पारिमार्थिक संस्थायें 
सस्बन्‌ १६६६ में सेठ साहब ने जिन परिमार्थिक संस्थाओं का सूत्रपात किया था ओर इस लमय जिनके 
धच फण्ड का रुपया बीस लाख से भी ऊपर का है,उनकी तिस्तृत चर्चा ध्थक्‌ रूप से विस्तार के साथ की जा 
रही है । इसीलिय उनकी चर्चा इस प्रकरण मे नही की गई है । 
वम्बई में समारोह 
जैन समाज की हितसावना से आप किस प्रकार दत्तचित्त रहते हैं, इसका एक और उदाहरण दिये 
विना यह प्रकरण अधूरा रह जञायगा | बम्बई के सर शान्तिदास आसकाण जोन समाज के अत्यन्त लब्धप्रतिष्ठ 
नेता हों गये ह । आपका पिछुले दी दिनो से स्वर्गवास हुआ है। आप पीछे 'कासिल आफ स्टेट” के वर्षा तक 
सदस्य रहे थे। बम्बई के शेरिफ भी थे । चब साच सन्‌ १६४४ से बन्दरगाह में भीषण विस्फोट हो जानेसे शहर 
का बडा हिस्सा भम्मसात हो गया था। चह श्रभूतपूब रोमाचकारी दुर्घटना घटी थी। आपके ही उद्योग से 
सरकार ने ज्ञतिप्रस्त लोगो को पूरा मुआवजा देने का निश्चय किया था | लगभग २० करोड की द्वानि का अनुमान 
लगाया गया था । आपकी इस अनुपम सेवा के प्रति कृतज्ञता प्रगट करने के लिये बम्बई से एक विराट आयोजन 
किया गया था, जिसके लिये सर शान्तिदास श्रासकरण सम्प्रान समिति? का गठन किया गया था। सो प्रमुख 
नागरिक इसके सदस्य थे, जिनमे सर कीकाभाई प्र मचन्द, सर मणिल्ाल बी० नानावती, सर चुन्नीलाल भाईचनद 
महता और हमारे चरिन्रनायक सरीखे विशिष्ट व्यक्ति सम्मिलित थे। समारोह का सभापतित्व करने के लिये 
इन्ढदोर से दमारे चरित्रनायक को दह्वी निमन्त्रित किया गया था। आप मोटर से बम्बई पहुँचे। आपका भी वहा 
हादिक स्वागत किया गया । १०-१३ हजार की डपस्थिति थी। आपने अपने भाषण में कहा था कि सिर शानिति- 
दासजी को अनेक रियासतो के साथ सम्बन्ध है। सरकार में भी आपको विशेष प्रतिष्ठा है। इसको देखते हुये 
मुझे ज न समाज के पुराने इतिहास की याद आ जाती हैं। हमारे देश के सम्राटों के दरबार से जन सहाजनो को 
डच्व्च स्थान प्राप्त था | राज्य के कारोबार ओर शासन में सत्लाहकारों के विशि"्द स्थान पर वे नियुक्त थे । ठीक 
चही स्थिति सर शान्तिदासजी ने इस समय प्राप्त की है । आपके प्रयत्न से पशुवध पर रोक लगाने का हुक्म 
सरकार से जारी हुआ है। राजा और प्रजा का आपके प्रति जो विश्वास है,बह इसी का परिणाम है ।? ज न समाज 
के प्रति आपकी उच्चतम भावना और जेन इतिहास के श्रति गौरव आपके इस भाषण के प्रत्येक शब्द मे कलकता 
है। परन्तु उसी प्रसंग की एक और घटना से आपकी इस भावना का और भी अविक उज्ज्वल परिचय मिलता 
है । आपके सामने यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि सभी जनियों अर्थात्‌ श्वेताम्बरों, दिगम्बरों तथा 
स्थानकवासियों को सामाजिक मामलों से एक हो जाना चाहिये। अपने अ्रत्यन्त हर्ण के साथ यह सम्मति प्रगट 
की कि “थे तीनो सदा से ही एक हैं और एक ही रहेंगे । श्वेताम्बरी भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे ढिगम्बरों 
को अपना छोटा भाई समर और उनको गले लगावें । इसी प्रकार आपस का प्रेम और सद्भाव सदा बढता रहेगा । 
जमाना एकता, संगठन और मिलकर रहने तथा काम करने का है। हमको वास्तव में ही एक द्वोकर रहना 
चाहिये ।” इसका जेन समाज पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पडा। श्वेताम्बरों ने सेठ साहब का विशेष रूप से 
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स्वागत किया। स्थान-स्थान पर आपको प्रीत्िभोज दिये गये | इसी अवसर पर भोलेण्बर के दिगस्वर जन सन्दिर 
के जीणोंद्वार के लिये प्रयत्न किया गया और आपने अपने पास से सात हज़ार रुपया प्रदान करके पचहत्तर 
हजार रुपया उसके लिये जमा करा दिया | सम्बत्‌ १६७३ से भी शापने इसके लिये दस हजार रुपया प्रदान 
किया था और अन्य लोगो से भी चन्द्रा करवाया था | कलकत्ता मे सम्बंत २४००१ की मगसर बढ़ीं से जो बीर 
शासन महोत्सव हुआ था, उसमे भी समस्त जेन समाज सम्मिलित था और उसके श्रध्यक्ष भी सेठ साहब ही 
निर्वाचित किये गये थे । दिगम्बरा शोर ब्वेताम्बरों के आपस के रूगहा को पंच-प्रचायत के ढंग पर निपटाफर 
अ्रपस में सहृदयता पेदा करने के जो प्रयत्न आपने समय-समय पर शोर स्थान-स्थान पर किये, उनकी चर्चा 
यथास्थान की जा चुकी है । जेन समाज में परस्पर सहृदय सम्बन्ध स्थापित करना आपकी सबसे बढी सेवा दे । 

साराश यह है कि धर्म ओर समाज के लिये जहां भी जब भी कभी आवश्यकता हुई, आपने डदारतापूर्चक 
देने में सकोच नही किया । कोई प्रान्त ओर कोई प्रदेश,कोई प्रधृुत्ति ओर कोई आनन्‍्ढोलन तथा कोई सस्था और कोई 
संगठन आपकी उदार वृत्ति से सहज ही में उपकृत हुये बिना रह नहीं सकी । रहीं भी कोई सी प्म्न या समस्या उप- 
स्थित होने पर आप पीछे रहना जानते ही नहीं | आपका सदा ही यह प्रयत्न रहता है कि समाज में वितण्डाबाद न 
फले,शान्ति स्थापित रहे,मर्याद्ा का भंग न हो और धर्म तथा समाज का सारा कार्य यथाव्रत्‌ नियस से चलता रहे । 
धर्म की प्रभावना निरन्तर होती रहे | धर्म और समाज की आपकी सेवा चहुमुखी और ध्यापक है । न केवल 
अपने तन-सन-धन से डलको सम्पन्त किया है, दूसरो को भी प्रेरित करके स्थान-स्थान पर हजारो-ल्लाखो की निधि 
की व्यचस्था की है । आन्तरिक कलहो को मिटाकर बाहरी झाक्रमणों से भी उसकी रक्षा की है | डिगम्वर जन 
घर्स तथा समाज के लिये आपने अनेक बार अनेक स्थानों पर ढाल या कब्रच का काम दिया है। आपने कर्तव्य- 
भावना से उसको पूर्ति सम सुख व सनतोष मानकर ही सेवाघर्म का पालन किया और कभी भी उसके लिये बदले 
की इच्छा नही की | निःस्वाथ भाव और निरमिसान हृदय से जो कुछ भी आपसे बना, आपने किया | आपकी 
वत्ति तो सदा यही रही हैं किः--- 

“स्व्य न खादन्ति फलानि वृक्ताः 
पिवन्ति नांम्धः स्वयमेव नद्याः | 
घाराघरों. व्षति . नात्महेतोः 

| परोपकाराय सता विभ्नतयः |? 

जन समाज ने भी सेठ साहब के प्रति अपना आदर, श्रद्धा तथा कृतज्ञता प्रकट करने मे कुछ भी उठा नहीं 
रखा । आपको अनेक सम्सानित पढवियों से विभूषित कर सेकडो स्थानो पर आपके विशाल जलूस निकाले गये 
ओर आपको मानपत्न भी भेंट किये गये । 


ससमावच व मान्यता 


“स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान स्चंत्र पूज्यते” की कहावत के अन्नुसार राजा का सम्सान केवल अपने देश 
में होता हैं ओर विद्वान का देश-विदेश सभी में। सेठ साहब की स्थिति अपने नगर में राजा के ही समान 
है। इसलिये उसमे आपका अपूर्च सम्मान हुआ, उस पर किसी को कुछ भी आश्चय नहीं होना चाहिये, किन्तु 
आश्चय उस सम्मान के लिये अवश्य है, जो आपने अपने नगर और इनन्‍्दोर के बाहर अन्य राज्यों और देशों में 
सबतन्र प्राप्त किया। कहते हें कि कुछ विढेशी व्यापारी आपको ठेखने के लिये केचल इसलिये आये कि वे उस 
सफल व्यापारी के दर्शन करना चाहते थे, जिसके हाथा में उस समय देश-विदेश के सभी बाजार खेला करते थे। 
आपको “विद्वान”! नही कहा जा सकता। अ्रंग्रेजी की आप दो पोथिया भी नहीं पढे ६ं ओर हिन्दी मे भी आपने 
पसी कोई ऊ'ची परीक्षा पास नहीं की है। एक ज्योतिषी ने आपके सम्बन्ध मे यह ठीक ही भविष्यवाणी की थी कि 
“विद्याहीनों महाज्ञानी महाभक्ति, प्रचण्डवानशक्ति: कीतियोग विशालाक्षी चन्द्रधरमहामुने देव॑ भोगादबली ।?? 
फिर उसने कहा था कि “ देशे विदेशे कीर्तिनॉविंड्यातोंभुविमण्डले ।?” ज़्योतिधी की यह भविष्यवाणी अ्रक्तरश. सत्य 
सिद्ध हुईं है। निस्सन्द्रेह, सेठ साहब ने अपने समय की भावना के अनुसार राजघर्म का यथावत्‌ पालन किया। 
राजा में अगाध निष्ठा शौर सक्ति रखने वाले राजसक्तों में आपकी गणना की जाती रही है। यथावसर राजभक्िति 
का प्रदर्शन भी आप करते ही रहें हैं । लेकिन, इसका यह अभिप्राय नहीं है कि आप मे ल्ोकसेवा और देशसेवा 
की भावना नहीं है | लोकसेवा का सी कोई अवसर आपने हाथ से जाने नही दिया। इसी लिये राज ओर लोक 
दोनों ही इश्टियों से आपने वह सम्मान व सान्‍्यता प्राप्त की, जो किन्‍्ही असाधारण व्यक्तियों को ही प्राप्त 
होती है । उसका उपार्जन या सम्पादन भी आपने सहस्त हाथों से किया है। आपका जीवन इस कथन की भी 
साक्षी है कि--- 

“नरपतिहितकता द्व प्यतां याति लोके, 
जनपदहितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन्द्रे / | 

शते यहति किरोधे वर्तमाने समाने, 
नृषतिजनपदाना दुलभः कार्यकर्ता |? 

राजकीय ज्षेत्र और जनता में समान स्नेह, आदर एवं सम्मान प्राप्त करके आपने यह सिद्ध छर दिया 
कि दोनों के हित का सम्पादन समान रूप में किस प्रकर किया जा सकता है ? आपकी राजभक्ति का श्र्थ झूठी 
चापलूसी या स्वार्थपूर्ण खुशामद नहीं है । इन्दोर में ऐसे कितने ही अवसर आये, जब अ्रपनी जनता के लिये राज 
आर राजकीय अधिकारियों के साथ भी जुर गये ओर राज्य ने जब लोकह्वित मे कुछ ढील की, तव आप स्वयं 
उसमें जुट गये । शाज्य के प्रति “हित मनोहारी च दुलं्भ वचः?” को नीति से कास लेने मे भी आपको संकोच नहीं 
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हुआ । उज्जेन मे सन्‌ १६१० के लग भग दशहरा ओर मुदरम साथ-साथ श्रा जाने से हिन्दू:सुस््िम दंगा हो 
गया | हिन्दुओं को स्थानीय अधिकारियों के कारण बहुत नीचा देखना पडा | एक फ्रच आवनेट डख समय खुट़ा 
के पद पर नियुक्त थे । ताजिये और हिन्दुओं का जलूस एक ही सडक पर थआरा निकले | दोनो ओर से कुछ मिहा- 
जिददी हुईं | हिन्दुओं का जलूस फौज के पहरे से निकल गया । पर, मुसलमानों के ताजिये कई दिनो तक खटक 
पर ही पडे रहे | बाद में कई मकहसे भी चले, जिनसे हिन्द्र ही दबाये गये | आपके ही सामने इज्ञजंन रलत 
स्टेशन पर एक सुसलमान ने एक हिन्द्र की नाक की तरफ अपनी जूती का संकेत काले हुये हिन्दुओं को नाक काट 
लेने का दर्ष-पूर्ण अदर्शन किया । उसके कुछ ही समय वाद आप ग्वालियर के स्वर्गीय सहाराज ख्लीमन्‍्त माधव- 
रावजी सिधिया के शिवपुरी मे अतिथि हये । रात्रि को ताश का खेल चल रहा था। खाथ से भारत के एक आर 
सुप्रसिद्ध करोडपति उद्योगपति भी उपस्थित थे | खेंल समाप्त होने से पद्दिचे सेठ साहब ने उज्जन के दंगे को चर्चा 
शुरू कर दी और साफ शब्दों से कह दिया कि याप सरोखे दविन्द्र महाराज के राज्य में हिन्द्रयों की नाक कट 
गई । यह कितनी लज्ज़ा की बात ह १ महाराज के चेहरे पर एफाएक गंभीरता छा गई । वे छुप रह गये और खेत 
समाप्त हो गया । सेठ साहब के साथी उद्योगपति ने बाहर आने ही कहा कि आपने यह चर्चा करके ठीक नहीं 
किया । महाराज्ञ नाराज हो गये है | सेठ साहब ने बात ठटाल्न ढी । दसरे दिन सबेरे ही उस दंगे के सम्बन्ध में 
महाराज द्वारा जारी किये गये सारे आइर लेकर उनका खास आदमी सेठ साहब के पाल आया। सेठ साहब से 
उसमे नियेदन किया कि सहाराज़ ने आदेश दिया है कि आप उस द्वात जारही किये गये इन सारे हक्ष्मो को देखकर 
ह बताये ऊक्लरि उन्होंने कहा क्या भूल की है ओर उनके किस हम के कारण हिन्द्रओ को नी वा ठेखना पडा है १ 
सेठ साहब ने उन कागज़ो को देखे बिना ही कह दिया कि इन हकक्‍्तो के साथ यह देखना भी तो आवश्यक हे कि 
इनका पाल्नन क्रिस प्रकार फ़िया गया और सूबा साहब ने इन पर क्या कायवाही की १ सूत्रा साहब का दायिरव 
भा ता अन्त म महाराज पर ही है। महाराज के पास जसे ही सेठ साहब की यह बात पहुंचाई गईं, बसे ही 
होने उज्ज़न के सूबा को अपने समस्त कागज-पत्र लेकर शिवपुरी पहचने का अ्रदेश दिया ओर उन्हाने देखा कि 
डनके हुक्‍सा का यथात्रत्‌ पालन न करके केसी सनमानी झायेबाही की गईं ह ? सूबा तथा अन्य अधिकारियों के 
विरुद्ध कडोर कार्यवाही की गई । दूसरे दिन सेठ साहब को इन्दोर लौंटना था | महाराज से बिदाई लेने गये, त्तो 
महाराज ने सेठ साहब का आभार सानते हुये कहा कि आपने झुझे अच्छे समय सावधान कर दिया। सूबा ने नो 
हमारी सारी ही प्रतिष्ठा घूल्न से मिल्ला दो थी | सेठ साहब के साथी दग रह गये और आपकी सम-बक की उन्होने 
भा बहुत सराहना की। 
अन्य अनेक राजाओं तथा महाराजाओ के साथ बीती हुईं ऐसी ही अनेक घटनाये यहा दी जा सकती 
है। इन्दौर म पन्नग के दिना सम क्वारण्टीन के मामले पर, ह्मिक्त आदि के अवसरों पर, कलाथ साकट तथा सराफा 
बाजार स सकट डउपास्थत होने पर ओर सुनिविहार पर लगाये गये प्रतिबनन्‍्ध पर सेठ साहब ने जनता के लिये जो 
कुंड किया, उसकी यहा पुनराप्नत्ति करने की आवश्यकता नहीं है | उशयपुर, ग्वालियर, बड़वानी, व्यावरा तथा 
खाराष्द्र के अनेक राज्या म और विहार तथा हेंदराबाद आंदे से दिगम्बर जेंन समाज पर संकट उपस्थित होने पर 
सेठ साहव ने अचक बार अपने शाणा तक की बाजी लगा देने की घोषणा की ओर राजकीय अन्याय का प्रतिकार 
करा कर ही दम लिया। हंदराबाद में तो आप सत्याग्रह करने के लिये भी जाने को तेयार हो गये थे । इसी लिये तो 
ले साहब को राजभक्ति का अथ कोरी चापलूसी या खुशामद ही न था। आप में स्वाभिमान और आत्मगौरच 
की साचना भी छूट-कृट कर भरी हुई है । अपनी जाति, घर्म तथा ससाज का अभसमान आपकी रग-रग में 
समाया हुआ हैं । इसीलिये राज ओर सरकार से जो भी सम्मान तथा मान्यता आपने प्राप्त की है, वह आपकी 
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उस अपरिमित ल्ोकसेवा का परिणाम है, जिसका आदि ओर अन्त अक्षरों मे नहीं लिखा जा सकता | 
इन्दौर राज्य में 
इन्दोर राज्य के राजधराने के साथ आपके घराने का कई पीडियो का सम्बन्ध कहा जा सकता हैं। 
ग्वालियर, बीकानेर, जोवपुर , सेंसर, बडोंदा तथा सध्यभारत, राजस्थान और सौराप्ट्र के अनेक राज्यों के साथ भी 
आपका कई पीढियो का पुराना सम्बन्ध है। इसीलिये इन्दोर, ग्वालियर तथा अन्य राज्या मे सी आपने जो 
सम्मान तथा सान्यता ग्राध्ष की, बह सहन और स्वाभात्रिक थी । श्रीमन्‍त महाराज सर तुकोजीराव वहादुर के साथ 
तो आपकी इतनी अधिक घनिष्टता है कि उनके राज्यलिहासनासीन होने के समय से अब तक भी आपका उनसे 
स्नेह ओर व्यवहार है । महाराज के बीमार होने के समय, विदेश-यात्रा पर जाने अथवा सकुशल लौटने पर ओर 
ऐसे ही अन्य अवसरा पर भी आप उनके प्रति अपने स्नेह का प्रदर्शन वरावबर किया दी करते थे। वर्तसान महा- 
राज श्रीमन्त यशउन्तराव होलकर के साथ भी आपका बेसा ही स्नेहपूर्ण व्यवहार है । आपके यहा सहाराज कितनी 
दी बार पधारे हैं, आपकी कितनी ही संस्थाओं का उन्होने उदघाटन अथवा उनका शिलान्यास किय्रा है, विवाह 
आहढि के अनेक शुभ प्रसंगो को अपनी उपस्थिति से सुशोभित किया है ओर अनेक घामिक अनुप्ठानों मे भी अपनी 
कृपा का परिचय दिया है | परस्पर का यह व्यवहार तब चस्स सीमा पर पहुँच गया था, जब बम्बई के वावला- 
प्रकरण में महाराज तुकोजीराब का हाथ बताकर डनकों गद्दी व्यागने अथवा कसीशन के सामने अपनी सफाई पेश 
करने के लिये कहा गयग्या था। इस अवसर पर इन्दोंर की जनता की जो बिराद सभा हुईं थी, उसके आप ही 
समापति थे। उच्चतम अधिकारियों से आप महाराज की ओर से मिले ओर अन्त से आप कलकत्ता से वायसराय से 
भी मिलने गये । 
कलकत्ता पहुँचने पर वायसराय के मिलिटरी सेक्र टरी से आपने मिलने का समय मागा, तो बह समझा 
गया कि आप महाराज का मामला लेकर मिलने के छिये आये हैं । लेकिन, आपने सेद नहीं ढिया और यह प्रगट 
किया कि वायसराय महोंदय इन्दोर में आपके मन्दिर मे भी पधारे थे ओर आप केवल क्ृतज्ञता प्रगट करने आये 
है| खुलाकात का समग्र दूसरे दिन ११ बजे का नियत किया गय्या | वायसराय महोदय ने पहुँचते ही कुशल-क्षेम 
पूछा, तो आपने सहसा ही कह दिया कि जब सहाराज ही कुशल-च्चेम पूरक नहीं हैं, तब उनकी प्रजा केसे कुशल- 
चेस से रह सकती है ? आपने महाराज को सर्वथा निर्दोष बताया। परन्तु वायसराय महोदय पहिले ही हुक्म 
जारो कर चुके थे । इलीलिये उन्होने कुछ कर सकने मे खेढ प्रगट किया। पर, सेठ साहब हार मानने वाले नही 
थे । आपने दो त्रचन तो ले ही लिये । एक तो यह कि आपको सम्मान के साथ गद्दी से अलग किया जाय और 
दूसरा यह कि जीवन-सरण्‌ के लिये अच्छी रकम दी जाय । अपने उत्तराधिकारी के पक्ष में स्वयं राजगही छोडने 
का डनको अवसर दिया गया ओर प्रति-बर्ष के लिये जो एक लाख की रकम रखी गईं थी, वह छ लाख कर 
दी गई । सेठ साहब के व्यक्तित्व, प्रभाव और राजभक्ति के अतिरिक्त यह घटना इस वबान की भी सूचक है कि 
आप जनता के भात्र-अमियोग उच्चतम अधिकारियों त्क किस रूप में पहुचाया करते हें। जनमत का प्रतिनिथित्व 
करने से आप परम प्रधीण हें | इन्दोर की जनता की सार्वजनिक सभा के सभापति के नाते से ही तो आप ऋल- 
कत्ता वायसराय के पास गये थे । 
पसे जन-प्रतिनिधि का इन्द्र राज्य से जितना भी सम्मान हुआ, वह कम्त ही है। सम्बत्‌ १६४३ से 
ही आपके घराने को राज्य में प्रतिष्ठा या मान्यता थी। तत्र ( २३ जुलाई १८८९ के ) एक हुक्म द्वारा तत्कालीन 
महाराज श्रीमन्त तुकोजीराव द्वितोय ने अयकरी का परवाना देकर आपकी दूकान को सम्मानित किय्रा था। इसका 
अभिप्राय यह था कि आपकी दूकान के लिये सायर थ्रा छुगी का आधा कर साफ कर डिया गया था | इन्दोर 


१३० हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


में ग्यारह पच नाम की एक संस्था है, जिसको व्यापारियों फी श्रतिनिधि ससवा कहा जाता ॥8। इसके सभी 
सदस्य राज्य हारा नियुक्त किये जाते थे । इसको उन्‍्सालयंसी कोट के घौेक दीवानी शविकार ध्राप्प थे । सम्वतत 
१६४० में सेठ साहब की दुकान को भी इसकी सदस्यता प्राप्त हुई । बाद में श्राप सके अध्यक्ष खनाय्रे गये 
आर वर्षों तक श्राप इस पद पर प्रतिष्ठित रहे । 

सन्‌ १६१६ से श्रापको राज्य द्वारा व्यक्तिगत सम्मान ग्राप्त हीना शुरू टखा। ही व महाराज 
श्रीमन्‍्त तुकफोजीराव बहादुर ने अपनी जन्मगाठ पर शरापको वरबार में ऊंचो बेठक और हाथी सपने का सम्मान 
प्रदान क्रिया । १६१८ में फ़िर बषेगाठ पर ही श्रापकों दो सम्मान शभार दिये गये । एक तो यह कि दीवानी 
अदालत से आप बादी, प्रतिवादी तथा गवाह के रूप में सम्मन द्वारा उुलाये नहीं साग्ंगे। कास पढने पर 
सबिस्ट्रोट आपके यहा जाग्गे आर बढ़ा ही श्रावश्यक अदालती कार्यवाही कर ली पायगी । दूसरा यह कि आपके 
यहां उत्सव ओर त्योहार आदि का कार्थ पटने पर प्रवम श्रणी का स्पेशल लबाणसा भैज़ा जाया करेगा । 55245 
में अपनी जन्मगॉंठ के दरबार से आपको “राज्यभूपण'"' फी उयाधि से विभूषित क्रिया गया और दराहरा की सवारी 
में हाथी की बेंठक प्रदान की गई | सन १६२० के दरबार में श्ापकों पर से पहमने के लिये सोने ऊझा क्या प्रदान 
किया गया । राजस्थान और मध्य भारत के देशी राज्यों मे यह सम्मान असावारण माना माता हे श्र किसी 
भाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होता है । आपने इस सम्मान के लिये महाराज के अति कूनजझता प्रगट करने के 
लिये पुक थाल में उन्हें «७१ तोला सोना और ७१ मोहर भेंट की। सन्‌ १६२४ के दस्बार से ग्रापकों सरकारी 
दुरबारो में सरदारो की श्रेणी से बेंठने का सम्मान दिया गया । 

वर्तमान महाराज ने भी सेठ साहब के सम्मान की इस परम्परा को हसी प्रकार कायम रा । १६२६ के 
फरवरी मात्र में १०६१ संख्या के पत्र ले आपको रावराजा! की उपाधि देने का सहाराज ने विचार प्रगट किया 
था। १६३० मे आपके उत्तराधिकारी महाराज ने अपने जन्म दिन के दरबार में श्रापको हस उपाधि से सम्मानित 
किया ओर इसके वाद ही “राज्यरत्न” की उच्चतम उपाधि से भी श्राप विभूषित ऊिये गये । 

इन सब्र सम्पानों के बाद आपके आनररी सन्िस्सेट नियुक्त ऊफिय्रे जाने और स्यूनिशिषेलिदी तथा 
लेजिस्लेटिव कमेटी के सदस्य नामजद किय्रे जाने का उल्लेख करना ब्रिशेर सद्ृत्व नहीं रखता । परन्तु सम्बत 
२००१ से भी धारासभा का सदस्य नियुज्त किया जाना श्रवश्य ही उल्लेखनीय है । तब लेजिस्लेटिव कमेटी को 
धारासभा का रूप दे दिया गया था भौर जनता की राजनीतिक संस्था प्रजामण्डल द्वारा पहिली बार खुनाव लड 
गये थे। बहुत ही कडा मुकाबला था। सेठ साहब ने हवा का रुख देखते हुये चुनाव न लडने का निश्चय किया 
ओर उससे सर्वधा उदासीन रहे । लेकिन, आपके अनुभव, विचत्षण बुद्धि तथा ध्यापार कौशल से लाभ उठाने के 
लिये आपको नामजद करना आवश्यक समझा गया और आपके हजार सना करने पर भी आप नामजद कर डिये 
गये | प्रजामण्डज के उन दिनो के नेता तथा अन्य सज्जन भी धारासभा की कमेटिया तथा श्रन्य सरकारी कमेटियों 
में आपके साथ काम करने का उल्लेख बडे ही गयव के साथ करते है । 

उन दिनो की व्यापारी संस्थायें भी प्राय. श्र्धसरकारी हो होती थीं। उन सब से भो आपको विशेष 
सम्मान भाष्त होता था। इन्दोर राज्य व्यापारी संघ ( चेम्बर आफ कामर्स ), मिल सालिक सघ और इन्दौर बैंक 
के आप वर्षा प्रधान रहे हैं । 

अंग्र जी राज्य में 

अन्य देशी राज्यों में आपको जो सम्मान तथा सान्‍्यता आ्राप्त हुई, उसकी चर्चा करने से पहिले अंग्रेजी 

सरकार द्वारा प्राप्त सस्मरान तथा सान्यता का उल्लेख करना ठीक होगा। इन्दोर राज्य के बाहर भी अनेक 
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संस्थाओं को आपकी उदारता का लाभ मिला था। इन्दोर छाचनी भी उस समय अंग्रजी राज के ही आधीन 
थी । उस ज्ञेत्र की सावजनिक संस्थाओं के अ्रज्षावा आपने दिल्‍ली, कलकत्ता, बम्बई तथा अन्य स्थानों की 
सार्वजनिक संस्थाओं को भी बहुत बडी बडी रकम प्रदान की थीं। सरकार की सबसे बडी सहायता आपने पहिले 
विश्वव्यापी सहायुद्ध मे की थी, जब कि अ्रकेले आपने एक करोड रुपये का युद्ध ऋण लिया था। युद्ध के अन्य 
चेंदी में भी, जेसे कि वार रिलीफ फण्ड', 'पम्वूलेंस कोर! ओर 'झावर ड! आदि मे भी आपने अ्रच्छी रकमे प्रदान 
की थों । इन्दौर में पहिले महायुद्ध के समय युद्ध-ऋण के लिये टाऊन हाल में एक सार्वजनिक सभा हुईं। लोगो 
से युद्ध-झण के लिये अपील की गई । आपने व्यक्तिगत रूप से पांच लाख का युद्ध-ऋण लेने का निश्चय किया 
था, किन्तु जनता को असमंजस में पडी देखकर आप ने यह घोषणा की कि से पाच लाख के वजाय दस लाख 
युद्ध-ऋण लेता हैँ । जनता को इसके लिये कप्ट देने की आवश्यकता नही है | एक पन्‍न्थ दो काज़ साधने की सेठ 

हब की उदारता ओर दृरदर्शिता की सब ओर सराहना होने लगी । जनता को राहत मिली ओर सरकार का भी 
काम हो गया । इन्दोर के वयोवद्ध+ं जनसेबक श्री सरवटे साहब भी, जो कि इन्दोर के गान्धी कहे जाते हें, सेठ 
साहब की इस उद्ारता की झ्ुक्तकठ से सराहना करते सुने गये हैं। एक करोड का युद्ध-ऋण भी आपकी 
दूरदशिता और सूझ-बूक का सूचक है । यहा वह पत्र अविकल रूप से उद्धत किया जाता हैं, जो इसके लिग्रे 
आपने गर्वनर जनरल के मध्यसारतस्थित तल्‍्कालीन एजेन्ट श्री० ओ० बी० वोसॉक्वेट आई० सी० एस०, सी० 
आई० इं०, आई० एस० आई० को २२ मार्च १६१७ को लिखा था .-- 
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एक करोड का युद्ध-ऋण लेने से सेंड साहब ने जिस दूरदर्शिता से काम लिया, वह इस पत्र से स्पष्ट है । 
सरकारी कागजों के गिरते हुये भात्र से आपने लाभ उठाया। सारे देश में इतनी बडी रकम यद्ध-ऋण से देने वाले 
आप अकेले ही थे । जब आपने इतनी बडी रकम युद्ध-ऋण मे लेने का विचार प्रगट किय्रा, तब बम्बईं के गवर्नर, 
मध्यभारत के एजेण्ट और इन्दोर राज्य से यह कशमकश शुरू हो गई कि आप यह उनके यहा से ले । बम्बई के 
गवर्नर ने कई सन्देश भिजवाए । अ्रन्त से आपने अपने यहां इन्ढोर से ही लेने का निश्चचम किया । निस्सन्देह, 
सरकार की यह बहुत बडी सद्दायता थी । इसलिये सरकार की दृष्टि मे आपका सम्मान और मान्यता का बढना 
स्वाभाविक ही था । १६१४ मे सम्राट के जन्मदिन पर आपको “रायबहादुर” और १६१६ में /सर” की उच्चतम 


!। 
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उपाधि से सम्मानित किया साया । चारो ओर से आपपर वधाइया की वर्षा हुई । वायसराय ने भी आपको २ 
जुलाई को हार्दिक बधाई का तार दिया। सितस्वर सास मे आपको चायसराग्र ने शिमला निमंत्रित करके सर को 
उपाधि और नाइटहुड” के पढक प्रदान किये। एजेण्ट के यहां आपको विशेष सम्मान सदा 'ही मिलता था। 
दिल्ली दरवार से भी आपको ऊंचा आसन ठिया गया था । 

आपको राजा! की उपाधि से विभूषित करने का भी कई बार विचार किया गया। दतिया के दीवान 
सर अजी जुद्दीन अहमढ ने १० जुलाई १६२४ के अपने पत्र में लिखा था फ्नि “मे कुछ समय से ्यपको पत्र लिखने 
का विचार कर रहा था। आयने सरफार, होज्कर महाराज और देगो राज्यों तथा ब्रिटिश भारत से जनता की 
भलाई के जो महान काय किय्रे हे,उनका में सदा से ही प्रशसक रहा हू। आपको सिर! ओर 'रायबहादुर! का सम्मान 
सर्वथा उचित ही दिया गया है, किन्तु स तो कहता हू कि आपको “राज? के पद से विभूषित फिया जाय। अनेक 
देशी नरेशों ने अपने यहां के लोगा को राजा ओर नवाव के खिताब दिये है । पटियाला के महाराज ने अभी-अभी 
अपने दीवान सर दयाकिशन कोल को “राजा! की पदवी दी है । यह देशी नरेशो के लिये ही शोभास्पद है कि 
उनकी प्रजा के विशिष्ट व्यक्ति राजा! आदि पदवियों से सम्मानित किये जांय । मे चाहेगा कि इन्दोर के महाराज 
आपको किसी उपयुक्त अचसर पर "राजा? की पद॒वी से सम्मानित कर । ब्रिटिश सारत में अनेक हिन्दू व्यापारियों 
को इससे सम्मानित क्या गया हैं ।?? 

कलकत्ता के आपके अनेक मित्रो ने वायसराय से आपको राजा”? की पदवी दिलाने का एक बार आयों- 
जन सी किया था। उस आयोजन का उल्लेख व्यापार-व्यवसाय के प्रकरण मे कलकना से दकान खोलने के 
सिलसिले से क्रिया जा चुका है | एक राज्य से दो 'राजा' न रहने की आपकी भावना कितनी सरल थी १? 'राध- 
राजा' की उपाधि प्राप्त कर लेने के बाद आपको राजा! को उपाधि मे कुछ भी आकंण दीख नही पडा । 

१६ सत्रस्त्र १६१६ को एजेएट सर बोसक्वेण्ट को सेठ साहब ने त्रिदा।ई सोंज दिया था | तब आपकी गप्रशसा 
करते हुये एजेश्ट सहोदय ने कहा था कि “इन्दोर सध्यभारत का प्रसुख ओऑद्योगिक नगर है और सेठ हुकमचन्द 
इन्द्र के प्रप्नुस व्यापारी है । साथ जनिक कार्यों के लिये आपने अपने विपुत्त धन का सुन्दर विनियोंग किया है। 
युद्ध-छझण से आपने एक करोड रुपयए प्रदान जिया है, जो कि किसी सी व्यक्ति द्वारा दी गई सबसे बड़ी रकम 
है। दिल्ली के लेडी हाडिब्न अस्पताल व कालेज को भी आपने बहुत बडी उदार सहायता प्रदान की है। भारतीय 
महिलाओ की दशा सुधारने के काम में सदा ही सेठ हुकमचन्द ने सहयोग दिया है। विधचाओ की सहायता 
श्रोर उन्हें स्वावलम्बी बनाने चाली शिक्षा देने के लिये इन्दौर मे आपने एक भवन भी खोला हुआ है। इन्दौर 
के कनाडियन सिशन को आपने २४९ हजार रुपया दिया, जिससे वे अयने कन्या विद्यालय के द्विये नया भवन 
बना सके है । आपकी सावजनिक सेवाओं का सम्माच करते हुये सम्राट ने आपको “नाइटहुड” का जो सस्मान 
डिया है, उसके लिये आपके मित्रो को बहुत प्रसन्‍नता |? अन्य अनेक उच्च सरकारी अधिकारियों और 

एजेएटा ने भी आपकी समय-सप्तय पर इसी प्रकार सराहना की हँ। श्री एच० डाली नाम के एजेण्ट ने, जो 
वाद से मंसूर के रेजिडरएट नियुक्त हुये थे, बंगलोर से लिखे गये पत्र मे सेठ साहब की बहुत प्रशसा की थी। ऐसे 
पत्रा ऑर सापणा का यहा डल्लेख करना प्राय अनावश्यक ही है| 
चालयर मे 

इन्दोर के बाहर जिन अन्य राज्यों से सेठ साहब का सम्मान हुआ अथवा उनको मान्यता प्राप्त हुई, 
उनम ग्वालियर का स्थान मुख्य है । स्वर्गीय महाराज श्रीमन्‍्त यशचन्तराव लिधिया के साथ तो आपका घर का- 
सा व्यवहार दो गया था। महाराज बहादुर को राज्य की आयथिक, ओंबद्ोगिक तथा व्याथहारिक उन्नति करने का 


जज 
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विशेष शोक था । बिडला बन्धुओं को उन्होने ग्वालियर-मुरार मे कपडा मिल खोलने का निमन्त्रण दिया, तो सेट 
साहब को उज्जेन में मिल खोलने के लिये प्रेरित किया, जिसकी आधारशिला उनके स्वर्गंवास के बाद राजमाता 
ह्वागा रखी गई थी । महाराज ने आपको इकोनामिक बोड का सदस्य नियुकक्‍त किया था । २१ नवस्त्र १६३१२ को 
जन्म दिवस के दरबार में ग्वालियर ने आपको पोशाक अता फरसाई थी। महाराज के स्वर्गवास के बाद राज्य की 
पच्चीस करोड की निधि के ट्रस्ट बोर्ड के आप ट्रस्टी नियुक्त कियग्रे गये थे | आप अकेले ही गेरसरकारों सदस्य ये । 
टम्ट बोड के सम्बन्ध मे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना का यहां उदलेख करना आवश्यक है । 
इृसस्‍्ट बोर्ड की पहिले ही वर्ष की वार्षिक बेठक में वर्षमर का जमा-खर्च प्रस्तुत हुआ। बैठक के बाद सेठ 
साहब ने महारानी साहिबा (राजमाता ) को वस्तुस्थिति की जानकारी देने के लिये एक पन्न लिखा। उसमे आपने 
लिखा था कि राज्य के पच्चीस करोड में से पांच करोड डूब चुके दें। यही स्थिति रही $ तो दो चार वर्षो से ही 
राज्य का दिवाला पिद जायगा। पत्र ने गम्भीर रूप धारण कर लिया | वह तत्कालीन वायसराय के पास पहुचाया 
गया। उन्होंने सहला ही इम्पीरियल्न बेंक के सबसे बडे मेमेजर ओर रिश्रासत के मन्त्री श्री अकबर अली का एक 
कम्मोशन जांच के लिये नियुक्त कर दिया। ट्रस्ट के मेनेज़र श्री ऐफ० जी० दीनशा को सफाई पेश करने और सेठ 
साहत को भी अपने कथन को प्रप्ताणित करने की सूचना दी गईं। बम्बई से ताजमहल मे कमीशन की बेंठक हुईं । 
श्री एफ० जी० दीनशा जामे से बाहर द्वी गये । उन्हाने सानहानि का दावा दायर करने की तथ्यारी की । कई 
नामी नामी बेरिस्टर अपने पक्त में खडे कर लिये | सेठ साहब विचितन्न परेशानी मे पद गये । चले थे राज्य का भत्ता 
करने उल्लटी सुलीवत गले बंध गई | “गये थे रोजा छुडबाने नमाज गले पड गई” बाला हाल हुआ | डाक्टर 
चारनोफ के आपरेशन के घाच अभी भरे भी नहीं थे कि आपको अपनी मसान-पग्रतिष्ठा की रक्षा के लिये एकाएक 
बस्वे जाना पद गया। कमीशन के सामने आपने सारे कागज-पत्रो की छानबीन करके साढे पाच करोड के डूबने 
का हिसाब पेश कर ढिया। आपको बात सत्य प्रमाणित हुईं । श्री अकत्रर अली ने वहा कप्तीशन में बेढ हुये ही 
आपके प्रति कृतज्ञवा प्रगट की ओर सर्वन्न यह स्वीकार किया गया कि आपने ग्वाज्ञियर राज्य की रक्षा कर की । 
महारानी साहिबा का आपके प्रति विश्वास दुगना हो गया ओर चतमान युवा महाराज की श्रद्धा आपके प्रति और 
अधिक इठ हो गई । आपके परामश पर ही रुपये का विनियोग किया गया । कई करोड का लाभ हुआ । 
स्वर्गीय महाराज श्रीमन्‍्त साधवराज सिधिया के साथ आपके सम्बन्ध कितने गहरे थे, इसको प्रगद करने 
चाली दो और घटनाओं का यहा देना अप्रासंगिक न होगा । सन्‌१६२४ की बात है कि महाराज साहब और आपसे 
किसी बात पर एक-एक कोंडी की शर्त लग गईं । महाराज शर्त जीत गये | सेठ साहब कोंडी भेजना भूल गये, तो 
महाराज साहब ने भेजने की याद दिलाई । सेठ साहब ने स्त्र्ण-मण्डित ओर हीरा-मोती-पन्‍ता जडित एक सुन्दर 
कोंडी तय्यार करवा कर महाराज को भेजी । सेठ साहब ने साधारण कोंडी का भेजना अपनी और सहाराज साहब 
की शान के प्रतिकूल समझा । इल पर माधोविलास शिवपुरी से २१ जुलाई १६२४ को महाराज ने सेठ साहब को 
एक पत्र लिखा कि “आपके १७ जुवाई के कृपा पत्र के लिये वन्‍्यवाद है। सुझे तो सादी ओर सीधी कोडी चाहिये। 
सोने से सश्डित शोर कीमती जवाहर से जडित नहीं। उसको रजिस्टड डाक से भेज दीजिय । इसके लिये मे आपका 
कतज्ञ हो ऊँगा । सुझे आशा है कि आप स्वस्थ-मगल हैं |!” इस पत्र के बाढ सादी कोडी सेजी गई, तप्र महाराज 
ने जय विलास ग्वात्तियर से १० अगरुत को दूसरे पत्र से लिखा कि “मेरी जीती हुई वाजी की कोंडी भेजने के 
लिये में आपका आभारी हू । सोने की कौडी मे लोटा रहा हैँ । सुझे आशा है यह आपके पास सुरक्षित पहुँच 
जायेगी । इसकी पहुंच की क्ृपापूर्वक सूचना दे । आप स्वस्थ होगे।” अंग्रेजी में दोनो पत्र निस्‍्न प्रकार है -- 
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री फिलाएपाब 
इससे भी अविक सनोरंजक एक और घटना है। उज्जन में सिहस्थ का मेला था। महाराज साहब 
स्वेय सारी व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिये पधारे। सेठ साहब को भी याद किया गया। आप शास के समय 
सोटर से आते और राद को लॉट जाते । एक दिन सहाराज साहब ने पूछा कि आपके गले के कशठ की कीमत क्‍या 
होगी ? आपने कहा कि तीन लाख से कम तो नही हैं | सेठ साहब के बिढा हो जाने के वाद महाराज साहब ने 
अपने दो-चार साथियों को चुलाया और उनसे कहा कि कल्ल रास्ते से सेठ साहब का कशणठा वर्गेरः लूटना चाहिये 
और चोबीस धस्टे परेशान करने के बाद लौटा देना चाहिये । सेठजी को लूटने की सारी तैयारी कर ली गई । बना“ 
वटी दाढी-सृछ का सामान भी जुटा लिया गया। दूसरे दिन रात को छौंटते हुय सेठजी की मोटर पर डाका डालने 
की निश्चित योजना बना ली गईं। दूसरे दिन सेठ साहब और भी अधिक कीसती कण्ठा पहन कर आये । महाराज 
साहब ने फिर पूृछ्ठा कि उसकी क्‍या कीमत होगी ? सेठ साहब ने उत्तर दिया कि छु. सात लाख के बीच होगी । 
महाराज ने इस पर कहा कि आप इतने कीसती आभूषण व कपडे पहनकर रात को यहा से अकेले सोटर पर 
लावत हूँ । मेरी सीमा में तो मेले के कारण पुलिस व फोज का भी पहरा है; किन्तु क्तित्रा नदी के पार इन्दौर की 
सीमा पर कोई लूट-पाट हो जाय, तो डसका आपके पास क्या प्रबन्ध है ? सेठ साहब ने सहसा ही बडी इृढता से 
कहां कि इसका सने पक्का प्रबन्ध किया हुआ हेँ। बन्दूक ओर रिवाल्वर वाले दो आदमी मेरे साथ मोदर पर 
संदंच रहते है| उनको यह आदेश है कि रात को मोटर के पास आकर कोई जरा सी भी गडब्ढ करे, तो उसको 
तुरन्त गोली से उडा दिया ज्ञाय । वाढ मे जो होगा, देख लिया जायगा। इस पर महाराज बोले कि हमने तो 
आज रात आपको लूटने की योजना बनाई थी, तो हस भी गोली से उडा दिय्रे जाते। सेठ साहब ने कहा कि हां, 
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ऐसा ही होता | विनोदपू्ण वातावरण में लूटने के पडयन्त्र का भेद महाराज ने स्वयं ही खोल दिया | संभावित 
अनथंकारी दुघटना विनोद में परिणत हो गई । 

चर मान महाराज श्रीमन्‍्त जियाजीराब सिंधिया सेठ साहब के प्रति स्नेह से अ्रधिक श्रद्या रखते है और 
आपको काका! कद्ठ कर आपका सम्मान करते है| पीछे सन्‌ १६४६ मे, जब सेठ साहब बम्बई मे अत्यन्त रुग्ण 
थे और प्रापको औषचोपचार के लिय्रे विदेश ले जाने का आग्रह किया जा रहा था, तब श्रीमन्‍त साहब स्वर्य॑ 
चही आग्रह करने के लिये बम्बई पधारे थे। श्रीमन्‍्त ने इस ग्रन्थ के लिये सेठ साहब के सम्बन्ध में जो दो शब्द 
लिख भेजने की कृपा की दे, उनसे भी आपके प्रति उनका आदर एव श्रद्धा ही ब्यक्त होती है। सेठ साहब भी 
स्वर्गीय महाराज के समान चतंमान महाराज के प्रति भी वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करते है। पीछे सम्राट विक्रमा- 
द्विय का ट्विसहस्ताव्दि-महोत्मव की योजना होने पर आपने पचास हजार रुपया उसके लिये प्रदान किया था। 
उसके लिये २६ अ्रगरुत १६४३ को पद्म त्रिल्लास-पूना से एक पत्र लिख कर महाराज साहब ने आपके और सेया- 
साहव श्री रामकुमारसिहजी के प्रति कृतक्षुता प्रगट की थी | 

वीकानेर में 

बीकानेर क स्वर्गीय महाराज सर गंगासिहजी बहादुर भी सेठ साहब का रवर्गीय श्रीमनन्‍त माधचरावज्ी 
के ही समान सम्मान करते थे | उनके साथ भी आपका घर का-सा व्यवहार था। आपको उन्होंने कई बार 
बीकानेर पघारने का आग्रह किया था | सन्‌ १६२० में शाप पहिली बार वीकानेर गये थे। तब वहाँ से लौट कर 
आपने महाराज बहादुर को पांच हजार रुपये किसी सार्वजनिक कार्य मे व्यय करने के लिये भेजे थे। बाईजी साहिबा 
के शुभ विवाह पर भी आपको आग्रहपूर्वक चुलाया गया था । उस समय तो सेठ साहब बीकानेर न जा सके, 
किन्तु सम्बत्‌ १४८६ मे गंगा नहर के उद्घाटन के समारम्भ से सेठ साहब सम्सिलित होने के लिये बीकानेर गये 
श्रे। महाराज स्वयं स्टेशन पर महाराजकुमार तथा अन्य उच्च अधिकारियों के साथ स्वागत करने के लिये उपस्थित 
हुये थर। रामपुर, डू गरपुर, दतिया, नवानगर, क्ालावाड, राजपिपलया तथा नरसिहगढ़ के नरेशों के अलावा सर 
अप्पानीराब शितोले, सर रहमतुल्ला खां ओर सर रामास्वामी अय्यर सरीखे राजनीतिज्ञो की उपस्थिति मे महाराज 
बहादुर ने जो भोज & मार्च की शास को दिया, उसमे सेठ साहब के सम्बन्ध से उन्‍होंने कहा था कि “सेठ 
हुकमचन्दजी हमारे खास मित्रो मे से है । भारत के ये एक बडे व्यापारी हैं। हमारा इसका व्यवहार बहुत दिलों 
चज्ना आ रहा है। राजाओं का-सा इनका भी काम है। इन्होंने सन्‌ १६२० में बीकानेर से किसी पढिलक काम 
से खच करने के लिये पाँच हजार रुपये भिजवाये थे | व्याजसद्दित ये रुपये पठ्लिक थियेटर बनाने से लगाये गये 
हैं। सेठ साहब को इसके लिये धन्यवाद है ॥” 

सेठ साहब जब विदा होने के लिये महाराज बहादुर के यहां गये, तब उन्होंने आपसे अपने साथ दिल्ली 
चलने का अनुरोध किया अपनी स्पेशल ट्रेन से आपको वे दिल्ली लाये ओर बीकानेर भवन मे अपने श्रतिथि के 
रूप मे आपको ठहराया । दिल्‍ली से आपने १४०० रुपये से इन्दोर जाने-आने के लिये हवाई जहाज किराये पर 
किया । डसमें आप इन्दौर पहुँचे, वो हजारों की भीड हवाई जहाज की साहसपूर्ण यात्रा से सकुशल पहुचने पर 
आपके स्वागत के लिये डपस्थित थी। लौटती यात्रा मे आपने भेया साहब राजकुमार सिंहजी और सेठ हीरालालजी 
साहब को उसी दृचाईं जहाज से दिल्‍ली भेजा | सन्‌ १६३७ से अपनी र।जगही के हीरक-जयन्ती उत्सव पर भी 
सेठ साहब को महाराज बहादुर ने बढे ही आग्रह से निमन्न्रित किया था। तब कई दिलों तक आपको अपना 
अतिथि बनाये रख कर लोॉटने दिया था । 
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अन्य राज्यों में  - सर 
संसूर राज्य से श्री गोमटस्वासी महाराज के महासस्तकामिषक के महोत्मत्र पर सेठ साहब सम्बतू १8८२ 
ओर १६६६ में वहां गये थ । इसकी चर्चा यथास्थान की जा चुकी है। इस महोत्सव के व्यय का स्थायी प्रबन्ध 
सेठ साहब ने कलशों की बोली बोल कर किया था। तब मंसर नरेश युवराज के साथ पश्बारे-थे-ओर तभी 
साहब का आपके साथ स्नेह-सम्बन्ध कायस हुआ था। दशहरा के अवसर पर महाराज आपको अवश्य ही निमन्च्रित 
किया करते थे। हि 
आपको अनेक राज्यो से छोट(-बडा सम्मान प्राप्त होने के अनेकोी अबसर आय । सम्ब्रत्‌ २०००के कात्तिक 
मास मे रतलाम में सेठ डामरजी गिरधारीजी ने अष्टान्हिका सहोत्मव का आयोजन किया था | जेनियो की श्रोर से 
आपके लमसापतित्व से महाराज साहब को सानपतन्र दिया गया था। मानपत्र के बाद महाराज सेठ साहब को अपने 
साथ ही मोटर पर लिया ले गये । शहर मे २६-३० स्थानों मे इन्नपान हुआ ओर दो घरण्टो तक महल से अनेक 
विपयो पर चर्चा हुईं। उसके वाद आपको लज्जन विलास महल के "गेस्ट हाउस” से ठहराया गया। अलचर, 
उदयपुर, घार, बडवानी, रालाबाड, देवास, माडुश्रा, सीतामऊ, सेलाना, नरसिहगढ़, राजगढ, वॉसिवाडा, डू रारगढ़ 
आदि दर्जनों राज्यों में आपका विशेष सम्मान हुआ और जहां भी कही आप गये, आप उनके विशेष मेहमान हुये 
और तूझ प्रतिष्ठा के साथ बहा ठहराये गये । मर, 
आपके सुयोग्य पुत्र भेया साहब श्री राजकुमारसिहजी ने भी आपके ही समान सान-प्रतिष्ठा प्राप्त की है । 
भारत सरकार ने आपको “रायबहादुर! की उपाधि प्रदान की, तो इन्दौर राज्य ने 'सशीरे बहादुर! “राज्य भूपण' 
की उपाधि से आपको सम्प्तरानित किया | सेठ हीरालालजी काशलीबाल भी इसी प्रकार विविध उपाधियां से 
सम्मानित हुये | अग्नेजी सरकार ने आपको भी सम्बन्‌ १६४८६ से हो 'रायब्रहादुर! की उपाधि प्रदान की, पेना से 
ऋष्टेन! का पद सी दिया और इन्दोर सरकार ने 'राज्यमूघण”! तथा राज्यरत्त' की उपाधि देकर आपको 
सम्मानित किया । जनता ने भी आप दोनों का ही यथायोग्य सम्मान किया है। । 
जनता में 
सरकारी क्ष त्रा ओर देशी राज्यो से भी अधिक आपका सम्मान जनता में हुआ। स्थान-स्थान पर आपको 
जो सानपत्र प्राप्त हुए है, उनका सम्नह किया जाय, तो एक बडी पोथी बन जाय । इन मसानपत्रों के साथ प्राप्त हुए 
विविध प्रकार के सोने-चादी के कास्केट आदि शीशमहल में कई अलमारियों में रखे गये हे, जिनको कि दशक 
त कोतुक के साथ देखते है | कुछु सानपत्न यथास्थान दिये ,जायेगे । ये सानपन्न इतने व्यापक क्षेत्रों से दिये गये 
जितना तिस्तृत सेठ साहब का सावंजनिक जीवन और कायक्षेत्र रहा है। कलकत्ता, बस्त्रई, दिल्ली 
अहमदाबाद, कानपुर, वनारस, पटना, जयपुर तथा अजमेर आदि उत्तर भारतीय नगरों से ही नहीं, किन्तु संसूर 
संद्रास, हंदरावाद, शोलापुर, पूना आदि दक्षिण के नगरों और प्रायः समस्त तीर्थस्थानों से आपको थे -सानपन्न 
विविध व्यापारी, सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं की ओर -से दिये गये है। मानपत्रों मे आपके लिये 
प्रयुक्त शब्दों से ही आपकी लोकप्रियता का परिचय मिलता हैं। उनमे आपके लिये चेश्यकुलतिलक, धनकुबेर 
वमपरायण, सम्राजशिरोसणि, श्र प्ठीवर्य, शिक्षाप्रमी, दानवीर, धर्मचीर, कर्मचीर वणिकचर;, ज नजातिसूय 
समाजसंवापरायण, व्यापारशिरोमणि, धनिक प्रचर, जिनेन्द्रभक्त तथा उदाराशय आदि शब्दों का प्रयोग किया 
गया है। जन समाज, जनघरसे, जन मन्दिरो और जेच तीथों की आपने जो अनुपम सेवा की -है, उसके लिये 
जे न समाज ने आपको “जिन दिवाकर?, “ज न सम्राट”, “दानवीर”, 'तीर्थभक्तशिरोमणि' तथा“ श्रीमनन्‍्तः आदि 
पदवियां से विभूषित किया है । सेय्यासाहब राजकुमारसिहजी ओर सेठ हीराज़ालजी काशलीवाल को भी दानचीर, 
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सम्मान व सानन्‍्यता १४७५ 


रऊ 


जेनरत्त आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया हैं। सेठानी साहिबा को भी 'दानशीला? की सम्मानास्पद उपाधि 
प्रदान की गई है। यह अ्रसाधारण लोक सम्मान ऊित्तने परिवारों को प्राप्त करने का सौभाग्य मिल सका हैं १ 
राजधानी दिल्ली में - 
भारत की राजधानी दिल्‍ली से आपका एक बार से अधिक बार जो भव्य ,स्वागत व सम्मान हुआ, उठ 
उल्लेबनीय हु । सम्बत १६६७ में अखिल भारतवर्षीय् दिगम्बर जेन महासभा की प्रबन्धकारिणी की बेठक के लिये 
जब आप हठिल्‍्ती पधारे थे, तब चार घोडो की वग्घी पर आपका शानदार जलुस निकाला गया था, जिसकी शोभा दर्श - 
नीय थी। आपको एक सोच सी दिया गया था। श्रावण सम्बत्‌ २००१ में भी श्राप दिल्ली पधारे थे, तब भी आपके 
स्थागत का आयोजन किया राया था। अपने पोन्र कुमार महाराज कुमारसिंह के शुध विवाह के लिये जब आप दिल्‍ली 
पधार थे, तब बरात का जलूल इस शान के साथ निकला था कि चारो ही ओर उसकी धम्त मच गई थो । इसी प्रकार 
कानपुर से भी चार घोढड़ो की बग्धी पर आपका शानदार जलूस निकाला गया था | शहर में उस दिन हडताल होने 
पर भी जलूम की शान में अन्तर न आगरा था। नागरिको की ओर से भोज भी दिया गया था। 
अन्य नगरों से 
मथुराजी में चौरासी सिद्धक्ञेत्र के मन्दिर के सम्बन्ध में बह्दा को पंचायत और राजा लक्ष्मणदासजी 
साहब के घराने में ब्षो से मुकदमा चल रहा था। अन्त से श्रावण २००१ में दोनो पक्षों ने सेठ साहब की प्ररणा 
पर रान्यभूपण, दानवीर, रायबहादुर सेठ हीरालालजी साहब को पच नियुक्त कर दिया ओर मुकहमेबाजी समाप्त 
हो कर दोनो पत्ता ने आपका नियय स्वीकार कर लिया | मथुरा में शास्त्रार्थ संघ के भवन-निर्माण में आपका भी 
मुख्य हिस्सा हैं। इस अवसर पर ७ अ्रगरुत १६४४ को सेठ साहब का विशेष सम्मान किया गया झोर आपको 
मान-पत्र भी समपित किया गया। 
बम्बई, कन्तकत्ता ओर नागपुर आदि की अनेक व्यापारी संस्थाओं ने आपको अनेकों मान-पतन्र विशेष 
रूप से सेंट क्रिय्रे है। थे मानपत्र हिन्दी के अतिरिक्त मराठी तथा गुजराती श्राद़ि में भी दिये गये हैं। जेन तीर्थो 
में और सामाजिक संस्थाओं के चार्षिक अधिवेशनो में आपका जो सम्मान हुआ हैं, वह तो “भूतों न भावी” है । 
इन्दोर के आप 'बरेताज के बादशाह” ही है। अपनी लोकप्रियता से आपने इन्दौर के छोटे-बडे सभी 
नागरिको, सभो जाति, धर्म तथा सम्प्रदाय के लोगो, धनी निधन आदि सभी वर्गों तथा श्र णियो के जन-जन के 
हृदय से अपना स्थान बनाया हुआ हैं। अपने शहर की जनता का इतना स्नेह, आदर व श्रद्धा इतनी सहज से 
किली असाधारण व्यक्ति को ही प्राप्त होती है। आपको वह कितनी प्रचुर मात्रा मे प्राप्त है, इसका परिचय 
सम्बत्‌ २००४ सें सिद्धचक्रविवान ओर सम्बत २००६ से आपकी आरोग्य कासना के लिये हुये महीत्सवों से भी 
मिलना हैं । 'सिद्धाचफविधान! की चर्चा यथास्थान की जा चुकी हैं। आरोग्य कामना समास्म्भ का विचरण यहा 
ही देना समुचित इसलिये दे कि उससे आपके ग्रति जनता के स्मेह,आदर तथा श्रद्धा का अच्छा परिचय मिलता है । 
आरोग्य कामना समारम्भ 
यह समारस्म आपके प्रति जनता की श्षद्धा का प्रतीक हैं। सन्‌ १६४८ के फरवरी मार्च म स॒ में अकस्मात्‌ 
ही सेठ साहब के आमाशय ने कास करना बन्द कर दिया । न तो भोजन पेट मे नीचे उत्रता और न उल्टी था 
डकार से बाहर ही निकलता था, बल्कि भीतर ही भीतर बहुत बढ जाता । एक सेर का बजन ततीन-सेर हो जाता 
था | इससे होने वाली वेदना असहाय हो जाती | आमाशय मे नली डालकर सारा भोजन बाहर निकाल दिया 
जाता । ढो माह के अन्तर से ऐसे तीन-चार ढारे आये | इन्दोर मे किया गया सब प्रकार का उपचार जब लाभ- 


प्रद्द न हुआ, तब आपको अक्तूबर १६०८ से विशेष हाई जहाज से सपरिवार यम्बई ले जाया 


१४६ हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ ॥॒ 

गया। वहा अनेक ऐक्परे फोटों लिय्रे गये, मज्ञ-मुत्र की परीक्षा की गई ओर खून भी चढ़ाया गया। सुप्रसिद्ध 
सजनो, चिकित्सा विशारदों और भिन्‍म भिन्‍न गोगो के विशेषज्ञा का शुक बोर्ड विदा कर विशेष जॉच-पढताल की 
गईं । सम्मति यह हुई कि भीतर केंसर आदि सरीखा कोई विकार न हो कर केबल वृद्धावस्था के कारण श्रामाशय 
की थंली कमजोर पड गई हैं | चह अधिक जोर पहने से रुके जाती हैं। आपधोपचार का एक क्रम बनोां दिया 
गया ओर आप इन्दोर लोट आये | छ मास तक बह क्रम चला परन्तु दोरों का क्रम बढ गया | कभी तो छ -छः 
सात-सात दिन में ही ढोरा आने लगता । भोजन हर तीसरे घण्टे से नियमित तोल कर डिया जाने लगा। सेट 
साहब पर इसका बहुत ही विपरीत असर पडा | शरीर निर्चल पड गया, बजन घट गया आर हाथ-पर चेहरे पर 
सूजन आ गई । बम्बई से डाक्टर चुलाये गये ओर उनकी राख रो आपको फिर ३० मार्च १६४६ को बम्बह ले 
जाया गया | चार-चार पाच-पाच दिन में सून चढाया जाने लगा। कुछु शानित आई ओर सूजन जाती रही ! 
हर प्रकार की परीक्षा ली गईं | विशेषज्ञा से परामर्श किया गया । ऐक्सरे फोटो सेज कर अमेरिका, ऋोण तथा 
हू रल्ेण्ड के डाक्टरा की भी राय मंगाई गई और उनकी हिदायत के अनुसार भी फोटो भेजे गये। धीरे-धीरे 
सुधार शुरू हुआ | वजन बढने लगा | भोजन की मात्रा भी बढने लगी । शरीर मे स्फ्रति द्रीख पडने लगी। जो 


वजन २४० पोंणड से घटते घटते केचल ११० पोण्ड रह गया था, वह १२४ पोग्ड हो गया। विलायत के डाक्टरो 


की राग्न हुई कि एक छोटा सा आपरेशन करके पेट को सदा के लिये ठीक फ्िया जा सकता है। उन डाक्टरों को 
पिज्ञायत से बुलवाया गया । 


सेठ साहब यद्यपि स्त्रस्थ होका प्रति दिन दुपहर को दो घण्टा घर्म-ब्यान, शास्त्र स्वाब्याय-चर्चा 


आदि मे बिताने लगे थे, किन्तु घर वाला को सनन्‍तोप नहीं था। आपको आपषधोपचार के लिये विलायत ले जाने 


०. ०. ७. /; "५ लिप 
की योजना बना ली गई । सेड्रानी साहिबा, सेय्यासाहब ओर अन्य सगे-सम्बन्धी भी धरना दे कर बेंठ गये । 


ग्वालियर से महाराजा और महारानी साहिबा भी आगह' । परन्तु सेठ साहब ने किसी की भी न मानी । आपने 


साफ कह दिया कि “मुझे तो इन्दोर मे ही मरना है। में कही सी और जाते को तथ्यार नहीं हैँ ।” आप इन्दोर 
लोट आये ओर यहा आकर ओपवोपचार भी बन्द कर दिया। इढ सकल्प और आत्म विश्वास की अदम्य भावना 
काम कर गई । आप दिन प्रति दिन स्पस्थ्य होते चले गये । 

बीमारी ने इतना भीषण रूप घारण कर लिया था कि चारो ही ओर चिन्ता व्याप गई थी । आरोग्य 
कामना के आठ दिन का कार्यक्रम बनाया गया | इन्दौर में राज्यभूब ए-'रावराजा! जनरत्न सेफ्टिनेश्ट कर्न ल,श्रीमन्‍्त 
सेठ हीरानचालजी काश ज्ञीवाल के समापतित्य और समाजसेत्री श्री हकम्चन्दजी पाटनी बी० ए० एल० पुत्च० बी० 


जनरत्न श्री गुलाब्रचन्दरजी टाग्या और वयोब्रद्ध श्री सेठ भयरलालजी सेठी के सयोजकत्व में 'श्रीमन्‍त सेड हकप्त 


चन्द्जी आरोबग्य कामना सॉमं।ते! बनाई गहट। छुता गोटा आर समस्त द्विगम्पर खप्ताज के प्रॉतानाध इसमे लिये 
राय | इन्द्रार से बखाख बदी पर्व अच्तयततती या] तददनुसार रानवार २४७ अ्रप्र ले १६४४६ ने आाइउ देन तक पआरोग्य 
कामना खसारम्भ आर समरुत सारतवप स वसाख सुदी अच्तय तृतदाया का श्री हकमचनद आरोग्य कामना 


दुवल सनाच का नरचय ककया सया। समारस्स के सफनज्न आयाजन के लिये पूजन निधान, शान्‍्त॒ज्ञाप्प विधान 


पण्डाल, स्त्रय संच॒क, प्रचार तथा कायक्रम आदि के लिये अनेक उपसप्तितियों का गठन कर लिया गया और अलग 
अलग उनके सयोजक नियुक्त कर दिये गये | जिन सहल्ल मण्डल विधान संडवा सौ 


सो सनत्रो से पूजन किया 
गया, सब लाख का जाप शानितर के लिग्रे किया गया। प्रत्येक द्रव्य चढा कर 


इन्दोर के तकोजीराच अस्पताल 


असहाय रोगियो को पूँथ्य,दूव व मोँसम्मी आदि वितरण किये गये। अक्षय तृदीया को अंसहाय रोंगियो व श्रपाहज 


सस्सास व सान्यतवा 9१९०७ 


क- 
तक 


लोगों को मिठाई बाँटी गई । दीतवारिया बाजार में एक विशेश सण्डप का निर्माण किग्रा गया। मधुरा, सागर, 
दिल्ली आदि से विद्वान परोाडइन और संगीतज्ञ छुलाये गये । महिला मण्डल के तत्वावधान में महिलायों की 
सभा श्रीमती कमलाबाई़ कित्रे के सभापतित्व में हुई । जलयात्रा का दृश्य तो देखते ही बनता थरा। १०८ कलशो 
की बोली से तो हाड ही लग गई। रथयात्रा का जलूस भी निकाला गया | 

ससारम्भ के अन्तिम दिन पुक मई की रात्रि को £ बजे श्रोमन्त सहाराज तुकोजीराव होलकर के सभा- 
पतित्व मे बीख हजार नागरिकों को उपस्थिति से विराट सभा हुई । आरोग्य कामना के प्रस्ताव पर तत्कालीन 
उद्योगमन्त्री श्री सिश्नीलालजी गगवानच, श्री देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री, श्र। यर्व दाचाये श्री शिचदत्त जी, शुरू, 
बाशिज्यभूषण रायबहादुर सेठ लालचन्दजी सेढी आदि के भाषण हुये । महाराज साहब ने अपने भाषण में कहा 
था कि “सर सेठ हुकमचन्दजी की तवायत ठोफ नहीं दे यह जान कर स्रुके बहुत चिन्ता हुई | उनसे सेरा निकट 
सम्बन्ध रहा है। अतएत उनकी शुभ फामना में सम्मिरित होने से सुझे परम हर्ष है। संठज्ञयी उन महानुभावों मे 
से हैँ, जिनसे एक बार सम्पक हो जाने पर उस थे कभी नहीं शूलते । यह कितना महान ऐुख है । मे इस गुण की 
बहुत कै करता है| सेठजी के उद्योग ओर व्यवसाय की छुद्धि भारत मे सुप्रसिद्ध हैं। इन्दीर नगर के उद्योग- 
धन्धो की उन्‍नति का श्रेय बहुत कुछ उन्ही को है। अन्य सार्चजनिक ज्षेत्रो मे भी सेठजी सहयोग देते रहे हैं। 
उनके दान से सचालित अनेक संस्थाय प्रजा का हित-प्ताधन कर रही है। ऐसे व्यक्तित जितना अधिक हसारे साथ 
रहते हैं, उतना ही अधिक जनता का लाभ होता है । अतपुव इस आयोजन की में प्रशसा करता है । आपके 
साथ ही से ईश्चर से प्रार्थना करता है कि सेउजी शीघ्र रोगझुक्तत होकर हमारे बीच से आवबे ओर सुख-शान्ति से 
रहकर पूृचचत जनता का दह्वत करत रह ।!! 

सारे देश से भी अक्षय तृतीया को क्री हुकमचन्द आरोग्य कामना दिवस! अस्यन्त शअ्रद्धाभक्ति के साथ 
मनाया गया | सर्वन्न आरोग्य कासना की गई । आर्थना, अभिवेक, पूजन तथा शान्ति यज्ञ का विधिवत्‌ आयोजन 
किया गया। कुछ स्थानों में बच मनिदिरों मे भी पूजा-पाठ किया गया | 

यह देशव्यापी ससारम्भ उस स्नेह, आदर तथा श्रद्धा एव सम्मान व सान्‍यता का अश्रतीक हैं, जो सेठ 
साहब को जनता से लोकसेवा के कारण ही श्राप्त हुई है । इन्दोर के समारम्भ में भेया साहब श्री राजकुमारसिंहजी 
साहब ने जो दो शब्द कहे थे, वे अपने पूज्य पिताजी के प्रति सुयोग्य पुत्र की श्रद्धा-भक्ति के सूचक हैं | इसीलिये 
उनको यहां देने के लोस का सचरग[ क्रिया नहीं जा सकता । आपके उन शब्दों पर जनता गद्गद हो गई थी। 
आपने कहा था कि “-- 

“इस इन्दोर की पुण्य पत्रिनत्न माता अहिल्याबाई की गही के शासन कर्त्ताओं की चार पीढियो से हमारे 
घराने पर कृपा रहती आई है और समय समय पर हमारे कुटुम्बियों को हर प्रकार का प्रोत्साहन सिलता रहा है। 
श्रीमंत महाराजा साहब का तो पूर्ण स्नेह पूज्य पिताजी पर प्रारस्म से ही रहा हैं । उनके द्वारा औद्योगिक तथा 
समाज सेवा के जितने भी साधन स्थापित हैं, डनमे श्रीसंत की पूर्ण अरणा रही है और श्रीसंत ने डन कार्यों के 
डत्थान मे समय समय पर पूर्ण सहानुभूति तथा सहायता प्रदान की है । 

“आज आठ रोज से में अनुभव कर रहा हैँ कि इन्दोर की समाज का प्रत्येक व्यक्ति मेरे पूज्य पित्ताजी 
सर सेठ हकमचन्दज्ञी साहब की आरोग्य कामना के निमित्त घार्मिफ समारभ के प्रत्येक कार्यक्रम में पूर्ण लगन व 
उत्साह से भाग लेकर हमारे प्रति वात्मत्य भात्र श्रम कर रदेे है । इस ही तरह भारतबपं के कई स्थानों की जन 

स्थाओं व समाज ने भी धार्मिक आयोजन फर पूज्य पिताजी के लिये मंगल कामना की है। आज इन्दीर के 


कं 


समस्त नागरिक महाशय भी उस ही हेतु को दृष्टि से रखकर यहां पधारे हुए हूँ । जन व जेनेतर समस्त महानुभावों 


१७८ हुकमचन्द अभिनन्‍दल ग्रन्थ 


के इस वात्मल्य ब प्रेस को देखकर मेरा हृदय गदुगद हो रहा ह। समझ में नहीं श्रावा कि हम आपके हस 
अभूतपूर्व प्रेम का सृल्यांकन क्रिन शब्दों में कर | हम यही कहकर संतोष मान लेते हैं फि पूज्य पिताजी थ हम 
सब कुटुम्बीजन आपके चिरऋणी रहेगे। परन्तु इस उपकार का सच्चा बदला अधिक से थअ्विक समाज सवा 
करके ही चुकाय्ग जा सकता है, यह हमारी निश्चित धारणा है । 

“पूज्य पिताजी साहब की बीमारी ने हम लोगों को व्याकृल च चिंतित कर दिया था, किन्तु इन विविध 
आयोजनों से म्रुके बल मिला है | मानव की मगल कामवा मानत्री सत्ता के अन्तगंत स॒प्र-प्रभाव से सगल स्थापना 
कर सकती है । अतणुव मुझे दृढ विश्वास हैँ कि इस सम्रव अनेफो भाइयों द्वारा नियोलिन स्नेहपूर्ण मंगल काम- 
नाए' पूज्य पिताजी को अवश्यमेव स्वास्थ्य लाभ क्राबेंगी | 

“अन्त मे मेरी जिनेन्द्रदेव से प्राथंना है कि सुझे ऐसी बुद्धि, साहस व बल दे कि भे भी आप सब 
भाइयों का उस ही तरह स्नेह प्राप्त करने के योग्य बन सकू । आराशा करता हू कि आप सेंर प्रति पूण स्वेह बनाये 
रखेंगे | छुन श्रीमस्त का व आप सब सहानुभावों का हृदय से आभार मानता है | ! 

इस प्रकार सरकारी क्षेत्रों ऑर जनता दोनों ही मे सेठ साहब ने जो सम्परान, मान्यता, शादर तथा श्रद्धा 
प्राप्त की हें / उेंह किसी श्रसाधारण व्यक्ति को ही प्राप्त होती हैं। यह सब आपकी सहंदयता, उदारता तथा 
लोक सेवा का ही परिणाम हैं । 


महान सफल व्याक्तत्व 


“मेने कहीं कहा हैं कि सुझ से कई पररुपर विरोधी बातें है । एक रासायनिक की हैसियत से मैंने जीवन 
भर प्रयोग किये हैं । मुझे सबसे अधिक आनन्द अपने प्रिय शिः्यों के साथ प्रयोगशाला के कमरों मे ही मिल्ला है । 
आज भी यदि दिन के चार पाँच घण्टे से प्रयोगशाला से अपने शिष्यो के साथ बिता नहीं सकता, तो में सममता 
है कि अपना वह दिन मेत्रे यो ही नष्ट कर दिया । फिर भी में देश में नग्रे उद्योग घन्‍्तरों को शुरू करने बालों में 
अग्रणी माना जाता हूँ। प्रारिशास्त्र के विद्यार्थी खूब भत्नी प्रकार जानते है कि बगाल का शाही शेर--खुलना 
प्रदेश का सेरा निकट का पडोंसी--ओर सामान्‍य बिल्ली एुक हा परिवार के माने ज्ञाते है । शेर बहुत बडी बिल्ली 
कहा जाता है । इसी तरह मुझ में आर सर हुकमचन्द मे भी एक रिश्ता है। अन्तर केत्रल इतना ही है कि सर 
हुकमचन्द शाही शेर हैं ओर से एक घरेलू बिल्ली का बच्चा हैँ ।? 

ये शठ्द १६३४ के जनवरी मास से सारत के सुझ्सिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विज्ञानाचार्थ श्री 
प्रफुल्लचन्द्र राय ने इन्दीर से स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुये कहे थे । इनसे सेठ साहब के महान और 
सफल व्यक्तित्व पर ऐसा प्रकाश पडना हैँ क उसके बारे मे कुड अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। किसी 
भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जिन गुणों से बनता है, वे सेठ खादब से कूट-कूट कर भरे हुये है । जीवन की सरलता 
सादती, सहृदयता, मिलनखारिता, उदारता, परोपकार ब्ृत्ति अथवा पराई पीर से अनुभूति तथा समुचित सहायता 
करने की सात्रना आदि विशिष्ट युणो की तो मानो आप साक्षात्‌ प्रतिसा हो है । एक बार सी जो आपक सम्पर्क 

में आ जाता है, वह ग्रापके सहृदय व्यवहार से खदा के लिये ही प्रभात्रित 6 जाता है। छोटे-बड सभी के प्रति 
भआ्रापका सहज स्नेह इतना आदरमय होता है कि वह श्रायका अपना ही बन जाता है । घर के छोटे नोकरों के 
साथ सी आप नोकरों का सा व्यवहार नहीं करते । श्राप! साहब” या 'सेया'! के बिना कोई वाक्य आपके सु ह 
से कभी निकलता सुना नहीं गया। किसी को कभी भो अपने यहा से असनन्‍नुष्टठ होकर आपने जाने नहीं दिया । 
किसी मामले से यदि कभी आप पंच बनाये गये, तो उसको निपटाये बिना और आपस का मगडा मिटाग्रे विना 
आप उठना जानते ही नही | पंचायत से सी आपका प्रयत्न सबको आपस से मिलाने का ही रहता है ओर जाजम 
को तब तक नहीं छीडते, जब तक क्रिं सब एकमत नही हो जाते । अपने शान्त स्वभात्र से सारे विरोध पर विज्ञय 
प्राप्त करने में भी आप अत्यन्त चतुर हैं । आपस के विरोच को मिटाने के लिये समय आने पर अपनी पगड़ी 
तक उतार कर दूसरों के पेर में रखने से श्राप सकोच नहीं करते । दिगस्बर जेन समाज के वर्षों के आपस के 
रूगडों को आपने कितने ही स्थानों पर सफलता के साथ निपटाया है और उसमें एकता कायम करने के लिये 
कुछ भी उठा नहीं रखा है । यह सफलता भी आपके विशिष्ट व्यक्तित्व की ही सूचक है । आपका महान व्यक्तित्व 
इन्दोर की विभूत्ति, मालव अथवा मध्यभारत का भूषण ओर जेन समाज के सौभाग्य का तो सिदूर ही है । देश 


१४० हुकमचन्द अभिनन्दन गअन्थ 


आप अप छा छ क्् थे क्र कर का भर 
के व्यापारी जगत्‌ में आपका व्यक्तित्व बंदीप्यमान नक्षत्र है, वो स्वदेशी उद्योग-धन्वों में पहल करने के कारण 
ओ्रौद्योगिक क्षेत्र के लिये उसको अपनी सोलह कल्ाओं के साथ चमकने वाज़ा चन्द्र कह सकते 8। जीवन की 
इतनी ऊँचाई पर उठ जाने के बाद भी 'अभिमान! आपको कहीं छू भी नहीं गया 6 | निरभिमान स्थभात्र के कारण 
ही हृदय इतना स्वच्छु एवं निर्मल बन गया है कि उसमे ईर्प्या, & पे, कलह, ब्रेंमनस्स, राग, हिंसा अथवा प्रति- 
हिसा के लिये कुछ भी स्थान बाकी नही रहा हैं । न आपको किसी से हृप दोग्व पठता है अं 


हम 


रन कोई आपका 
| व्यापारिक प्रति- 
उठा कर भी दूसरों को 
प्रसन्‍न रखना या करना अपना स्वभाव-ला बन गया है । नौकरों तक पर कभी कुछ जुर्माना क्या जाता है, तो 
उससे अधिक उनको पुरस्कार मित्र जाता है ओर जुर्माने की रकम भी नोकरो से ही बांद दी जाती हें। अपनी 
भूल को आप अबोध बालक को तरह स्जोकार कर लेत ह ओर साधारद से साधारण व्यक्ति के सामने भी उसे 
कह डालने में सकोच नही करते । सबेरे कोई भूल हो भी गई तो शाम्र तक उसका निराकरण हो ही जायगा। 
क्षमा और पश्चात्ताप भी आपके स्वभाव के अग बन गये है । भूल का खाता उस दिन का उसी दिन चुका दिया 
जाता है| उघार में किसी भी भूल को रखना झाप जानते नहीं । इसीलिये दिल में क्िली बात को रखना भोर 
भीतर ही भीतर किसी के लिये जहर घोलना भी आप नहीं जानते । कभी वात्कालिक आधेश में बाशिक क्रोध 
आ गया और किसी को आपने कुछ कह भी दिया, तो दूसरे ही क्षण में क्रोचर शान्त हो जायगा और कही हुई 
बात आप तुरन्त वापिस ले लेंगे | अपराध स्वीकार करते ही मासला समाप्त कर दिया जाता है और बढ़े से चढ़ 
अपराध भी क्षमा कर दिया जाता हैं। मन्त से कपाय का जरा-पा भी अंश रह नहीं पाता श्रीर परिशामों में बर- 
विरोध की सनन्‍्तति रहती नहीं । कपायो में बाधी हुई परिपाटी-सस्बन्धी कसठ पारश्यनाथ के भच की और काल- 
सम्बर प्रद्य म्नकुमारजी की कथाओं को अनेक बार पढ़ते हुये अपने जीवन को तदनकृल बना लेने के कारण किसी 
के भी प्रति बेर विरोध या कषाय आपके चित्त मे रह नहीं सकता । ५ 
ऐसा सरल, शुद्ध, पवित्र और उदार हृदय पाकर भी आपने सानव को परखने की जो विलक्षण प्रतिसा 
प्राप्त की है, वह अत्यन्त अदूभुत और विस्मयजनक है। आप जेसा विश्वासी हृदय किसी पर भी अ्रविश्वास 
नहीं कर सकता । फिर भी आपको कोई ठग नही सकता | किसी पर भी उसने का सन्देह हो गया, तो उसको 
भी सान-सम्मान के साथ ही विदा कर दिया | अधिक ठगने का अवसर नहीं आने दिया । उदारता के साथ 
दान देने की प्रवृत्ति होने पर भी आपके दान का दुरुपयोग कर सकना प्राय, असम्भव ही हैं। कई बार 
ऐसे अवसर आये हे कि किसी काम के लिये स्वीकृति दे देने पर भी आपको उसे केबल इसलिये चधस्वीकार कर 
देना पडा है कि सामने वाले की सचाई पर आपको सन्‍्देह या आशंका हो गईं। इसे युण कहा जाय या अश्रवगुण 
किन्तु इसी के कारण आपको धोखा दे सकना सम्भव नहीं है । व्यापार मे भी आपने बहुत ही कस धोखा खाया 
है और अपनी रकस क डूबने का अवसर प्राय नही आने दिया है। रुपये-पेसे के मसले से सिथ्या व्यवहार आपके 
लिये असझ्य है । ऐसे मासलो को पुलिस में देने मे आप जरासा भी सकोच नही करते | जीवन में नेतिकता को 
भी आप बहुत ऊ'चा स्थान देते हैं । इसीलिये आपका विश्वास प्राप्त करना जितना कठिन है, उससे सी अधिक 
कठिन है प्राप्त किय्रे हुये विश्वास का खोना । विश्वास के भी आए बहुत बडे घनी है। बम्बई के आपके कसी 
आदमी की आप पर अनेकों शिकायते की गई और बस्बई जाने पर उसके विरुद्ध आपको घेर लिया गया। आपने 
सहसा ही कह दिया कि मुझे लाखो की आमदनी देने वाले पर में केसे अविश्वास करू १ स्वयं जाँच-पडताल या 
अजुभव किये बिना किसी की शिकायत करने, बहकाने या उज्दा सोधा कहने पर श्राप कभी भी भरोसा नही करते 
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हेषी ही जान पडता है। सब शिय्र” ओर 'अजातशत्र' दोनो शब्द श्राप पर यथार्थ 
इन्द्विता के कारण सी भापने किसी को अपना दुश्मन नही बनने दिया हू । सत्य हा 
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परन्तु जब जान लिया कि किप़ो में कोई खोट है, तो फिर उसको अलग करने मे एक मिनिट का भी समय नही 
लगायेंगे । वर्षो का घरोवा या घनिष्ठ सम्बन्ध तब एक मिनिट में टूट जायगा । विश्वास की क्रिया जितनी प्रबल 
होती है, अविश्वास की प्रतिक्रिया का भी उतना ही प्रवल होना स्वाभाविक है। 
आपके स्वभात्र में एक बडी विशेषता तुरन्त ही काम को निपटाने की है। कुछ करने की मन में आ 

गई, तो खच की परवाह नहीं की जायगगी, वह काप्त उसी समय किया जायगा, भले ही फोन, तार, मोटर आदि 
पर कुछ भी सच क्यों न हो जाय ? कभी उस पर ढो-तोन पेसे का कार्ड भी खर्च नहीं किया जायगा, तो कभी 
पैसा पानी की तरह बहा दिया जायगा । आपके स्वभाव की इस विशेषता को बताने वाली दो घटनाए' यहां देनी 
आवश्यक दें । एक बार आप भोजन करने बेंठे, तो थाली में फेरी या आम का आचार नहीं परोसा गया। पूछुने 
पर पता चला कि बह समाप्त हों चुका है। भोजन पर बेठ हुये वही पर फोन ल्ञाया गया और बम्बई को फोन 
मिल्लाया गया। झुनीमजी से कहा गया कि पता किया जाय कि क्या कही केरी कच्चा आम मिल सकता है ? 
आम का मौसम निकल चुका था। क्रफोर्ड मार्केट मे आम के एक व्यापारी के पास डेढ सौ केरियां मिलने का 
समाचार फॉन पर ही दिया गया | हुकम हुआ कि खरीद कर आदमी के साथ भेज दी जाय । दूसरे दिन सर्चेरे 
ही आदसी पहुँच गया। करी काटी गईं, आचार डाला गया और सवेरे ही खाने में परोसा गया । दो बार का 
बम्बई के टू'क काल का चाज , श्रादमी के आने-जाने का खर्च ओर सह मांगी कीमत डे सो केरी की दी गई । 
इतने से इन्दोर से ही क्रितना आचार खरीदा जा सकता था ? पर, नहीं । मन में जो आरा गया, सो होना चाहिये । 
लेकिन, इसको रईसी मिजाज से शामिल करना भूल होंगी । रईसी शान मे, निस्सन्देह, सेठ साहब राजाओ को भी 
मात करते हैं | परन्तु मितव्ययिता की भी पराकाप्ठा है | खर्च की एक एक पाई पर कितना कठोर नियन्त्रण रखा 
जाता है, इसका भी एक मनोर जक उदाहरण यहा दिया जा रहा है! रसोई का खर्च प्रति दिन सेठ साहब के 
सामने नियम से पेश किय्रा जाता था एक दिन हरे घनिये के ढो पेसे पर सेठ साहब को सन्देह हो गया। सुनीम 
जी की पेशी हुईं | उन्होंन जिलको सठजी दी थी, चह पेश किया गया । जाच होते होते छुटे नम्बर पर चह 
व्यक्ति पेश हुआ, जिसने चटनी पीस कर कटोरी मे रखी थी | परोलने वाला सेठ साहब को थाजल्ली से चटनी 
परोखना भूल गया था। मूल के लिये चार आते का दण्ड हुआ । कितने गृहस्थ है, जो ऐसी पेनी दृष्टि अपनी 

गृह-व्यचस्था पर रखते हैं ? एक नीबू और हरी मिर्च तक सेठ साइबर को दृष्टि से बच नहीं सकते । ऐसे कई 

उदाहरण दिये ज्ञा सकते हैं | बम्पई से मक्का के भुद् सगाय गये खाते-लाते आप डठऊकरकही चले गये। दूसरे 

दिन फिर ध्यान आया, तो पत्रा चला कि भुद्द तो बाद दिये गये । सभी चार चार आना जुर्माना क्रिया जायगा। 

नियन्त्रण और अनुशासन तो इसी का नाम है | यद्दि ऐसा न हो, तो इतने बड़े घर का प्रबन्ध इतना सुन्दर 

ओर व्यवस्थित रह न सके । 

सेठ साहब की गृह-च्यचस्था आदर्श और अ्रनुकरणीय है | बीकानेर महाराज ने कभी कहा था कि राजाओं 

का-सा आपका काम हैं| परन्तु आपका रहन-सहन और व्यवहार कभी राजाओं ओर रईसों को भी सात करता 

था । रग महल का वग्गीखाना, शीशमहल की शान शीौकत ओर इन्द्र भवन की व्यवस्था 'जिस रईमीपन की 

द्योतक है, वह अनेक रईसो के यहां मी मिलनी दुर्लभ है। नीति शास्त्रो में कहा गया है कि-- 

“दान भोगो नाशतिस्नों, गतनो भवन्ति वित्तस्थ | 
े यो न ददाति न भु क्‍्ते, तस्य तृतीया यतिभ॑त्रति ॥” 
सेठ साहब ने शत हाथों से उपाजिंव अपने धन का सहस्नों हाथों से जों दाव किया, उसका उल्लेस्प 
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यथास्थान किया जा चुका है । अपने धन का भोग तो सेठ साहब ने लाग्ं।ों हार्थो से किग्रा ह। 
दीतचारिया के भव्य मन्दिर, शीशमहल , रंगमहल शोर मोत्ीमहल यात्रियों के लिग्रे एुतिहासिक स्थानों की तरह 
दशनीय बने हुए हैं। प्रतिदिन सेकडो आदसी उन्हें देखने आते ह | सन्दिग्जी और शीशमहतन स्थापत्य कला के 
उत्कृष्ठतम नमूने हैं। सन्द्रिरजी का विवरण पीछे दिया जा चुका हे। शोशमहल पाँच नलल्‍ला भव्य और विशाल भवन 
है । यद्यपि तीस वर्षो से सेठ साहब उसमे रहते नही हैँ, फिर भी उसका एक एक कमर। और उनका एक-एक सामान 
ब्रेंसा ही व्यवस्थित और साफ-सुथरा रखा हुया है, जसे कि आप स्पये वहां रहते हों। सोने, शारास करने, सोजन 
करने के तथा अन्य कमरे ओर उनके पलंग, टेबल कुर्मी अलमारी, फ्लण नाली, मोरी आदि की किसी भी 


पिज्जा 


| 


व्यवस्था में जरा सी भी कम्मी या ढील कही भी नहीं है । ओर, तो ओर, सबसे ऊपर की मंजिल पर बना हुश्रा 
विशाल अखाडा और उसकी मिद्दो तथा डम्प्रज, मुदरगर आड़ि सारा सामान ऐसा ही है, जैसे कि प्रतिदिन 
उसमे कुश्ती ओर कसरत होती हो। सेठ साहब को व्यायाम का भी खूब शोक रहा हैँ । श्राज भी उसकी हर 
व्यवस्था विशष व्यक्ति के सुपुद है। सारी जिम्मेबारी किसी न किसी को सॉंप दी गई है । सबसे ऊपर एक मसुनीम 
नियुक्त हैँ । इस कोरी व्यवस्था पर ही सात-आाठ हजार रुपया प्रति वर्ष व्यय होता है । रंग महल के बग्धीग्वाने 
मे, तीन हाथी, एक उंठ, छुब्यीस घोडे, वीस बग्धिया, दस तागे और पच्चीस सोटर आज भी है। चांदी और 
सोने की सोटरो की अपनी ही शान है | दो हाथी पिछुले ही दिनो से बेच दिये गये हँ । पहरे चोकी-हरकारे-हु मरे 
के राजसी ठाठबाट का तो कहना ही क्या है ? यह सब सामान लोगो को विवाह आदि पर दिया जाता है । 
सोने-चांदी के वर्तत ओर आभूषण भी दिये जाते ह। राज़ा-महाराजो के यहां मी जिवाह आदि पर यह सामान 
व्यवहार के लिये दिया जाता है । 

'इन्द्र भवन! की शोभा और भी अनूठी है । १६३९ में आचार्य डाक्टर प्रफुल्लचन्द राय ने इन्दोर से 
लोटने पर कलकत्ता के अत्यन्त लोकप्रिय और सुश्नसिद्ध राष्ट्रीय देनिक पत्र “आनन्द बाजार पत्रिका” में एक 
विस्तृत लेख सेठ साहब के इस भचन के सम्बन्ध में लिखते हुये लिखा था कि “अब इन्दोर के सम्बन्ध मे कुछ कह्ठेगा । 
सर सरूपचन्द हकमचन्द के साथ सेग पहिले परिच्य न था, फिर भी अपने आत्सचरित्रि मे दो बार मेने उनकी चर्चा 
की है, कारण यह हैं कि वे कलकत्ते के एक सुग्रसिद्ध उद्योगपति है | यहाँ गंगा तट पर ८० जूट मिल हे) उनमे 
हुकमचन्द जूट मिल सबसे बढा है| इसके सिवा बालीगंज में हुकमचन्द इलेक्ट्रिकल स्टील वक्‍से, नाम से जो लोहे 
क्या विशाल कारखाना है, वह भी इनकी ही सखुष्टि है। इनकी घनाह्यता के सम्ब्नन्ध से इतना ही लिखना पर्याप्त 
होगा कि गत यूरोपीय सहायुद्ध के समय सरकार ने जब-यद्ध-ऋण खोला था, तब हुकमचन्दजो ने अक्ले ही एक 
करोड का ऋण सरकार को दिया था | अस्व्रस्थता के कारण पहिले तो सन इन्दोर जाने से इन्कार कर दिया था, 
परन्तु सर सेठ हुकमचन्द्र जी तथा अन्य इन्दोर नियासियों ने जब खूब आग्रह किया, तब मेने वहा जाना ही उचित 


चल ५ २, 


सममा । इन्ढौर में मेंने जो कुछ भी देखा, उससे में धन्य हो गया । सेठजी के सम्बन्ध में मेंने जो कुछ जाना, वह 
हर बगाली को जानना चाहिए | वे अग्रजी बिलकुल भी नहीं जानते। फिर भी केवल इन्दोर में ही इनकी चार 
कपडे की मिले हूँ | वे जिस इन्द्रपुरी मे रहते हैं, कई मिन्नो के साथ में चहा निसन्त्रित हुआ था। उनका बह प्रासाद 
देखकर से विस्मित रद्द गया | मेरी घारणा थी कि सर सेठ हुकमचन्दजो का घर साधारण बंगालियों अथवा मार- 
वाडियों का-सा देखने से लम्बा-चोंडा और अव्यवस्थित-सा होगा । लेकिन, मेरी यह धारणा मिथ्या सिद्ध हुई । 
उनका यह भवन पुक अति सुन्दर, मनोहर और आरृष॑क चित्र का-सा था। मेने हिन्दी में पूछा कि आपको तो 
इसके लिये रुपया देकर ही छुट्टी मिल गई होगी । यह तो वत्ताइये कि इसका नकशा बनाने चाला आर्चिटेक्ट कौन 
था और उसके अनुसार सकान बनानेचाला ठेकेदार कौन था ? सेठ्जी ने मुरकराकर कहा कि नकशा सेंने स्वयं 
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बनाया ओर स्वयं ही देशी कारीगरा से उसको बनवाया । सारा सकान देखकर में बहुत प्रभावित हुआ और 
सेठजी की प्रतिभा की दाद दिये बिना में न रह सका। सर हुकमचन्द दिगम्बर जन है| जानकारा ने झुझे बताया 
कि इस मकान के बनाने में सेठ साहब ने पन्द्रह लाख का खर्च किया है ओर अपने ठेव सन्दिर के निर्माण से भी 
बारह लाख लगाया हैं । इसके सिच्रा धर्मशाला, अस्पताल और चविविध लोकहित कार्यो मे भी ये बराबर सुक्तहस्त 
से दान करते रहते हें | इन्दौर के लोग इन्हे ' दानवीर” कहते है। प्रत्येक शिक्षित बंगाली को इस बात पर विचार 
करना चाहिये कि अंग्रेजी से सवथा अ्रनभिज्ञ एक व्यक्ति कितने अच्छे ढंग से अपने कारोबार का सचालन करता 
है और वह भारत का सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति है ।? 

“इन्द्रभचन' ही क्यों, आपने जितनी भी भव्य इसारते बनवाई हैं, उनत्ते नकशे स्वय ही बनाये और 
उनका निर्माण भी सुचर्य ही कावाया | किसी भी आर्थिटेक्ट, इब्जिनियर था ठकेदार की उनके लिये आवश्यकता 
नहीं हुईं । कहाँ ती एक-एक पंसे के खच पर ध्यान रखा जाता था ओर कहा पसंद न आने पर बनी-बनाई 
इमारत को भी गिरा दिया जाता था। कांप इच्छा के अनुकूल, सुन्दर ओर मजबूत होना चाहिये । उसके लिये 
खर्च का कोई प्रश्न ही नहीं होता । इसी कारण सारी इसारते विशाल, भव्य, विस्तीणे, मनोहर, आऊर्षफ ओर 
सुदृढ़ ननी हैं | उनकी साज-संभाल, सफाई, फाइ-पोछ आदि की व्यचस्था पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। 
धडी की सुई पर, चन्द्रमा की गति की तरह, सारा कार्य स्वथ ही नियमित रूप से निरन्तर होता रहता है । उसकी 
कारीगरी का हर काम कलात्मक ढंग से किया गया है। उनकी सजावट भी */गार का उत्कृष्ट नमूना ही होती 
हूं । फर्नीचर तथा अन्य सारा सासान भी उत्कृष्टटस बनावट का रहता है । इन्द्र भवन! का एक-एक कोना इस 
तरह सजाया गया हैं कि देखते ही बनता हैं। वगीचे की शोभा ओर प्रस्तर की मूतियां यदि फ्रांस की रमणीयता 
की सूचक हैं, तो उसके टाइल्स के कमरो की सजावट मे आधुनिकतस सौन्दर्य का श्राकर्षण है । ऊपर बना हुआ 
घण्टाघर सारे शहर में एक ही है । उनके स्नान, पेशाव ओर टट्टी तक के कमरे आधुनिक उपकरणों से सजाये गये 
हैँ । फर्नीचर भी इतना बढ़िया है कि देखते ही बनता है। भोज्ननशाला भारतीय आतिथ्य का उत्कृष्ट उदाहरण 
उपस्थित करती है, जिसमे सेठ साहब स्वय अतिथि का अत्यन्त आग्रह के साथ सत्कार करते हैं। उसके एक ओर 
भव्य देवमनिदर, शास्त्र-चर्चा व धमं-चर्चा के लिये अत्यन्त शान्त च एकान्त स्थान, श्रतिथि ग्रह, जिसम आजकल 
गत को शास्त्र-चर्चा होती है, आदि बने हुये हें ओर पीछे घर की विशाल गोशाला है, ऊो कि इतनी बडी है 
कि सरकार की देखरेख ओर शहर की कमेटियों तथा पचायतों के ्रवन्ध मे भी ऐसी गोशालाय बहुत ही कम 

होंगी | गाय और बेल बहत ही हृष्ट-पुष्ठ हैं। उनकी सेवा के लिये अलग एक महकमा ही कायम है। भिन्‍न-सिन्‍न 
स्थानों से अच्छी नसल की गाय मंगा कर रखी गई हैँ । उनकी सेचा-सुश्रपा भी खूब लगन के साथ की जाती है | 
घर का दूध घी दद्ी का सारा खर्च इसी से पूरा किया जाता हैं। हसमे भी एक अखाडा बनाया गया है। आपका 
प्रत्येक भवन अपने सें एक पूण संस्था है । 

बम्प्रई, कलकत्ता, उज्जन आदि के भवन भी अच्छे शानदार है । कारखानों श्रथवा सिल्लों का निर्माण भी 


आधुनिक ढंग पर द्वी किया गया है । 

आपके हीरे-जवाहरात पन्ना-मोत्ती आदि के आभूषण भी अपनी ही शात्र रखते हें। जवाहिरात का 
आपको इतना शोक हैं कि उनकी खरीटी निरन्तर ही होती रहती थी। उनके आ्राप सिद्धहरुत पारखी हैं। 
उनके खोने या गुम होने का अवसर आने पर भी उनका प्रयोग आपने नही छोडा । अब इधर साधनामय विरक्‍्त 
जीवन में लग जाने पर उनका प्रयोग करना आपने छोड दिया है। आपके स्वस्थ, सुडौल, सुन्दर और तेजस्वी 
बदन पर इन जवाहरात की शोभा सद्दज में ही दुगनी हो जाती है । इन जबाहरात से सुशोशित सारे परिवार 
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कर 


की छुटा शादी विवाह, स्थौहारों तथा सम्मेलनों श्राद्रि के अवसर पर जिनको भी कभी देखने को मिली है, थे ही 
शआ्रायके राजसी ठाउ-ब्गट को कुछ कत्पना कर सकते हैँ | कई बार ऐसे प्रसंग भी आये कि कभी कुछ नुकसान हों 
गया, किल्‍्तु आपकी पुए्याई के कारण उसकी भरपाई भी खहसा ही हो गईं। स्पर्गीया तारामतीयाई के मसुकलाते 
के अवल पर सेठन्नी का एुक लाख को कीमत का मोती का कण्ठा चोती चला गया । कई द्विन्ों बाद उसकी याद 
आई तो आये विवाह किया ओर दोलतियों के घर ज्ञाखसारा सम्मान ज्यों का स्यों प्राप्त कर लिया गया। 
हमसो प्रक्वार सम्बत १६८७ में सेगजी का पन्‍ने का करठा डढ लाख की कौमत का तुकोंगंज की सडक पर कहीं गिर 
गया | दस हजार के इनाम को घोषणा करने पर भी कण्ठा मिला नहीं | छु. महीने बाद काशों का एक जौंहरी 
उसी कण्ठ को कुंड सशिया आपके हो पास बचने के लिये आ पहुँचा ।आप तुरन्त पहचान गये | सारा साज्न 
बरामद हो गया । इसी प्रकार का एक किस्सा हुकमचन्दर मिल का है । १६-१६ हजार के नोट चोरी चले गये । 
कुछ भी पता न चल्ना, किन्तु एक क्षास बाद चोरी करने वाल्ला स्त्रयं हो उनकों लौटा गया । एक बार बदवानी 
जाते हुये दस हजार मूल्य की हीरे की अंगूठी खुरमपुर डाक बंगले के अहाते में गिर गई। बड़वानी जाने पर 
मोटर वापिस सेजी गई, तो अ गृठो जमीन पर पढी हुई मिल गई। अनेक बार ऐसे प्रसंग आये कि आपको 
वुन्देलबण्ड, वागीदोरा तथा श्रन्य यात्राओं में लू ने का घडयन्त्र रचा गया । परन्तु आप अपने निर्भय 
स्वभाव ओर साहसप्ण चानुरो से बाज्-त्राल बच गये । वागीढोंरा जाते हुये एक बार रास्ता भटक गये, तो मोटर 
छोड कर पेदुल चचता पडा । साथ में जो धुनिम बाले थे, वे भी घबरा गये । पर, आपने रिवालवर हाथ में 
लिया और आगे आगे चल दिये ! 
बचपन से ही आपका स्वभाव निर्भीके, साहसी ओर तेजस्वी हें। जैसे आपने उ्यातार-च्यवसाय और 
ओद्योगिक क्षेत्र म जोखिम उठाने में कभी भी सकोच नहीं किया, चेसे ही जीवन में भी आप कभी जोखिम उठाने 
से बबराये नहीं निम्ंमता और इंढ संकल्प दोनो आपके स्वाभाविक गण ही समझने चाहियें। सम्बत्‌ १६४६८ 
( सन्‌ १६१३ ) की इलाहाबाद की सुप्रसिद्ध प्रदर्शनी से सम्भवतः पहिली बार हमारे देश से आधुनिक थुग मे 
विमान था हवाई जहाज आया थ। । कोई उस पर चढने का साहस नहीं करता था। आप आगे बढे, जहाज पर 
सत्रार ही गये और सारो प्रदर्शनो को तीन परिक्रमायं लगाई गई । जहाज पर चढते और उतरते हुये आपके 
किनते द्वी फोटो लिये गये । लमाचार पत्रों मे आपके इस साहल को वहुत सराहना की गई । सम्बत्‌ ६६६० से 
दिक्ली से इन्दोर तक की हवाई यात्रा भी कुछ कस खाहसपूर्ण नहीं थी । इसी प्रकार क्वा एक प्रसंग मसूर का हे, 
जब आप सोने की खदानें देखने गये थे । आप जिस दिन वहां पहुचे; उससे पहले ही दिन लिफ्ट के टूटने ओर 
कइया के उसके शिकार होने की रोमात्रकारी दुर्घटना हुई थी | सब ओर आदंक छाया हुआ था। आपको परासश 
दिया गया कि आप खान में नीचे न उत्तर । पर ,आप लो लिफ्ट पर सबार हो हो गये ओर नीचे जाकर सारा 
कुछ देख आये । इसी प्रकार की पुक घटना इन्दोर से ग्वालियर जाने ओर लौटने की है। भेया साहब र/जकुमार- 
सिंहजी के प्रथम पुत्र पंदा होने की खुशियां मनाई जा रहीं थीं। एक भोज का आयोजन आपके किसी सम्बन्धी ने 
किया था । परन्तु ग्वालियर जाना भी आवश्यक या । आपसे न जाने का अनुरोध किया गया। आपने वायदा 
किया कि आप भोज के समय तक लॉट आयंगे। पांच-पांच हजार की शर्त लग गईं। लौटते हुये मोटर ६०-७० 
मील की रफ्तार से चली आ रही थी । एक स्थान में पेड से टकरा गई। आपके माथे पर चोट आई ओर 
खून वह निकला | फिर भी आयने मोटर को रोका नहों । हाथ से माथा पोछते हुये ड्राइवर को आगे बढने का ही 


आदेश दिया गया । आप ठीक लमय पर इन्दोर लौट आये | आपके साहस पर सभी स्तम्सित रह गये। ऐसी 
का का 5: # कत 
कितनी ही घटनाय यहा दी जा सकती हैं । 


महान सफल व्यक्नित्व १्श्५्‌ 


अमण का भी झापकों विलत्षणा शोक हें। बहुत लम्बी-लम्बी यात्रायं आपने प्राय, अपनी मोटर पर ही 
की हैं । इधर स्पेशल इत्राई जहाज पर भी आपने अनेक यात्रा की है। मोटर में छु.-सात साथी साथ मे रहते हैं 
भोर खान-पान की सम्पूर्ण व्यवस्था भी साथ में रहती है। रसोहया, नाई » गेडिया, मुनी म ओर सेक्रटरी का साथ 
में रहना आवश्यक है। सडक पर मोटर रोक कर जंगल मे दाल-बाटी का भोजन बनाने ओर खाने का भी आपको 
खुब शोक है | स्वालियर से इन्दोर आते हुये एक बार आप गुना के पास सटक पर रुक गय्ये ओर मोटर को सडक 
पर ही खडो करके दाल-बाटी बननी शुरू हो गई, सुधा साहब घोडे पर टहलते हुये उघर ही आ निकले । सडक 
पर मोटर ग्वड़ी देख कर पहिले तो वे कुछ रष्ट हुये, किन्तु सेठ साहब को देखते ही उनका रोष सहृदयता से परि- 
णत हो गया । उन्होने सेठ लाहब से निवेदन किया कि सडक को घूल-मिद्दी से बच कर किसी पेड के नीचे अथवा 
सकान में चल कर भोजन किया जाय, तो अच्छा है। आपने सरल भाव से उत्तर दिया कि पत्तल और 
आसन के नीचे भी तो मिद्दी ही है, कुछ ऊपर भी आ जायेगी, तो हानि क्या है ? जीवन को इतना विनोदसय 
आर बदप्पन के भार से रहिन बनाने की कला में भी श्र प पारंगत हैं । 
ग्पने भ्र्मणशील स्वभाव के कारण सेठ साहब ने दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई ओर मद्राल की भी कितनी 
ही यात्राय को हद । को: ही तीर्थ ओर देवभन्दिर आपकी यात्रा से बचा होगा । अपनी २६-२६ वर्ष की आयु मे 
सम्बत १६७६-७७ मे आप रयून भोे गये थे। श्री नन्‍दरामज़ी पादटनों ओर क्री पूनमचन्दजो काशलीचाल आपके 
साथी थे। बन्द्रगाह पर सेकडों हिन्दू-सुसलमान आपके स्वागत के लिग्रे उपस्थित थे। सारवाडी भाई विशेष 
संरया में आये थे, सेठ अआदमजी के बगले पर आप उठहरे थे। बीकानेर के श्री: सुलतानचन्दी नरसिहृदासजी 
ने आपके भोीकऊन का प्रबन्ध किया था। मोटर में आपने सारे बर्मा का भ्रमण किया 
श्रीलका तो आ्राप अनेकों बार गये हैं। आ्राधे दर्जन से अधिक बार वहाँ वी आपने यात्रा की है । मोटर 
पर सारे देश का अमण किया है । टो एक बार तो श्रीमन्‍्त महाराज चुकोजीराब के विज्ञायत से लौटने पर स्वागत 
सत्कार के लिये भी आप वहां गये थे। एक बार सपरिवार भी गये थे | 
“शरोरसाय' गलु धर्मसावनस!? अथवा “नायमात्माबलहीनेन लम्य-” के सुलमन्त्र की तो आपने वचपन 
से ही गांठ बांधी हुई दे । कमजोर शारीर में स्व॒रथ आत्सा निवास नहीं कर सकता ओर रोगी देह से धर्म की 
साथना नहीं की जा सकती । इस तथ्य को सामने रख कर आपने अपने स्वास्थ्य कानिर न्‍्तर पूरा ध्यान रखा है । 
मालूम होता है कि अ्रमेगरिका के करोडपति राकफेन्तर का यह कथन आपके भी सामने सदा ही रहा है कि * लखपति 
बनने के लिये प्रति दिन दो घण्टा सेलना था व्यायाम करना आवश्यक है | उसके बाद फिर सारा दिन डट कर 
काम करना चाहिये ।? श्रापके जीवन की सफलता का भी यही रहस्य जान पटता है। जब तक शरीर मे सामर्थ्य 
रही, आपने व्यायाम नहीं छोडा | शीश महल के पांचवे तह्ले मे बनाया गया विशाल अखाढा व्यायाम में आपकी 
रूचि का प्रबल प्रमाण है । ६० वर्ष की श्रायु तक आ्राप सों डढ सों डण्ड-बंठक निकालते और मुद्गर भी घुमाया 
करते श्रे | शरीर की मालिश भी नियम से होती और पावर भर तेल देह को पिला दिया जाता था। ८-१० मील 
वायु सेवन के लिये निकल जाना साधारण बात थी | अच्छे-अच्छे नोौजबान भी आपके साथ चल नहीं सकते थे । 
चार-पाच पहलचानों के साथ थाप अ्रखाडे मे उतरते थे ओर उनका सांस हूट जाने पर भी आपका सांस नहीं 
दृटता था | अ्रखाडे में लेट कर पाँच-सात आदमियों को ऊपर से अपने ऊपर कुढवाने की भी आपको आदत थी । 
इस व्यायाम के ही कारण असावारण पौष्टिक भोजन जप सहज में हो पचा लेते थे। पाचन शक्ति कमाल की 
थी | दिमाग आओ स्मरण शक्ति भी असाधारण थी । ऑग्बो की शक्ति तो अब भी ऐसी है कि बिना चश्मे के छोटे 
से-छोटे अक्षर भी आप खूब आसानी से पढ़ लेते हूँ । ६०-६४ वर्ष की आयु तक आप कभी भी अधिक ब्रीमार नहीं 
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और ७६ वर्ष की आयु मे असाध्य बीमारी हो जाने पर भी आपने उसका साहस के साथ सामना कर लिया । 
शरीराक़ति के समान ही आपकी वाणी मे भी ठेज है। क्लाउड स्पीकर के यभसाव से भी आप हजारों की उपस्थिति 
में मिह गजना के समान भाषण दिया करते थे । आपका बजन २९० पोण्ड होने पर भी शरीर सवथा सधा या 
गठा हुआ सुडोल था। सा्च १४४८-४६ मे आपको आमाशय के काम न करने की जो भीषण बीमारी हुईं ओर 
जिससे जेन समाज में सर्वन्न विन्‍ता छा जाने से आपकी आरोग्य कामना के लिये देशव्यापी आयोजन किया गया, 
उसका विवरण यथास्थान दिया जा चुका है | बम्बई से ओषधोपचार के लिगय्रे विदेश न जा कर आप इन्दोर लौट 
आये ओर यहा आकर आपने ओषध का सेवन *+ छोड दिय्रा | उससे आअ।पके दृढ संकल्प ओर आन्‍्मन्तिश्वास का 
परिचय मिलता है । केवल आत्म-विश्वाल के बत्त पर आप स्वस्थ हो गये | ७६-७७ वर्ष की दीर्घायु में पुराना 
स्वास्थ्य मिल सकना तो संसव नही है, फिर सी आपकी देह में चेसी ही स्फूत्ति, चेतना और जीतव्रनी शक्ति 
विद्यमान है। आत्म साधना मे निएतत हो कर मानों देह का मोह आपने कभी का छोड़ दिया है। इस समय भी 
आपके साथ कदस बढा कर चलना कठिन है। दिन में बहुत ही कम सोते हैं ओर चह भी कभी कभी । सबेरे से 
रात के १०-११ बजे तक नियमित दिनचर्या चलती है और कभी-कभी तो १० भी बज जाते है । 

एक ओर आस विश्वास की यह परांकाष्ठटा है ओर दूसरी ओर स्वास्थ्य-सलाधन की इतनी चिन्ता रहती 
थी कि आपने फ्रांच ड० बारनेफ के कायाकल्प आपरेशन का विवरण कलकत्ता के मासिक 'विशाल भारंत” मे जब 
पढा, तो उसको ऋत से छुल्लाया गया ओर एक लाख अस्सी हजार देकर उसका परीक्षण अपने पर कराने में 
संकोच नही किया । अपने शरीर ओर स्वास्थ्य की रक्षा का आपने सदा ही विशेष ध्यान रखा है। घर्ममय 
प्रदुत्ति होने का यद्द अर्थ आपने कभी भी नहीं समझा कि देह सुखा कर कांटा बना दिया जाय । 

उद्दारता की भी आप प्रतिमूर्ति हैं। जहाँ घर के नोकर चाकर तक आपको अनुशासन तथा नियन्त्रण 
का भय मानते हैं, वहां वे आपकी उदारता पर भी सुग्ध हैं। समय समय पर उनको मुक्तहस्त से इनाम देना 
ओर स्वय लाभ होने पर उनको दो-दो तीन-तीन सास का चेतन बांट देना आपके लिये साधारण बात है । साथ॑- 
जनिक संस्थाओं को अपने जीवन मे ८० लाख का दान दे देना भी आपकी अपार उदारता का ही द्योतक है । 
लेकिन, इससे बे उदाहरण आपकी उद्दारता के वे हैँ, जब कि स्वयं हानि उठा कर भी आपने दूसरों को हानि नही 
होन दी हैं। अपनी पारसाधथिक सस्थायों को समय समय पर लाखों की सहायता दे कर उनका फण््ड बीस लाख 
से ऊपर का बना दिया गया हूँ | उसकी पू जी को अच्छा व्याज कमाने के लिये आपने टाटा आयने के प्रिफरस 
शेयरस में लगा दिया था | तीन लाख वचासी हजार की रकम इनसे लगा दी गईं थी । सम्बत्‌ १६७८ से समय 
आया कि उनका भाव ४०) ही रह गया । तीन वर्षो तक व्याज विलकुल भी न आया ओर संस्थाओं का कास 
चलाना भी कढिन हो गया | आपने ज्ञागत मूल्य पर सार शेयर अपने नाम कर लिये ओर सस्थाओं की रकम पूरी 
कर दी। दो वर्षा से जो व्याज न आया था, वह भी अपने पास से दे दिया। लगभग डेढ लाख की आपको हानि 
उठानी पडी | सम्बत्‌ १६६६ से महगाई ओर महायुद्ध की सभावना के प्रबल होने के कारण व्याज की दर बहुत्त 
गिर जाने से सस्थाओं के लिये फिर दुबारा बोर सकट उपस्थित हो गया । उनका भविष्य अन्यकारसय दीख पडने 
लगा । सस्थाओं के मन्‍्त्री श्री हजारीलालजी जन ने उनका कार्य आधा कर देने की योजना प्रस्तुत की । सेठ साहब 
को यह स्वीकार नहीं हो खकती थी । अपने परिवार के अंग के रूप में आपने उनको पाला-पोसा है । अन्त से 
सम्बत ४००० के आपाद मास में सिद्धचक्र वेघान के अवसर पर आपने संस्थाओं के घच फरण्ड से पांच लाख 
की रकम ओर देकर उनकी नींव को सुदृद कर दिया। हि - 

यह तो घर की अपनी सस्थाओं की बात है, हाला कि इनका भी ट्रस्ट बोट होने से 'इनकी सीधी जिस्मे- 
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दारी शाप पर नहीं है | लेकिन, अपने कारवार-व्यापार मे सी आप इसी उदारता से काम लेते रहे हे। राजकुमार 
मिल्स के शेयरा के भाव बहुत गिर रुये | हिस्सेदारा में बेचनी पदा हो राह । आपने तुरन्त ही सूचना निकाल 
दी कि ज्ञिसको भी शेयर वेशबना हो, पूर भाव पर बेच डाले । ७-८ लाख के शेयर खरीद लिये गये ओर लोगों की 
घबराहट दूर कर दी गई । इसी प्रकार की एक घटना ओर हँ | सम्बत १६८७ में रुई के बाजार में बहुत मंदी आ 
गई । आपने उससे ज्ञाभ उठाने के लिग्रे अपनी सिला के लिये रुई का बहत बढा स्टाक खरीद लिया | लेकिन 
बाजार ओर भी नोचे गिर गया | लाम की आशा ग्यारह रूख के घाटे मे बदल गई । डाइरेक्टरा मे घबराह८ हुई, 
तो आपने यह सारी रक्रम अपने नाम किस देने का मिला करे आदेश दे दिया । सब चकित रह गये। ओद्योगिक 
जगन में ऐेसी उदारता का दूसरा 'उद्दाहरण मिलना सुश्किल है । 
बम्बरई में सद्ट के बाजार में एक बार बडा ही कडा सुकाबला हुआ। आपकी प्रतिद्वन्दिता मे २०-२९ 
चड़े सटोग्यि मुहिकी खा पये। सारे बाज्ञार में तहत्तफ़ा मच गया। एक बड़ा संकट उपस्थित हो गया। 
इलाला ने शोपका सकान घर विय्रा, क्योकि उनका तो श्रया दी दूप गया था। आपने आदेश दिया कि सबके 
नाम लिख सलिये जाँय और दूसरे दिन ३९ बजे सबको बुलाया जाग्र | सौ-सी पचासन्यचास के द्विसाव से चार- 
पाच लाव रुपया सयको बाद दिया गया। देसी फ्रियनो हो घटनायें दी जा सकती है। कोई भी उत्सव, सभा- 
सम्मेलन तथा आयोजन ऐसा नहीं जाता, ज« कि सेठ साहब हजारों-लाखो के दान की घोषणा न करते हो । 
आपकी उदारता पर यह कथन विलकुल ठीक बेंठता है कि--- 
“देवो यश को मूल हे, यातें देवों ठीक | 
पर देवे में जानिये दु.ख कवहुँ नहीं नीक ॥!! 
इसी प्रकार अतिधि-सेत्रा भी आपकी अपनी ही विशेषता है। जिस किसी को भी एक चार भी 
“इन्द्र भचन! में भोजन करने, ठहरने अयवा ऊफ़िसी यात्रा से आपके साथ जाने क्र अवसर मिला है, चह आपके 
आतिथ्य को जन्मभर भूल नहीं सकता । बेंसे तो सारी व्यवस्था ही ऐसी है कि अतिथि को बिना मांगे हीं सब 
सामान नियत सनय पर मिल जाता हैं, पर सेठ साहब भी भवन के एक कोने में ब5-बंठ ऐसी दृष्टि रखते हें कि 
कहीं भी कोई चुक हो नहीं सफती | पानी के गिलास तक का आपकी बराबर ध्यान रहता हैं। नोकर-चाकर भी इतने 
हीशियार और सावधान हें कि पहिले दिन उन्होने जहां नवान्तुक अतिथि को परख लिया कि फिर कभी कुछ भी 
मांगने की आवश्यकता नहीं रहती । विसतर से उठते ही चाय लेने वाल के लिये सोने से भी उठने से पहिले चाय 
सथ्यार रहती दे और नोकर उद्याऊर चाय दे जाता है| स्नान, धोबी, नाह आदि का ही नही, सवारी-गाडी-मोदर 
आदि का भी पूरा प्रवन्ध रहता ह कहे बिना ही खारा प्रबन्ध तुरन्त हो जाता हे। एक रियासत से भी अधिक 
पूण! उ्यवस्था देखकर चकित रह जाना पडता हे | 
दगी श्रोर सरलता भी आप से सूर्तिमान हो गई दें । अभिसान या घमण्ड आपको कही छू भी नहीं 
राया है | बाग-बगीचो आहि मे मिन्र-मण्डली के साथ रखोंई का आपको विशेष शोक रहा है। ऐसे अचसरो 
पर छोटे बढे का सारा भेदभाव आप सहसा ही भूल जाते है । सामाजिक सामलो में आपकीजों सादगी और सरलता 
दीखने में आती है, वह दुर्लम दे । गरीब से गरीब जातिभाई 'के यहां भी जीसने जाने से आपको तनिक 
सकोच नहीं होता । उसके यहा पक्ति में|पत्तल पर बेडकर आप हँसते खेलते जीस ग्राते हैं और उसकी शोभा 
यढा आते हैं । जाति-ब्रिरादरी के काम में सबसे पहिले पहुँचक्र उसको सफल बनाना अपना कतेब्य समझते है । 
जाति-बिरादरी में आपके इस व्यवहार की काफी सराहना दे । 
धन जैसे कसाया गया है, बसे ही उसका दान और भोग भी रिया गया है| यही सेठ साहब के ओोवम 


५ हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ: 


ब्नच्थ 


की सफलता और महानता का मुल्लसन्त्र 6 शील, सयम, चरित्र, आत्म-विश्वास, वान्सल्य-स्नेह, सहृदयना 
ठदारता, सरलता, उत्साह, घेये, साहल, पोरुष, निर्देयता, विवेक-बुद्धि, समग्रसूचक्ता, निरमिमान स्वभात्र 
प्रोपकार परायण दुन्ति, दीन सेवा, सामाजिक भावना और सावंजनिक अबृत्ति आदि जिन शुर्णशा ले सनुप्य के 
व्यक्तित्व छा निमाण होकर उसका जीवन सफल होता है, उन सब गुणों के समुच्चय से ही सानो सेठ साहब का 
निर्माय हआ है। सत्संग, शास्त्रचर्चा तथा दान, धस, भक्ति, भजन, स्वाध्याय, सचाई-इमानदारी-तेकनीयतों श्र 
जाति सेवा के अक्षय पुएय का भी आपने विपुल संचय किया हैँ | संकहा हजारो के बीच पएकाएक आप पर ही 
हर किसी की दृष्टि जाती है । ऊिघर भी आप निकल जाते हैँ, लोग सहसा श्रापकीा और आकापत हों जाते 
है। ऊँचा सुडोंल डीलडोौल, कान्तिमय सुखसण्डल, उन्नत झलाट, हँसता हुआ दीप्तिसय चेहरा, सखमल की 
सफेद शुञ्र पोशाक, देशी ढंग की विशिष्ट पगडी, गले से हीरे पन्‍ने के कंठे ओर अन्य जवाहरात आदि सर मिलकर 
आ्रपके असाधारण तेजस्वी व्यक्तित्व को प्रकट करते हें । सभा मण्डप आपकी उपस्थिति से चमक उठता दें ओर 
व्याख्यान की ध्वनि से यू जज डउडठता हद । ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व के निर्माण का रहस्य शक महान पुरुष के इस कथन 
सम है कि धिन जिनका युलाम है, वे बदभागी हैं ओर जो घन के गुल्लाम हैं, वे बढ़े अभागे हैं |”? इससे भी अधिक 
बड़ा सच यह हे क्रि-- 

“नासा जया जितो येन नक्रत्यालमयाधिपाः । 

जित तनेत्र येनेह दान्तोमारस्त्रिलोकजित्‌ ॥ 

“घढियाल, सप और सिह पर विजय प्राप्त करने वाला ही विजयी नहीं है, किन्तु सच्चा ब्रिजयी तो 
वह हैं, जिलने त्रिलोक को जीतने वाले कामदेव को अपने वश में कर लिया है ।? पषोडश वर्ष की ही श्रायु से सत्र 
व्यस्नों का परित्याग कर स्त्रय॑ गया कायाकल्य कर लेते वाले हमारे चरित्रनात्रक ने साठ वर्ष को आयु में चारित्रि- 
चक्रवर्ती क्री १०८ आचाय शान्तिसागरजी के,समज्ञ त्रिलोकचन्द जेन हाई रुछूच में पूर्ण श्रह्मचर्य का नियम लेकर 
उसको पूरी सचाई घर ईमानदारी के साथ निभाया है । मनोरंजन के लिये दो चार साथियों के साथ कभी ताश 
खेल लेने के सिचापर कोई भी और व्यसन आप में नास्सान्न को भी नहीं है। आपके विश्वासपात्र साथी आपके 
“पन्त्री” नाम से प्रसिद्ध लाला हजारीलालजी साहब ने आपके सम्बन्ध में यह ठीक ही लिखा है कि “यद्यपि सेठ 
झाहव राजसी दाठबाठ स रहते हुए अपने पुणयोदय से प्रायः अपार लक्ष्मी का यथेप्ट उपभोग करते हैं, किन्तु 
कठिन से कठिन अवसर प्राप्त होने पर भी श्रीसान ने अपने शीलबत पर कभी भी आधात नहीं पहुंचने दिया है ।? 
इसी प्रकार इन्दोर की लोकसेविका सॉभाग्यवती कमलाबाई किये ने भी एक बार लिखा था कि “एक घनिक व्यक्ति 
की रूत्यु के सम्मुख खडे रहने की तेयारो देखकर आश्चय प्रतीत हुआ । रूत्यु को ख़ामने देखकर जो व्यक्ति डरता 
नहीं, वही सच्चा व्यक्ति है । अपार लच्मी के भोंगसावन रहते हये भी उनका लच्य घधम की ओर अचल है । 
जन सम्ान्र के लिये यह बात भूषणावह है । उनका सारा, बंभव, कीर्ति व नागरिकत्द स्त्रयं निर्नित हैं। उनकी 

घन्यता सानव जनता भुल नहीं सकती 7 

मध्यभारत के अर्थमन्त्री जेनजातिभूषण जेनवीर श्री मिश्रीलालजी गंगवाल ने भी कभी ठोक ही लिखा 
था कि “सेठ साहव ने धनोपाजन किया और लोकसेवा की | उनके दान से कई संस्थायें खडी हैं । उनके च्यक्तित्व 
से उन संस्थाओं को बल मिलता रहता है। उनकी सी व्यचस्थापक शक्ति बहुत कम लोगो में पाई जाती दे । 
उनके पअत्येक कार्य से उनके व्यक्तित्व की छाप पाई जाती है । सेठ साहब के पास बड़े से वडा संचय है । पर, 
उनके मन पर डसका कुछ भी अखर नहीं पढा। मैने जब भी उनको देखा, उनमे एक विशेष प्रतिभा के दर्शन 
किये । उनके व्यक्तित्त्र मे एक शक्ति हैं। उसमे कुछ ढेने को क्षमता है। वे शिक्तित नहीं, फिर भी उनके कारखाने 


सहान सफल व्यक्तित्व १४६ 


व्यवस्था-शक्ति के प्रतीक हैं। जितने व्यायक रूप में पेसे को सेठ साहब ने छोडा है, क्या किसी श्रन्य ने छोडा है ? 
उन्होंने पेसे को छोडा दी नहीं, अपि तु उप श्रच्छी तरइ बोगा भी है । उसे उन्होंने तालाव या कुये में नहीं डाला, 
खेत में ढाला है । एक एक दाने से दजार दाने उगते हैं।” 
चारित्रचक्रत॒र्ती आचाये १०८ श्रो शान्तिसागरजी महाराज ने तो आपको एचम काल कां * चक्रवर्ती 
कह कर संबोधित किया है । 
इस पर भी आप में विनय ओर नम्रता की भयृत्रना केसे घर किये हुये हे, इसका परिचय उन उद्गारों 
से मिलता है, जो आरने आरोग्य कामना के लिये आभार मानते हुये प्रगट किये थे | आपने कहा था कि“मै जेन 
समाज और सर्वसाधारण के यानी सानवमात्र के चरणों का एक लघु सेवक हूँ । मेंने जनता से ही सम्पत्ति कमाई 
ओर बहुत कप्त जनता को सेवा में छूगाई । फिर भी अरृप मुझे बडी-बडी पदवियों से सम्मानित करते आये हैं । 
मेरा शरीर, जिसे में अपना कहता आया है, वह मेरा श्रपना नहीं है । वह आपकी सेवा मे लगे, यही भावन( मेरी 
सदा रही है । यह शरीर समाज की ओर घर्स की सेवा से काम आवबे ओर आप झुरू से अन्त तक काम ले । इसी 
में में अपना अहोभाग्य मानता हैं। इसी से क्षण नश्वर जीवन की साथंकता है। मे सच कहता हूँ कि सुझे 
सामाजिक, धार्मिक ओर जनसेवा का कार्य करने में बडा आनन्द आता है।” इस सेवा भावना से ही आपका जीवन 
ओर व्यक्तित्व इतना गिल उठ। है कि उसको महान ओर सफल कहने में कुछ भी सन्देह नहीं किया जा सकता । 


१० ; 
वाधनामय रक्त जीवने 


“अ्रथरय नाजिता विद्या द्वितीये नार्जित॑ धनम्‌ । 
तृतीयें नारजित॑ पुर॒यं चतुर्थ कि करिष्यति |? 

“मं यह जानता हैं कि शायद्‌ ७० थे वर्ष मे यह शरीर रहे या न रहे । कोई ज्योतिषी मेरी आयु के तीन 
वर्ष या पांच वर्ष बताते है। परन्तु झुकको इस बारे में कतई चिन्ता नहीं हे | यह शरीर दी चर्ष रहे या दो दिन 
ही रहे | संसार में जो यह मनुष्य देह मिली है, उससे दूध से से मफ़्खन की तरह जितना भी घर्म ओर पुर्य 
लाधा जा सके, उतना साधना यही सेरा सदा घे ध्येय रहा है। परन्तु में ऐसी कोई बात नहीं करू गा, जिससे कि 
पीछे मेरी हंसी हो । में जो भी पाँव बढ़ाऊंगा, वह बहुत सोच-समभककर बढाऊंगा और जो पांच एक बार आगे 
यढाया जायगा, चह फिर आगे ही वढता जायगा, पीछे नहीं हटेगा। में पहिले से ज्यादा समय धर्मध्यान से 
लगाऊ'गा । उस दिन को में परम भाग्यशाली समझ गा, जिस दिन आत्मा में लीन हो जाऊंगा और अपनी आत्मा 
का उद्धार कर मनुष्य जीवन सफल बनाऊगा । परन्तु अभी में नियम करलू' ओर बाद से वह भंग हो जाय,-- 

अच्छा नहीं । ऐसी जगहंसाई में कभी नही करू'गा। आप सब सममते हें कि में बडा आदसी हूँ । मेरे पास 
धन है और इज्जत है, किन्त सच पूछा जाय, तो में उज़ाड गांव में कुसार मेहता जेसा हूँ ।” 

थे शठ्द' सम्बत २००० सन्‌ १६४३ जलाई के आपषाद सास से इन्दोर मे मनाये गये “शलन्ति मंगल 
विधान! अथवा “अष्टाहिका पध” के बाद श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन इन्दोर के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर 
राजा ज्ञाननाथजी के सभापतित्व मे दिये गये मानपत्र के उत्तर में लगभग तीस हजार नर-नारियों की उपस्थिति 
में कहे गये थे। इसी प्रकार सम्बत्‌ २००६ में मनाये गये आरोग्य कामना समारंभ के लिये आभार प्रदर्शित करते 
हुये सेठ साहब ने बस्बई से लिखा था कि “मुझे जेनघस मे प्रगाढ श्रद्धा है। में किशोर अवस्था से ही ऐसे ढांचे 
में ढत्ता हूँ कि मेरे इस चिश्वाल से थोडा-सा भी परिवर्तन हो नहीं सकता | जन शास्त्रो के स्वाध्याय, त्यागियों 
तथा विद्वानों के सत्संग और अपने साधर्मी मित्रो की गोष्ठी ने मुझे ऊ चा उठाया है। यह से जानता हूँ कि सुमे 
अब कोई सासारिक काम करना वाकी नहीं रहा है । सब तरह साधन, आनन्द तथा योग्य उत्तराधिकारी पाकर 

अब कुछ भी करने की इच्छा नहीं है । यह शरीर, जो कि स्वभाव से प्रतिक्षण क्षीण होता जा रहा हैं, अब ज्यादा 
टिक नहीं सकता । मेरी बुद्ध अवस्था है। यह मेरा जो शरीर-रोग है, वह उसका बजन बढ जाने या साता का 
अनुभव ह। जाने से शायद विलकुल्न दूर हो जाने से पूर्ण स्वास्थ लाभ हो सकता है | यह भी मानने को से तंयार 
नहीं हूं । स यहाँ बम्बई मे आया हूं । यह भी कुटुम्त्र-प्र रणा से और व्यवहार साधने के लिये | मेरा दिल तो 
यही कह रहा है कि इन्दोर पहुँचकर अपना पूर्ण समय आत्म-कल्याण मे लगाऊ' और परम समाधि द्वारा उस 
नित्य और शुद्ध दशा को प्राप्त कर लु' । मेरा विश्वास है कि मेरा होनहार अच्छा है और से इस दृठ निश्चथ को 
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साधनासय विरकक्‍त जीवन १६४ 


पूरा कर इस पर्याय को सफल बनाऊ'गा 7 
इसी प्रकार आपने गत वर्ष सम्बत २००७ चेशास् वदी १४ अप्रेल्त १६ सन्‌ १६४० को जेन समाज की 
ओर से अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जन महासभा द्वारा नई इहिल्‍ली में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रअससादजी का 
स्व्रत्तन्त्र प्रजातन्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने जाने पर जो भव्य स्वागत-ससारीह हुआ था, उसमे सेठ साहब से भी 
पवारने के जिय्रे श्रनुरोध किया गया था।। नत्र श्रापने महासभा के सहामन्त्री लाला परसादीलालजी पाटनी को 
लिखा था कि राष्ट्रपति टाक्टर राजेन्द्रमसादजी के स्थागत-समारोह के सम्बन्ध से निमन्त्रण पत्र और तार मिले । 
पढकर चहुत खुशी हुई । हस यहां बेंठे हुये ही आपके इस राष्ट्रपति-सम्मान-समारोह की सफलता की कामना 
करते है। मेने सभी सांसारिक कार्यों में भाग लेना छोड दिया है और विरक्त-ला जीवन व्यतीत करता है । इसलिये 
विशेष श्राग्रह न करे ओर मुझे अपने कल्याण के पथ पर जाने दें ।”? 
इन तीनों उद्धरणों से यह प्रगट हैं कि सम्बत्‌ २००० में सेठ स,हब से साथधनामय बिरक्त जीवन बिताने की 
भावना विशेष रूप से जाग्त हुई ओर चह उत्तरोत्तर बढती ही गह । वास्तविकता तो यद्द है कि ये संस्कार आपने 
अपने पूज्य पिताजी से ही ग्रदण ऊकिय्रे थे। पिताजी इतनी आस्तिक बुद्धि और धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे कि 
उनका समाधिमरण ही हथा था | जीवन के अ्रन्तिम द्विना में उन्होने चारो प्रकार के श्राहार का परित्याग कर और 
सम्पूण परिग्रह का भी परित्यास कर दिगम्बर सुठा धारण कर ली थी। णमोकार मन्त्र का उच्चारण करत्ते हुये ही 
देढ़ का स्थाग किग्रा था। सेद साठब का स्त्रय॑ भी कहना दे कि १६-१७ वर्ष से आप में एक बार तो वेराग्य 
भावना इतनी अचल हो उठी थी कि आपने घरवार छोड कर मुनिवत घारण कर लेने का निश्चय कर लिया था। 
यही कारण था कि आपने बडे भेय्यासाहब राज्यभूपण द्वीरालालजो काशलीवाल को इत्तनी जल्दी गोद ले 
लिया था और डनको सब प्रकार से योग्य बनाने का प्रयत्न किया था। आपकी जन्मकुण्डली बनाने ओर 
आपका भविष्य लिखने वालों ने तो यह पहिले ही लिस् दिया था कि आप अवश्य ही आत्मदीक्षा ग्रहण करे । 
श्री रणबीरस्योतिमहानिवंध ? नाम का एक पुराना ज्योतिष ग्रन्थ 6 । इसे हस्तलिखित रूप से किसी काश्मीरी 
परिढत से इन्दोर महाराज ने पच्चीस हजार रुपये में प्राप्त किया था ओर उसकी कुछ ही प्रतियाँ अपने व्यय से 
सुद्रित कराई थरीं। उसकी एक्र श्रति सेट साहब के पास भी सुरक्तित है । उसके निम्न श्लोक चरित्रनायक के जीवन 
प३ अच्छा प्रकाश टालते ई४--- 
“जन्माधिप: ययस्रेन हृष्ट: शेमेरहप्टः परुपस्थ सुतो । 
आत्मीयदीक्षां करते ह यवश्य॑ पुर्वोक्तिमत्रापि विचारणीयस |? 
अर्थात “जिनके जन्म लग्न का स्वामी शनि कक देख्या होने ओर शेष ओर कोइ ग्रद्द नहीं देखता होते 
तब तिस पुरुष को आत्मदीक्षा में श्रवश्य युक्त कर्ता है ओर पवराक्त लक्षण जिसमे विचारने योग्य हैँ--ग्रहस्थ व 
वानप्रस्थ इत्यादि ॥?? 
कटठोख्रतनिरता विगम्बरा, स्वेतॉमक्षकों थे च। 
तेपायसधिपनिराक्रि' श्रावकलस्विन: सुहुस्तापमार |? 
अर्थात ओर कठोर बन में जो स्थित हैं ओर दिगम्बर जो हैं, नग्न व्रत 
क्रावक मत में स्थित होने वाले और बरठे कठिन तय के करने वाले जो तपस्ची हैं, तिनका स्वामी सूर्य का पुत्र जो 
शनि हैं, सो कहा है ।? 
“४ उकधथित मुनियोगे राजयोगो यदि स्थादशुमफलविपाकसचंमुन्मील्यपण्चात्‌ । 
जनयति पथचीशं दीक्षित साधुशील प्रखृत्त नपशिरोभिष्ट ट्पादाब्जपुणयम्‌ ॥?? 


के धारण करने वाले और 


१६६ हकमचन्द अभिनन्द्रन ग्रन्थ 


हम 


अर्थात्‌ “और कहते हैं कि यह मुनिय्रोग है। इनमें जब राजयोग होवे तब सम्पूर्ण अ्रशुभ फल को दूर 
करके पीछे से बढ़े प्रताप करके युक्त राजा होता है। केसा राजा होता है १ दीज्षा करके यक्त और साछु स्वभाव 
करके युक्त ओर बड़े बडे राजा जिसके कम्नलरूपी चरणों को अपने शिरों करके नम्र होय कर रगइते हैं ।!! 
यह भाषा अविकल रूप से उसी ग्रन्थ से ही दे दी गई हूं। इसी प्रकार के श्रन्य अ्रनेक ग्रन्थ भी सेट 
साहब के पाप्त हैं। वेष्णच दृष्टिकोण से विचारने ्ीर लिखने वालो का तो ऊद्दना यह है कि योगश्रष्ट देवता की -सी 
सेस् साहब की स्थिति है ओर इसी जन्म मे आपको चेकुएड प्राप्त हो जाने वाला हैं। सेठानी साहिबा के सम्बन्ध 
में भी ऐसा ही लिखा गया है। वह लिखना सत्य हो या मिथ्या,--इसमे तो लेशमात्र भी सन्देह नहीं है कि 
सेठ साहब ने उन लोगां के लिये एक उच्चतम आदर्श उपस्थित कर दिया है, जो जीवन के अन्तिम कान में भी 
धन, दारा ओर सुत के मोह या सायाजाल में उल्नके रहते हैँ और जिन्हें तब भी धर्म-ध्यान, दान-पुगुय, स्वाध्याय 
आर आत्मोनतरति का ध्यान नही आदा | सेठ साहब ने श्रात्म-फल्याण का यह माग किसी ज्ञणिक भावावेश में आ 
कर यों ही स्त्रीकार नही कर लिया है। यह आपके चिर चिन्तन, निरन्तर स्वाध्याय, अविरत सत्ममागम, आजीवन 
की गई गुरु-तीथ-सक्ति तथा देवपूजन ओर उत्तरोत्तर जागृत ही गई धामिक बृत्ति का ही शुभ परिणाम है | आपने 
यत्नपूर्वंक अपने जीवन से इन सबका सम्यक भकार से सम्पादन किया है। इस प्रकरण के आरम्भ में ऊपर दिये 
गये उद्धरण में आपने स्वर्य ही इस तथ्ग्र को स्वीकार क्रिया है। लगभग स्राठ वर्षा से नियमित रूप से चलने 
वाली शास्त्र-चर्चा, सत्र -याय, बह्मयचय निष्ठा, अ्रध्यास्मवृत्ति, उदासीन स्थागियां तथा विद्वानों के सत्ससमागम से 
अपनी आत्सा को सुससक्ृत वना कर पारलोकिक्र सुख के हेतु आप मनुःझ्य पर्याय के अन्तिम भाग को पूर्ण सफल 
बनाने में संलग्न है । अन्यथा, चक्रवर्ती सरीखी सम्पदा और इन्द्र सरोखा भोग छोड कर आज की-सी साथनामग्र 
विरक्त कृति को स्वीकार कर सकना इतना सहज नही था। 
धामिक प्रफुण में आपकी धार्मिक चात्ति, झुनिराज़ सेत्रा, तीथेभक्ति और साव्यिक प्रयत्ति की काफी 
चर्चा की जा चुकी है । सत्समागम का तो यह हाल रहा है कि तीथययात्रा से भी आप अपने साथ कुछ चिद्दवानों को 
अवश्य ले जाते है और माग का सुख्य कार्यक्रम प्रायः धर्म चर्चा, शंका समाधाव ओर स्वाध्याय तथा प्रवचन ही 
रहता रहा है। अपने चारों ओर आप स्वाध्यायमण्डल दी बनाये रखते हैं। मास्टर दरयाबसिंहजी सोधिया आपके 
पुराने स्वाष्याय मण्डली हैं ओर वे अन्त तक आरके ही साथ रहे ' स्वर्गीय उद्ानीन पशिडत पनन्‍ननाल्ालजी गोधा 
का नाम भो इस प्रसंग में उत्लेखनीय है।इस सम्रय भी एक अच्छी मण्डली के साथ शास्त्र-चर्चा और 
स्वाध्याय होता ही रहता है। सबेरे ओर रात्रि से नियमित रूप में शास्त्र-चर्चा ओर स्वाध्याय होता है। इनमे 
पं० खूबचन्दुजी शास्त्री, पं० बशीधरजी न्यायात्कार, प० देवकीनन्दुनजी शास्त्री, पं० जीव धरजी न्यायतीश, 
पं० लालबहादुरजी शास्त्री ओर प० नाथुज्ञालजी शास्त्री के नाम सम्मान के साथ लिये जाने चाहिये। आप 
सरीखे विद्वानों का सत्संग सेठ साहब की आत्मसाधना से विशेष सहायक हुआ और हो रहा है। विद्या का आपने 
कोई विशेष अ+णस नहीं किया है, कितु आत्मसाधना के लिये अधिकतर ज्ञान का सम्पादन किया है। ट््स 
लिये ज्ञानवुद्धि चरित्रनिमांण से सहायक होकर आत्मसाधना मे प्ररित करने वाली सिद्ध हुई है। छोटी अवस्था 
मे एक बार हरिवंशपुराण से अज न आदि विशिष्ट पुरुषों के चरित्र का वर्णन सुन आपने सहसा ही अपने को बसा 
सच्चरिन्न ओर तेजस्वी पुरुष बनाने की अभिलाषा प्रगट की । अपने को ऊचा उठाने की यह अमिलाषा और 
प्रचुत्ति आपके प्राय खारे जीवन से व्यापक दीख पडती है। देवपूजन से आपकी श्रद्धा का यह परिणाम है 
कि इन्दौर से दीतवारिया बाजार मे, नशियाजी से और इन्द्र सवन से तीन विशाल जिनालयों का निर्माण हुआ है 
और इन्दौर में घामिक मदोत्सवों की जब-तब घूम सची रहती है। मन्दिरजी मे पूजन, दर्शन और चर्चा आपके 


साधनामय विरकत जीवन १६७ 


जीवन के नंत्यिक कर्म रहे हैं। उनमे यथासभव नागा नही होने दिया गया है। सुनिराज सेवा का भी आपने 
आदर्श उपस्थित कर डिया है | जिनवाणी से आपकी शअद्या निर्विवाद है । आपका यह कहना श्रक्षरश' सत्य हे 
कि “मुझे उनधर्स से प्रयाद श्रद्धा है । में किशोर अवस्था से ही ऐसे ढांचे से ढला हु कि मेरे इस विश्वास से थोडा- 
सा भी अन्तर नहीं हो रक्ता।” इस श्षद्धा और घिश्वास की ही तो प्रतिमृति आपका घामिक जीवन है ओर 
ब्रिरक्त जीवन की साधना का शअ'कुर इसी श्रद्धा और विश्वास से से प्रस्फुटित हुआ हैं । 

ग्रास्मरत होने की इसी %बल भावना से प्र रित हो कर सेठ साहब सन १६३० में योगिराज श्री अरविन्द 
के दर्शन करने के लिये पाण्डीचेरी गये थे जोर सन्‌ १६३६४ में आपने रमणऋषि के दर्शन भी उनके आश्रप्त से 
जाकर क्ये थे | आ्मज्नान की पिपाला की पृत्ति मे रत मानव की हालत उस पोत के कप्तान की सी हो जाती है, 
जो प्रकाशस्तम्भ की खोल मे लगा होता है और फिस ओर भी प्रकाश दीखता है, उसी ओर चल पदठता है। 
लेकिन , इस समय तो सेठ साहव की स्थिति आत्मरत उस मदह्दान ध्यक्ति के समान हो गई दीग्वती है, जिसके, चित्त 
पर नियमस्पेण सोक्षमार्ग रूप रस्नन्नरय का सहत्व अक्रित हो जाता है ओर जो सेठ साहव के अपने शब्दों मे 
परमपुरुषार्थ मोक्ष की साधना में अपने को लगा कर मनुस्य पर्याय के अन्तिस भाग को पूर्ण सफल बनाने मे लग 
जाता है | इस प्रकार हम सानवी जीवो के लिये श्राप अपने जीवन के अन्तिम सास में भी सराहनीय पुत्र अलनु- 
करणीय आदर्श उपस्थित कर जाना चाहते हैं । 


हि #५ 
बश्ा-पारचय 
घर्म-दिगम्बर जेन, जाति सरडलवाल, योत्र-क्राशलीगल 


पहिली पीढी --सेठ पूसाजी के दो पुत्र सेठ कुशालजी ओर सेठ श्यामाजी । 
दूसरी पीदी--सेठ श्यामाजी के पुत्र सेठ माणिकचन्दजी । 
तीसरी पीदी--सेठ साणिकचन्द के पुत्र सेठ मगनीरामजी, सेठ लख्यचन्दणी, सेठ मनन्‍नालालजी, सेठ ऑकारजी 
ओर सेठ तिल्लोफचनदजी । 
चौथी पीदी--- १. सेठ सहपचन्दजी के पुत्र चरि्न्रिवायक सेठ हुकमचन्दर्जा । 
२. सेठ ऑकारजी के गोद आये सेठ कस्तूरचन्दजी । 
३, सेठ त्रिद्लोकचन्दजी के गोद आये सेठ कल्याणमत्तजी [* 
पांचची पीदी--१. चरित्रवायक ने गोद लिया सेठ हीरालालजी को ओर दानशीला श्रीमती क॑ंचनबाई से जन्म लिया 
सेय्यासाहब राजकुमारसिंहजी ने । 
२, सेठ कल्याणमलजी के गोद गये सेठ दीराल्लालजी । 
३, सेठ कस्त्रचन्द्रजी के गोद आये सेठ देवकुमारसिहजी । 
छुटी परीडी--१. भेय्यासाहब राजकुसारसिंहजी के पांच सुपुत्न--श्री राजाबहादुरसिंह, श्री सहाराजबहादुरसिह, 
श्री जम्वूकुमारसिदद, श्री चन्द्रकुमारसिह और श्री यशक्रुमारसिह । 
२ सेठ हीरा/लालजी के दो सुपुत्र श्री नरेन्द्रकुमारसिंहजी ओर श्री राजेन्द्रकुमारसिहजी । 
३, सेठ देवकुसारसिंहजी के दो सुपुतन्र 
सातदी पीढी---१ . क्री राजावहादुरसिंद के पुक कन्यारत्न | 
२, श्री नरेन्द्रकुमासिह के चि० अशोककुसार, चि० महेन्द्रकुसार चि० सुरेशकुमार और चि० 
दिलीपकुमार । श्रो राजेन्द्रकुमारसिह के एक पुत्र आयु ७-८ मास । 
सेठ साहब की चौथी कन्या श्रीमती सेठ राजाबाई का शुभविवाह सेठ फतेहचन्दुजी साहब के सुपुन्र 
श्री राजमलजी साहब सेठी के साथ हुआ | भेय्यासाहब के सुपुत्र श्री राजाबहादुरसिंह का छुभ विवाह दिल्‍ली 
में लाला गुलाबचन्दजी साहब केले वालों के यहां हुआ | सेठ द्वीरालालजी के सुपुत्र श्री राजेन्द्रकुसारलिह का शुभ 
विवाह अल्लीगढ में लाला दामोदरदासजी के यहां हुआ । जीवन परिचय में इतना परिचय देन, रह गया है । 
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रस फरवरी १५४६ को सोनगढ़ में सौराष्ट्र के ४६ स्थानों की ओर से सेठ साहब का 
गधभिनंदन किया जा रहा है । 





के बाद इन्दोर के तत्कालीन 
मे सेठ साहब को मानपत्र 
के दान की घोषणा की थी | 
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पृ(स्माथिक संस्थाओं की स्थापत्ता, उनके संगठन और संचालन का जो रूप है, यह एक आदश 
है, जिसका अनुकरण देश के अन्य धनी मानी सज्ज्ञनों को सी निश्चय ही करना चाहिए । 
सेठ साहब ने उनकीं स्थापना पूज्या सातु:श्री की अक्षय स्पृति के रूप में की है और उनका 
लालन-पालन अपनी सबसे अधिक प्यारी सन्‍्तान की तरह किया हैं| तभी तो बट के बीज 
के रूप मे प्रारम्भ किया गया यह सत्कायें आज फल-फूव कर विशाल बृत्त कारूप धारण 
किये हुए है, जिसकी शीतल छाया मे थका मांदा सानव न केवल शारिरिक, किन्तु वौद्धिक, 
मानसिक और आत्मिक एवं अध्यात्मिक सुख-समृद्धि भी प्राप्त कर परम सनन्‍्तोप अनुभव 
करता है| विश्रान्ति गृह, महाविद्यालय तथा बोर्डिंग हाऊस और जिनालय के एक स्थान पें 
निर्माण से यह स्थान मानव के तन-सन व आत्मा तीनों के परम कल्याण के लिए एक केन्द्र 
भी बन गया है जो कि कालान्तर सें 'तीथ” का-सा महत्व भी प्राप्त कर सकता है। जेसे 
पिता संकट मे सनन्‍्तान की रक्षा कर उसे धन-धान्य से समृद्ध देखना चाहता है, बेसे ही 
अ सेठ साहब ने शेयरों के भाव गिरने पर घाटे का सारा भार अपने ऊपर लेकर ध्रूच फरड 
की राशि को समय समय पर उदार सहायता देते हुए बीस लाख से भी ऊपर पहुंचा 
दियाहे । 


लश के धन्ती-सानों सज्जनों छारा कायम किये गये लोकोपकारी ट्रष्टों में इन संस्थाओं 


। का यह ट्रष्ट निश्चय ही प्रमुख दै। 
| 


। गत चाज्ञीस वर्ष का आंकड़ा संक्षेप 3 निम्त प्रकार हैः-- 
आय व्यय 
५८,६६, १२१८) श्रीमंत सेठज्नी के दान से | ६,७१ ६३८॥७-)।॥२ संस्थाओं की इमारतों की लागत 
१,१९८,०६२--)१ चालू खातों की वचत जो इमा- | १९४६ ४७७८-)॥। प्रूवर्फंड की इमारते, जिनके 


रतों में लगी किराये की आमदनी से 
० बा 5 
३८,६६१). ट्रस्टडीड के नियमानुसार ५) | _ संस्थाओं का खर्चे चलता है 
सैडड़ा से भ्रूव फड में बढ़ाये. | ४४४7)॥ _ जबरीबाग प्रिटिंग प्रेस* की 
तरफ लेना 


१८७ | प् प्ोसं जञं 

कम लिकीत आस... पद. ही शेलॉक 46 आहओः. आस: वशावनंतंब आयुर्वेद 
की चालू खात दुना ओषधालय के केमिकल 

१८,७७१)।.. उद्रत खाते जसा नांव काटकर वच्स की तरफ लेना 


रु ३, 
देना बाकी ७,८६७)।॥ शिल्षक बाकी 
र२२,७२,६०६--)। २ २२,७२ ६०६८-)२ 


१ 
पारमार्धेंक संस्थाये 


सम्बत्‌ १६६६ में सेठ साहब की उन पारसार्थिक संस्थाओं की नीच पडी समंकनी चाहियें, जिनका जाल 
इस समय इन्दोर शहर में बिछा हुआ है ओर जो पिविध प्रकार की लोकसेवा का निमित्त बनी हुई हैं । शहर ओर 
छावनी के बीच की एक लाख वर्गफीट भूमि सेठ साहब ने सरकार से खरीदी। सबसे पहिले मध्य में श्री पाश्वनाथ 
भगवान के भव्य जिनालय का निर्माण फ्िया गया। बाद में यात्रियों के ठहरने आहि के लिये एक सी कोठरिया 
बनाई गई । इसी वर्ष मन्दिरती की पचकल्याणक श्री बिम्बप्रतिष्ठा बडे समारोह के साथ की गई | श्री ढिगम्बर 
जन मालया प्रान्तिक सभा की नीच भी इसी समय दृंढ की गई । वह आपके सभापतित्व से निरन्तर उन्‍नति कर 
रही है | मनिदर निर्माण, बिम्बर प्रतिष्ठा तथा आस-पास की इमारतों के निर्माण में सेड साहब ने दो लाख रुपया 
लगा दिया | अब तो यह स्थान अनेक संस्थाओं का केन्द्र बन गया है। पूजनीय मातुश्नी के नाम पर इसका नाम 
“जबरी वाग” रखा गया है । मदह्दाविद्यालय, बोर्डिल्न हाऊस, विश्रान्ति भवन आदि संस्था इसी स्थान पर 
स्थापित हैं, जो जनकल्याण का सराहनीय काय कर रद्ी है । २०६१६१४०॥८०) का इनका इस समग्र ध्र व फण्ड है 
जों एक ट्रस्ट के आधीन है । सम्बत्‌ १६६२ मे इन्दोर में एक जन बोडिड्न हाउस की आवश्यकता अनुभव की 
गई थी, जिसमे सालवा के विविध स्थानों से आने वाले त्रिद्यार्थी विद्याध्ययन करते हुये सुविधापूथक रह सके और 
निश्चिन्त होकर अपने अध्ययन में लग सके | एक सी रुपया मासिक के खर्च से नशियाजी (जबरी बाग) मे जेन 
बोरिंग हाउस और पाठशाला का कास शुरू कर दिया गया । ये ही सस्थाय काल्ान्तर में पारसार्थिक सस्थाओं 
को जन्म देने वाली सिद्ध हुई! । लोककल्याण की सद्भावना से छुरू किया गया छोटा-सा कास भी कितना विशाल 
रूप धारण कर लेता है, इसी का जीवित उदाहरण इन पारमार्थिक सस्थाओं का आज का रूप है। सम्बत्‌ १६६४ 
में दानवीर स््र्गीय सेठ माणिकचन्दजी और ब्लद्मयचारी शीतलप्रसादजी के इन्दोर मे शुभागमन से इन 
सस्थाओों जो और भी प्रोत्साहन पम्िला + बोर्डिद्न हाऊस की सुव्यवस्था देख कर दोनों महानुभाव 
बहत अधिक प्रभावत्रित हये । उनकी प्रेरणा से उस निधि की नींचत्र डाली गई, जो इस समय 
२० लाख से भी ऊपर पहुच गई है। मन्दिरजी के ख्चे के लिये नो हजार और घमंशाला के खर्च के 
के लिये चौदह हजार पाच सो रुपया अलग निकलबा कर फण्ड कायम कर दिया गया । नशियाजी का 
आधा हिस्सा धर्मशाला के लिग्रे अछूग करके संस्थाओं का सारा कार्य नियसबद्ध तथा व्यवस्थित कर 
दिया गया | जनजातिभूपण हजारीलालजी जेन प्राय, उसी सम्रय से सस्थाओं के मन्त्रिपद का कार्य संभाले 
हये है ओर लगभग बयालीस वर्षो से पारमार्थिक सस्थाये' उनके नियन्त्रण सें लोकलेचा का कार्य करती हुईं 
विकास, प्रगति तथा उन्नति के यथ पर अग्रसर हो रही दे। वे 'सन्त्री! नाम से ही अधिक प्रसिद्ध हैं । 
अधिकांश सस्थाओ की स्थापना का विवरण यथास्थान दिया जा चुका है । यहा केवल उनका सर्तिप्त 


१७ हुकमचन्द अभिनन्द्न ग्रन्थ 


परिचय दिया जा रहा है (++- 
(/) श्री दिगम्बर जेन सर्दिरर्जा 
यहा पूजन, शास्त्र सभा, मंडल विधानाद्ि धार्मिक कृत्य नियमित रूप से डॉसे रहते हु। इसके सरस्वती 
भंडार मे 5८७ धार्मिक पंथ इस समय विद्यमान हैँ । दिसाव के शन्तिस वेष समस्बेत २०55६ से कुल श्राय 
१७४७।-) हुईं श्रौर लगभग इतना ही खच हुआ । 
२) विश्वाति भवन 
विश्वाति भवन की पिछली बचत से सम्बत २००४ में दुकानों की दूसरी संजिल नेगार क्रार्ट गए, जिससे 
किराये की आमदनी चर्ष में सात आठ सौ बढ गई । शन्तिस वर्ष सम्बंत २००६ से श्राय ७६४३ रुपग्रे हुई ओर 
इतना ही खच्चे हुआ । यात्रियों की संस्था €८००० रही । 
(३) संस्कृत मद्दावद्यालय 
सम्बतू २००६ में छात्रो की संख्या २६ रही और अंग्रेजी विभाग के धर्मशास्त्रा का श्रध्ययथन करने वाले छान 
की संख्या ६० पर पहुँच गई । छात्रो को अगखिल भारतवपीय दविगम्वर अन सदासभा के परीक्षा बोठ' तथा संस्था 
की ओर से पारितोषिक दिया जाता है । इसके पुस्तकालय में २४७६३ हिन्दी और १००८ प्रंग्रेजी की पुस्तक 
है | सम्बत्‌ २००६ का बजट €७६६) स्वीकार हुआ था और सर्च हुथ्रा ६७६६) । 
(9) विगिम्बर जैन बोडिज़् हाउस 
संस्कृत महाविद्यालय तथा स्कूल और कालिजों मे पहने वाले छात्र इसमें रहते है । इनके स्ान-पान 
रहन-सहन आहठि का सारा प्रबन्ध संस्था की ओर से समान रूप से फिया जाता है। बोर्डिद्न हाउस में यूनिवर्सिटी 
के तियस के अनुसार कालेज और हाईस्कूल के छात्र हकट्टन नहीं रह सकते । इसलिये सेठ साहब ने सम्बत २००४ 
से ३८००० रुपये प्रदान करके हाईस्कूल के द्वात्रों के रहने के लिये एक प्रथक बोर्डिन्न हाउस बनवा दिया और २६ 
दिसम्बर १६४६ को इन्दोर के तत्कालीन प्रधानमन्त्री की एन० सी० सहता से उसका उदघाटन करवाया गया | 
छात्रा में धार्मिक भावना पेढा करने के लिये उन्हें देवदशेन, पूजन तथा अन्य धार्मिक क्रिया कल्ाप यथाशक्ष्ति 
करवाया जाता है। सम्बत्‌ २००६ में इसका बजट २६७४७ ६॥-) था । 
(५) सौ० कज्चनवाई दिगम्बर जेन श्राविकाश्रस 
सम्बत २००६ में इसका बजट ८४९१३ रुण्श्झाण्था | छात्राओं की एक पाक्षिक सभा होती है । 
उनका अपना पुस्तकालय हैं, जिसमे ६४० ग्रन्थ हैं | छात्राओं की संस्या इस चष ३३ रही । 
(६) प्रिस यशवंतराव आयुर्वेदिक जे न ओपघालय 
यह ओषधालय वियाबानी से कायम है। इसकी एक शाखा संयोगिता गंज में खोली गई है । एक 
बृहद्‌ रसायनशाल। भी साथ में चालू है | इसमे लगभग ९०००० खर्च हो चुका हैं। कफ मृत्राद्षि की परीक्षा और 
आपरेशन आदि का प्रबन्ध है । सम्बत्‌ू २००६ से इसका ब्रजट २६४९५) था, जिसमे से २१४४२) से अधिक 
अगयुर्वेद की काष्ठीषधियों पर ओर २९०७) सिद्धोघधियों पर खर्च हुआ । 
(७) दिगम्वर जन असहाय विधवा सहायता फरड व मोजनशाला 
इसकी स्थापना का विवरण पीछे दिया जा चुका है| सम्बत्‌ २००६ मे ४६४विधवाओं को सहायता दी 
गई । भोजनशाला में १६६ व्यक्तियों ने भोजन किया, जिनकी हाजिरी ६४८ रही । बजट ७६१ ०॥०) था। 
(८) सा० दानशीला कंचनबाई प्रतृतिग ह व शिशस्वास्थ्य रक्षा सस्था 
समस्बत २००६ से ६९२ प्रसच हुये। इनसे दो सुसलमान थे । आडट डोर डिस्पेंसरी से २०६०७ ने 


2.4 


दान की सूची १७४ 


जाम उठाया, सिनम्त ३६७६ नये बीसार श्रे । बजट १६७३३ ॥॥-) का मंजूर किया गया था। स्थापना का 
विवरण पढ़िले दिया जा चुका है । 
(७) श्री राजकमारसिह आयुर्वेदिक कालेज क 

हसकी रथापना का प्रियरण भी विरतार के साथ पीछे दिया जा चुका हैं। संचबत्‌ २०० ६मे कुल छात्रो की 
संस्या १०७ रही । कालिज़ का संबंध उत्तर प्रदेश के बोठ श्राफ है डियन सेडीसन के साथ हैं। उसी की झोर से 
परीक्षाओं ऊा प्रयध किया जाता है | श्रोपध निर्माण शोर शवपरीक्ता को शिक्षा भी विद्याथियों को दी जाती है। 
छाम्रसंघ झोर क्रोटातिसाग सी कालेज मे कायस हैँ | सतत २००६ से लगभग १२२००) का बजट मंजूर किया 
गया था । 

(2०) यो ० दान शीला कचनब्ाई दियंबर जैन कन्यापाठशाला 

 हुस ही स्थापना सेठ साउब की ७ थीं बर्ष गाँठ के शुभ श्रचलर पर आ्रपाद शुक्ला $ सबत्‌ २००६ में 

की गई। सब्र २००६ में छाजाशों की संरया ४३ रही, शिनसे से परीक्षा से ४१ पास हुई' । 
(27) प्रबंध विभाग 
इन सब्र सस्थाणों का अश्धथ एक ट्रस्ट और प्रधधकारिणी कमेटी के श्राधीन है । इसीके आरधीन एक 

छुापाययाना भी चलता हूं दिगयर जन ग्पठलबाल बनपु सहायक फरएढ भी इसीके श्राधीन है । सहायक मंत्री का 
काम बाव चसनीलालजी फोरिया करते ४ । 





हे हक । तक मार ०-ाममयक 


दान को खची 


के 


सेट साहब द्वार किये गये दान तथा धर्म कार्य में खच्े को हुई ८० लाख॑ की रकम का व्योरा इस प्रकार हे।-- 


4६०७ अढठबानी सिद्ध ्षेत्र पर मंदिर घनवाने व प्रतिप्ठा के भाग से दिये १० ०००) 
१%&&€  छऋछ्ठालया ग्राप्त मे मंदिर बनवाने व प्रतिष्ठा कराने के लिये ११,०००) 
१2७७ मसारचाढी संतिर शक्कर बाजार पर कलश चढ़ाने से तीनो भाइयों ने खच्चे किये २९,०००) 
१६७६ नसिया की इसारत व सद्रिर बनाने और बिम्ब प्रतिव्ठा कराने में खच किये २,००,०००) 
१६६३. जेनबद्री मूह्यद्वी की यात्रा जाने में खर्च किये १०,००० ) 

१६६३६ नसियाजी में बोढिंग १००) मासिक से शुरू किया, सात वर्ष तक चलता रहा ८,४००) 
१६६४५ प्लेंग के समय गरीबों के मॉपढ़े बनवाने के लिये १,००० ) 

१६६६ से १६०२ श्रसहाय जेनियो के लिये एक चोंका शक्कर बाजार में खुद्वाया, जिसमे 

न्‍ १००) मासिक खर्चे किया जाता था ७,२००) 


१६६६ शिखरजी के पर्चत रक्षा फण्ड में इन्द्रौर से २९,०००) करवा दिये, जिसमे आपके <,०००) 
१६६६ शिगखरजी पर महासभा के प्रबंध खाते में दिये, जिसके ब्याज से अब तक प्रबंध खाते 
का काम चल रहा है १०,०००) 
उक्त जगह जाने थाने में लगे ४,०००) 


९७६ 
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१६६८ 


१<७० 


४€७० 
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8१७९ 
48७२ 
१8६७२ 


१६७४ 


हुकमचन्द अभिनन्दुन प्रन्थ 


श्रीमंत महाराजा साहब के कारोंनेशन के समय पब्लिक काय के लिये दिये २१,०००) 
ठिल्ली दरबार से गिरनागरजी की यात्रार्थ गये जिसम खच्चे ७,००० ) 
मधुरा महासभा के अधिवेशन के समय चालू खाते मे दिये २,६००) 
सफर खचचे #००) 


पालीताना में बम्बई प्रान्तिक सभा के अधिवेशन के समय दान दिया, जिसमे 
कि ९ 8] हः के 

४ लाख जचबरी बाग में महाविद्यालय, बोडिंग हाऊस, धर्मशाला, कंचनवाई 

श्राविकाश्रस आदि संस्थाओम लगे । इसी मे १००००) उदासीनाश्रम में लगे 


बडबानी सिद्धक्षेत्र पर जीणोॉद्वार के लिये २,३००) 
श्री ऋषभ ब्ह्मचर्यात्रम को दिये मध्ये १६६०५) के १०,०००) 
बम्बई भोलेश्वर के मंदिर के लिये दिये पानडी से १०,०००) 
श्रीमंत सहाराजा साहत्र विज्ञायत से सानद पधारे इस ख़ुशी में ३४,०००) 
महाराज तुकोजी राव हास्पिटल से नरसेज इस्टीट्यूशन में लगे २०,०००) 


बडनगर में विम्बंशधतिपण्ठा के समय दि. जन मालवा आन्तिक सभा को ३,5००) 
अप बा चर # हब श् ( | पु चछ् 
दीतवारिया से संदिरंजी बनवाने मे कुल खच्च सवा ,पांच लाख हुआ, जिससे 


१ लाख दोनो भाइयों ने दिया, शंष १६८८ तक लगे ९,२९,०००) 
छावनी के वाररिल्लीफ फंड के च॑दे में दिये ८,०००) 
श्रीमत सहाराजा साहब की तबियत ठीक होने की खुशी में गरीबो को कपडा बांटा ९००) 
किंग एडचर्ड हास्पिटल छावनी में वाड बनवाने को दिये ४०,०००) 
नेडी ओडवायर गले स्कूल छावनी के स्थाई फड मे १०,०००) 
दीतवारिया बाजार सें जाति की रसोई के लिये भोजनशाला बनवाने मे लगे ६७,०००) 


४२ वी जन्मगांठ के समय जबरी बाग बोर्डिंग के कर्मचारी लोगो के लिये. - 
सकान बनवाने स॑ दिये 
स्वर्गीय दानवीर सेठ माणिकचन्दजी की शोक सभा के समय €०००) जचरो बाग 


३०,००० ) 


लायब्र री के लिये और १०००) रुमारक फरड से ६,०००) 
हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से जेन मंदिर बनबाने को तीनो भाइयों ने मिलकर 

१९०००) ठिये, जि +मे सेठ साहिब के ९,०००) 
स्याद्वाद महाविद्यालय बनारस को दिये १,०००) 


अष्टम हिंदी साहित्य सम्मेलन को दिये, जिसमें २००२) स्वागतकारिणी के लिये, 
१०००० ) हिन्दी साहित्य के कोप के लिये आर ७९१ ) इन्दोर की उन्‍नति के लिये १२ ५9 *९ ३) 


छावनी में मेडिकल स्कूल की विल्डिग खरीदकर अस्पाल को दे दी २९,०००) 
कान्यकुष्ज महासभा अधिवेशन में सहायता " १,०००) - 
इन्दोर क्ृष्णपुरा की जनरल लायब्र री को १,०००) 
भय्यालाहब हीरालालजी के विवाह से धार्मिक संस्थाओं को ४,०००) 


श्रीमती सी. सेठानीजी घत-उद्यापन के समय दिया गया, जिसमें ३००००) दीतवारिया 
सिर से, १६६२१) पारमसार्थिक सस्थाओं और शेष सन्दिरों को €०००) १३,६२१) 
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2 हा हे 

सानपतन्र 


सेठ साहब को अनेक अवस्रो ओर अनेक स्थानों पर विविध संस्थाओं की ओर से अनेक भाषाओं में दिये 
गये मानपत्नो का संग्रह भी एक बडा ग्रन्थ बन सकता हैं । इन मानपत्नों से आपके सर्वश्रिय स्वरूप और व्यापक 
लोकप्रियता पर प्रकाश पडने के साथ-साथ आपकी विविध प्रवृत्तियों और आपके र्वभाव पर सी अच्छा 
प्रकाश पढता हैं। इसीलिये उनका अध्ययन रुचिकर और उपयोगी भी है । हीरक जयन्ती के अवसर पर ही सम्बत्‌ 
१६६४ से आपकी लगसग तीन दजन मानपत्र दिये गये थे, जिनसे गुजराती, महाराष्ट्र बोहरा आदि सभी समाजो, 
वर्गों, व्यापारियों “संस्थाओं आदि का समावेश था। यहा कुछ थोडे से ही मानपत्र केवल नमूने के रूप में दिये 
जा सकते हैं । 

(१) 


हिन्दी साहित्य समिति की ओर से 


श्रीसन, 

आज हम इन्दौर-निवासियों के लिए. वह गौरवान्वित सुअवसर प्राप्त हुआ है, जिसके कॉरण हमारी 
अ्रन्तरात्मा आनन्द के समुद्र मे हिलोर ले रही है । यह अवसर श्रीमान्‌ की दानवीरता, परोपकारिता और उदारता 
ने ही उपस्थित किया है। द्वेशहित के लिए श्रीमानू का आजतक १३६४००००) का दान और ११००००००) 
की युद्ध-ऋण में सहायता करना हो उपयुक्त सदगणों के प्रशसनीय उदाहरण हैं । यही कारण है कि 
श्रीमान्‌ का गौरव उत्तरोत्तर बढता जाता है । भारत के प्रमुख समाचार पत्र “टाइम्स-आफ-इण्डिया? ने सन्‌ १६१० 
में आप को “सर्चट-प्रिन्स-आफ-मालचा” अर्थात्‌ “मालवे के चवणिग्राज” कहकर आप की प्रशसा की थी। सन्‌ 
१8१६ में सारत सरकार ने आप को “रायवहादुर” की उपाधि से भूषित किया, सन्‌ १६१६ में इस पुण्यधघरा के 
प्रमकृपालु अधिपत्ति श्रीमन्‍्महाराजाधिराज राजराजेश्वर सवाई तुकोजोराव होलकर सरकार ने अपने वर्षप्रन्थि- 
महोत्सव के दरवार में आपको योग्य आसन से सम्मानित किया और एक उत्तम सजा हुआ हाथी सदेव उपयोग 
के लिए प्रदान किया । आप को इस प्रकार परम गोरव-पात्र जानकर भारत सरकार की दृष्टि फिर आप की ओर 
आकर्षित हुई ओर इसका चद्श्य फल यह हुआ कि सारत सम्राट श्री पंचम जाज के गत वर्ष-पन्थि-महोत्सव पर 
आप “नाइय्हुड” की उच्च उपाधि से विभूषित किए गए। आपके इस नूतन गौरव के उपलच्य मे आज हम 
मध्यभारत-हिन्दी-साहित्य-समिति के पदाधिकारी तथा सभासद-गण आप को बधाई देने के लिए यहां एकत्रित 
हुए हू। आप को बधाई देने से हमे सविशेष हू है । कारण, आप का हिन्दी भाषा से परम अनुराग है। बह मध्य- 


मसानपतन्र श्प६ 


भारत-हिन्दी साहित्य-समिति आप की अध्यक्षता में प्रतिदिन सफलता की ओर बढ रही है। समस्त जेन ग्रन्थों 
का हिन्दी मे अनुवाद करने का प्रबन्ध करने से भी आपका हिन्दी भापा के प्रति प्र म॒ स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त इस 
वष के प्रखिल भारतवर्षीय अ्रष्टम-हिन्द्री -साहित्य-मम्सेलन की स्वागत-कारिणी-समिति के सभापति का उच्च पद 
आपने फ्रिस योग्यता के साथ भूपित किया, यह आप के राष्ट्र-सापषा-हिन्दी के प्रति परम श्रद्धास्पद अज्लुराग का 
परम प्रकाशमान प्रमाण है । भविष्य से रा्र-भाषा हिन्दी की कीर्तिपताका समस्त भारतवर्ष से उडाने के प्रचणड 
संग्राम से श्राप शपने नूतन “नाइटहुड” का परम वीरता से परिचय देंगे (--ऐसी हमे पूर्ण आशा है। अब हस 
पका अभिननद्रन करते हुए यही शुभकासना अदर्शित करते हैं कि आप निशिदिन परोपकार करते रहे और 
उत्तमीतम गंरिवास्पद पदवियों से भषित दोते रहें । 


भवदीय, 
रे८ जुलाई १६१८ | मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति 
के 


पदाधिकारी तथा सभासद-गण 
(३) 
अखिल भारतत्रपीय दिगम्बर जोन महासभा, द्वारा होरक जय॑ती पर समर्पित मानपत्र 

श्रीसन्‌ 

यह देखकर अत्यन्त हप होता है कि हन्दोर की समाज ने आपकी द्दोर्क-जयनती का उत्सव मनाने की 
ग्रादर्श योजना करके न केवल कृतज्ञता का ही प्रकाशन किया है, बल्कि समाज के सामने धर्म और समाज की सेवा 
करने घालो का झिस तरह बहुम्तान होना चाहिये, इस बात का उदाहरण भी उपस्थित क्रिया है । इस 
महोत्सव में सम्मिलित होकर श्री भारतवर्षीय द्िगम्बर जन महासभा को भी श्रापका ग्रभिनन्दन करते हुए अत्यन्त 
हप होता दे । 
सोमाग्यशालिन 

केवल दृढ, शुभ, सुन्दर, तेजस्प्री श्रीर चारुलज्षण शरीर, अनेक ग्युणबती पतिभक्तिपरायणा घमपत्नी, 
विनीत, शिक्षित, सुन्दर कार््रपटट पुत्र, तथातिव होनहार पोचनर, गुणशीला पुत्रियां, सर्वधा अलुकूल बन्धुवान्धव, 
भोंगोपभोग, श्रतुल चेभव और सत्सगति आदि ही नहीं, समाजमान्यता, जातिमान्यता, राज्यसान्यता और 
साम्राज्य मान्यता भी आपके पूर्बलंचित महान पुण्य के उदय से प्राप्त अनुपम सौभाग्य के प्रदर्शः हे, जिससे 
हमारी सम्पूर्ण समाज श्रत्यन्त गौरव का अनुभव करती हे । 
विवेकशालिन्‌ 

समाज, जाति, राज्य और साम्राज्य द्वारा आपकी सान्‍्यता के कारण थे गुण है, जो कि श्रत्यन्त दुलभ 
हूं । निःसन्ठेह आपने घबेसव और गणो का सग्रह करने में एकान्तवाद का किन्तु इनका उपयोग करने में मानो 
विरोधी धर्मों को आ्रात्मसात्‌ करने वाली स्याह्रादनीति का ही आश्रय लिया है| क्योकि उद्यम, साहस, धर, बल 
बुद्धि, पराक्रम ओर दृढ़ श्रध्यवसाय के द्वारा जिस तरह आपने अपार सम्पत्ति का उपार्जन किया है, उसी तरह कल्ला- 
कौशल्य, चाक चातन , दरदर्शित्व, सस्यभ्रियता, परहद्दितपरायणत्ता, क्षमाशीलता, निरभिमानता, सरलता, उदा- 
रता और नीतिपरायणता आदि अनेक गुणों का भी उपाज॑न किया है। शास्त्रो मे मेघेश्वर जयकुमार का नाम 
ब्रह्मचर्य और परिग्रहपरिमाणत्रत के लिये प्रसिद्ध है । किन्तु आपने आजीवन गृहस्थोचित अखड बह्यचर्य का 
पालन करके ओर हाल ही में परिप्रद्परिमाणत्रत को भी लेकर इस युग से भी मानो उक्त जयकुमार के स्वरूप 
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को प्रत्यक्ष करके बता दिया है । इस तरह अनेक गुणा का आपने जहां संग्रह किया है, वहां स्व्रभजोपार्जित लक्छी 
का दान और सोगोपभोग में यथेष्ट व्यय भी किया है। प्रसन्‍नता का विपय यह है कि परस्पर में विरोधी सरीस्े 
दीखने वाले भी दोनों ही आपके कार्य लच्मी का त्याग श्र गुणों का अत्याग दिगम्वर जेन समान के लिए 
असाधारण हं और प्राचीन महान सदुगुणी श्रीमानो का स्मरण दिलाते हैं । 
परोपकारिन्‌ | 
आपने केबल हव्य का दान करके ही नहीं, शारीरिक, मानसिक और वाचिक आदि शक्तियों के दान 
द्वारा भी समाज का अब तक महान डपकार किया है। सदा ही पचायती के कगडे मिटाकर उनमें शान्ति ओर 
प्रेम को व्यवस्थित रकक्‍्खा हें, अनेकानेक संस्था का संचालन किया है तथा शअ्रन्य रूपा में भी हितमय उपदेश 
सम्मति आहठि देकर समाज का महान हितसाधन किया है । 
दानवीर 

आपकी विवेकपू्ण उदारता ओर दानवीरता का उल्लेख करना तो मानो सूथ को दीपक बताने की 
चेष्टा करना हैं। जर्मन यद्ध के समय सरकार को सहायतार्थ एक करोड से भी अधिक का वार लोन, इन्दोर मे 
थाई हास्पिटल ओर पारमार्थिक संम्थाश्रों का उदघाटन तथा इन्दार ओर उसके बाहर की ओर भी अनेक जन 
अजन संस्थाओं को दिया हुआ हजारों लाखों रुपये का दान, आपके इस स्व्राभाविक सहान गुण -को स्वयं स्पष्ट 
कर रहा हैं, जिसको कि बह्ठ कभी भुला नहीं सकती, क्योंकि इसके कारण ही आपने अनेक बार दी हुईं सहा- 
यताओ के अतिरिक्त दस हजार की एक्म्ुश्त सहायता दकर महासभा के प्रबन्ध विभाग की जड को सदा के लिये 
स्थिर बना दिया हैं । 
तीथथमक्त शिरोमरणा 

सचमुच में आपकी तीथ भक्ति अन्ुपस है, क्योंकि आपने सदा ओर हर तरह से न केवल आर्थिक सद्दा- 
यता ही देकर, किन्तु मन, वचन ओर काय से अश्ञान्त परिश्रम भी उठाकर शिखरजी, गिरनारजी, पा यापुरजी, 
ऋषपभदेवजी, सक्‍सीजी, पावागिरिजी आदि प्रायः सभी तीर्था की रक्षा के लिए असाधारण भरत का परिचय दिया 
हूं। केवल अचेतन तीर्था का नहीं, सुनिविहार रुकावट के समय अपूर्य स्वार्थत्याग करके तथा महान्‌ लोकोपयोगी, 
अत्यन्त दढ और प्रायः सभी आवश्यक विषय्रो से सम्बन्ध रखने चाली पारमाधथिक सस्थाओं के निर्माण हारा 
धार्मिक एव लोकिक विद्वानो की सृष्टि उत्पन्न करके तथा असमर्थ सघर्मियों को साहाय्य करके सचेतन तीथों की 
भी रक्षा की है, जो कि आपके स्थितिकरण , बात्सल्य ओर प्रभावना अंग को प्रकाशित करती है । 
सहापसन्यान्य 

आपकी दानशूरता देखकर महासभा ने आपको दानवीर के पद से तथा अतुल तीथंभक्ति को देखकर 
ढि० जन सालवा प्रान्तिक सभाने तीर्थभक्तशिरोमणि के पढ से अलकृत किया है| इसके सिवाय कोई एक जाति ही 
नहीं, सभी जातियां आपको सपूण समाज का शिरोमणि समभझती हैँ । अपने उपयुक्त अनेकों गुणों के कारण आप 
अनेको राज्यों से भी सम्सान्य हैं। जिस तरह बीकानेर के महाराज ने आपको प्रशंसा कर सनन्‍्मानित किया है, उससे 

ही अधिक ग्वालियर सरकार से भो आप सम्मानित रहें हैं । हाल से ही श्रीमंत आलीजा-ब हादुर महारा<7 

साहिब ग्वालियर ने आपको अत्यन्त सन्‍्मान के साथ खिल्लत अता फरमाई हे | इन्दौर सहाराजा साहिब को तो 
“राज्यमूपण”! “रावराजा”? का पद ओर अनेक सम्भानपूर्ण अधिकार देकर भी संतोष नही हुआ, तो हाल में अपनी 
इस वर्षगांठ के अवसर पर “राज्यरत्न” के सहान्‌ पद से आपको पुन. विभूषित किया हैँ। ब्रिटिश सरकार ने भी 
रायवहादुर ओर सर नाईट जेसे असाधारण पद और सम्मान देकर आपको अलंकृत किया है । 
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आपके इस सौरव को यह श्री भारतचर्पीय दिगम्बर जन महासभा भी आदर के साथ देखती हुई अत्यन्त 
हर्ष भ्कट करती है और इस बात का अनुभव करती है कि आपने अपने इस हीरफ जीवन से जो २ धार्मिक 
सामाजिक एव देश की या राज्य की सेवाओ के महान कार्य किये हैं, उनसे न केवल समाज उपकृत ही हुई है, 
बल्कि उसका गौरव, प्रताप ओर प्रभाव भी वृद्धि को प्राप्त हुआ है 4 आपके निमित्त से प्राप्त हुए समाज के इस 
महान गीरव को ध्यान में रखकर महासभा इप सौरव की सद्ानन स्मृति के लिय्रे आपको “ जेन दिवाकर” के 
पढ से पुना/विभूषित करने में श्रत्यन्त हप॑ का अनुभव कग्ती है । 
जेनविवकर 

ग्रन्त में हमारी यहीं भावना है कि आपके इसी तरह के अनेक महोत्सव सदा देखने को प्राप्त होते रहे । 
आर धाप--- 


वृधभा अजितोत्माहा,,  शान्तिश्न योडइमिनन्दना । चन्द्रअभसुखा. नित्य वर्धमानसमद्ध य || 
सुमतय शुभशीतल्लभावना, विनयक्ृद्वसुपृज्ययुणान्वित्ता' । व्रिमलथघमंम्रभावनभास्वरा विनतिहर्पितसन्मुनिसुप्रता ॥ 
अनन्तयवशला युक्ता. पुत्रपीत्रादिमि' सह | तीर्थशभ इंतब  भूयासुः सुखिनश्चिरजीबिन ॥ 
क्री, भारतवर्षीय दिगम्बर जन धर्म-सरक्षिणी महासभा की ओरसे 
विनीत 
भागचन्द्र सोनी, रा ब, एम. एल, ए सभापति सहासभा 
( मे ) 


इन्दोर के स्यारह पच आ्रोद्योगिक तथा व्यापारी समाज की तरफ से हीरक जयति पर भेंट 

श्रीमन्‌ ! 
हमारे आदरणीय नरेश श्री सन्त महाराजाधिराज राजराजेश्वर सवाई श्री यशवन्तराव होलकर बहादुर जी सी. 

आई ई ने श्रीमान्‌ की राज्य, नगर, प्रजा और समाज की उदारतापूर्ण सेवा व सहायता से प्रसन्‍न होकर श्रीमन्त 
की २८ थी वधगाठ के शुभ अवसर पर आपको “'राज्यरत्न! की उच्च उपाधि से विभूषित कर जो सम्मान प्रदान 
किया दे, उसे हम अपनी व्यापारी समाज का ही सम्मान और आदर सममते हैं और आपका हृदय से अभिननन्‍द्न 
करते हुए अपने हृदय के भायो को व्यक्त करने के लिये यह अभिनन्दन-पत्र समर्पित करते हे । 
मरचेंट प्रिस ऑफ मालवा ! 

आपने केघल १६ वर्ष की अवस्था से ही व्यापार-च्षेत्र मे प्रश्रिण. होकर जिस प्रकार उत्तरोत्तर उन्नति की दूँ 
और इन्ठौंर को व्यापार का प्रमुख केन्द्र बनाने म जेसा प्रयत्न किया है, वह सबको वरिद्वित ही है। कल्लकत्ते में ज्यूट 
मिल, स्टील का कारखाना, बीमा कम्पनी आ्राढि बड़े-बड़े व्यवसाय खोलना, भारतवर्ष में नही परन्‌ विदेशों मे भी 
व्यापार द्वारा अपने नाम की छाप जमाना और करोंडो की सम्पत्ति उपाजन करना, इसी प्रकार मालवा के कईं 
नगरो में रुईं के जीन प्रेस, उज्जेन में ग्राइश हीरा मील और खास इन्दोर मे कपडो की बडी-बडी मीलें आदि 
आपके साहख, उद्योग, घेर्य तथा दूरदर्शिता के उदाहरण है | इनके साथ ही साथ व्यापारिक कुशलता और अनुभव 
क्रापका इतना बडा चढा है कि आपने चायदे के सोदों मे भारतवर्ष मे ह्वी नही, किन्तु विदेशों मे भी अपना आते 
जमा रखा है | पर, हमे यह देखकर आश्रय होता है कि आप उसकी अस्थिरता को भी अ्रच्छी तरह सममभते देँ,जसा 
कि आपने अग्रवाल- महासभा के इन्दोर-अधिवेशन में सद्ट के विरोध का प्रस्ताव उपस्थित करते हुए अपने भाषण 
सें कहा था । 

आपकी ओझ्रौद्योगिक ओर व्यापारिक कुश लताओं को देखकर यदि सुप्रसिदध अंग्रेजी समाचार पतन्न एम्स 
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आफ इंडिया ? आपको शिल्ाटाथा॥ शितरा८० ण ४००)! घोषित करे, तो उसे हम उचित ही समभते हैँ 
ओर इसमें अपना गौरव एवं सोभाग्य समझते हें कि हमार सालवा प्रान्त के व्यापारी समाज की आप सरीखे 
प्रतिभा-सरपन्‍्न नरर-त्न शोभा बढा रहे हैं। आपके सम्बन्ध में ग्राचार्य सर पी. सी. राय ने आपको सर्वश्रेष्ठ 
व्यापारियों में गणना कर जो डद्गार प्रगट किये हैं, उससे आपका गौरव तो बढता ही है, पर हम भी उसे अपना 
गोरव समझते हैं । 
गज्य-रत्न 
आप न केवल अपने ही जव्यापार का किन्तु राज्य के अनेक प्रकार के व्यापार तथा व्यापारी वर्ग का ध्यान 
रखते ६ ओर उन्हे सुसंगठित बनाने तथा उनकी कठनाइयों को दूर करने में भी सदा प्रयत्नशील रद्दते हैं। इसी 
प्रकार राज्य की ओर से जब किसी व्यापारी समूह को कोई विशेष सुत्रिधा दिलाने की आवश्यकता होती है, तब 
आप उसके अगुआ का भार ग्रहण कर अपने प्रभाव, राजमान्यता ओर चातुर्य से उसमें सफलता प्राप्त कर हमे 
विस्मयविसुग्ध कर देते है। आपकी इन अमुल्य सहायताओं को हम कभी नहीं भूल सकते । कॉटन मार्केद-कमेटी, 
सोना चाँदी सराफ एसोशिएशन, तुकोजीराब क्लाथ सार्केट, मिल ओनर्स एसोसियेशन श्रादि की स्थापना 
में श्र्रख भाग लेकर इन व्यापारों और उद्योगों को सुसंगठित करने के साथ ही साथ इन्हें सरकार से जो अनेक 
प्रकार की सुविधाए' दिलाई हें, वे इन व्यापारों ओर संस्थाओं के इतिहास में सदा आदर की दृष्टि से देखी जायेगी 
ओर श्रीमान्‌ की सम्यक सहायताओं के लिए हम आपके सदा क्ृतज्ञ बने रहेगे । 
रज्यभूपर[ | 
इतने धनीसानी, प्रतिभाशाली एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हुए भी आपकी नम्नता, आपका सौंजन्‍्य, आपकी 
सरलता एवं आपकी मिल्नसारिता अद्वितीय हैं । आपकी हे एवं विषाद दोनों में सम भावना योगिया के सच्श्य हैं । 
जो व्यक्ति आपसे एक बार मिल जाता है, वह आपके उक्त गुणों से प्रभावान्वित होकर सदा के लिए आपका प्र मी 
बन जाता है | यही कारण है कि नरेश, चॉइसराय, गव्दने से, रईस, देशनेता, पडित, बाबू, गरीब और अमीर 
आदि सभी श्रणी के व्यक्ति आपसे मंत्री एवं प्रस रखते हुण आपको अपना ही समझते हैं ओर आपकी मुक्त कंठ 
से प्रशंसा करते हैं । 
दानवीर | 
आप न केवल सम्पत्ति उपाजन करना ही जानते हैं, किन्तु उसका सुचारु रूप से उपभोग करने में आप 
अनुकरणीय ह । जहाँ आपके वेभव को प्रगट करने वाली राजसी ठाठ की अनेक इमारत इन्दौर नगर की शोभा 
बढा रही है, वही आपके द्वारा लाखो रुपयो के दान से स्थापित महाविद्यालय, प्रिंस यशवंतराव जैन औषधा लय, 
प्रसृतिणृद, जंवरीवाग विश्वाति भवन, श्राविकाश्रम, अनाथालय, बोर्डिद्न आदि उपयोगी संस्थाए' आपके उदार 
हृदय एवं दानवीरता का परिचय देती हैं। इसी प्रकार लेडो हार्डिज्न हास्पिटल, सर हकमचन्द आउहे हास्पिटल 
किंग एडवर्ड हास्पिटल, कृषक फणड आदि संस्थाए' आपके लाखों रुपयो के दान से जनता को सदा के लिए 
कृतज्ञता की पाश में बाँध लेती हैं और धनीमानियों के सन्‍्मुख त्याग और उद्दारता का श्रद्धितीय एवं ज्वलंत 
उदाहरण उपस्थित करती हैं । 
रावराजा ! 
आप न केवल धन-धान्‍य से ही परिपूण हें, किन्तु शरीर संगठन, पुत्र-पौन्न आदि सातो सुखो से भी 
आप पूण रूपेण सुखी हैँ । ऐसा सोभाग्य बहुत कम व्यक्तियों को ग्राप्त होता है। साथ ही आपके पुत्र भी उच्च 
शिक्षा से सुशिक्तित, उदार एवम्‌ ससरुत जनता के प्रिय बन रहे हे । इस तरह सभी प्रकार की वंभव वि भूतियां 
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से श्रीमान को विभूषित देखकर श्रीमत होलकर नरेश ने जो 'रावराजा? की उपाधि प्रदान की दे, वह उचित 
ही हे । 
सर सेंट साहब / 
यद्यपि आपकी कृपा से अनेक सामाजिक, धार्मिफ और व्यापारिक संस्थाए' संस्थापित हैं और सुचारु 
रूप से चल रहो हैं, तो भी हमे इस समय एक सुसगठित चिंबर आफ कामर्स” की ग्रावश्यकता प्रतीत होती है। 
हमे पूर्ण आ्राशा है कि यह भी कभी आपके सहयोग से बहुत शीघ्र पूर्ण होगी और देश की प्रमुख चेबर आफ 
कामस संस्थायो के स्लाथ हम भी अपनी संस्था के द्वारा सहयोग देकर अपने व्यापार उद्योग धनन्‍्धा की विशेष 
उच्नत्ति कर सक्तगे । 
श्रन्‍त में हम फिर आपका हृदय से अभिनदन करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप सकुटहुस्ध 
चिरायु होकर धन-धान्य, सुख सम्रद्धि, मान सम्मान आदि से उत्तरोत्तर वृद्धिगत हो और आपके द्वारा सद्ेब 
समाज, देश, घ॒र्म, राउप्र तथा नगर की प्रगति उत्तरोत्तर उन्नति की शोर परिचालित होती रहे । 
आ्रापके इन्दोर के 
ग्यारह पंच श्रोद्योमिक तथा व्यापारी वर्ग 
(४) 
साराप्ट की जनता की ओर से 
यहाँ व्रिराजमान आरात्मस्वरूपस्थ सदगुरु श्री कानजी स्थामी, सदुप्रदेश द्वारा वीतराग विज्ञानता का 
भचार करने में सतत प्रयत्न कर रहे हें । यह यात श्रापकों मालूम; होते ही आप धमंत्र मी के नाते सहकुदुम्ब 
संबत्‌ २००१ में पधार कर,सदगुरुददेत्र श्री के प्रवचन श्रवण का लाभ लेकर प्रमुदित होते हुए उत्साहित होकर 
उसी समय आपने रू० १९९०१), आपकी सो० घमपत्नी ने १९४०१), श्रापके स्त्रगंस्थ बन्चु सेठ कल्याणमलजी 
साहब को घमंपन्‍नी ने रू० <००१) तथा साथ पधारे हुए माननीय सेठ फतहचन्दजी सेठी ने <०१) प्रद्ाानकर उदा- 
रता दिसाई और वर्म भावना में वृद्धि की । 
एक विशाल प्रवचन मडढप १०० ८ €० फीट का बनाने का निर्णय करके आपको शिक्षान्यास करने 
को यहा पधारने का आमन्त्रण दिया गया श्रोर आपने सहर्ष स्व्रीकार कर यहां पधारने का कष्ट कर शि्ान्यास 
विधि क्री, उस मांयलिक प्रसग पर भी आपने ११००१) रू० देकर धर्म-प्र मे श्रदर्शित किया । उसके बाद आप श्री 
सद-गुरु ठव के, यहा के जिन्नासुओ के और यहा से फेलते हुएु सत्य घस के म्रति सतत सदूभावना रखते हैं। आपको 
इन्हीं गुणों से आकर्षित हो भिगवान श्री कुन्द-कुन्द प्रवचन मंडप? के उद्घाटन करने को आमन्त्रण दिया गया 
ओर उसे सहप स्वीकार कर, बृद्धाचस्था और अस्वस्थ होते हुए भी, बहुत दूर से आपने व श्रीसान्‌ रायबहादुर 
राजकुमारसिदजी साहब, आपके समस्त कुट्डम्ब और मित्र वर्ग ने यहा पधारने का कष्ट क्रिया तथा कल आपने 
रू० ७००१), ७००१) आपको घमंपत्नी सौं० ढा शी कचनबाईजी ने, ७००१) श्री राजकुमारसिहजी ने, ७००१) 
आपके पोतच्र राजाबरहादुरसिदजी ने, ७००१) आपको सुत्नवधू सी० प्रमकुमारीडेबीजी ने प्रदान कर उदारता 
दिखाई । इससे हम सब आपका हृदय से उपकार मानते हैं। 
आपने अ्रपनी यात्रा को ( सोनगढ यात्रा ) नाम देकर सफल किया हैं और सोनगढ़ ( सुवर्ण॑पुर ) को 
तीर्थ स्थान के समान प्रसिद्ध कर ढिया है । 
श्राप सच्चे देव-गुरु-शास्त्र के श्रति निरन्तर हादिक भक्ति दर्शा रहे हैं और साथ द्वी आद्वारदान, शास्त्र- 
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दान, अन्नदान, औषधिदान में लाखों रुपया दे संस्थाओं की स्थापनाकर पुण्य कार्य कर रहे हैं, जो कि पमिद्ध हैं | 
विशेष क्या कहा जाय, आप इस समय पचहत्तर लाख रुपये से अधिकका राजाशाही बृहददान करके जेनघर्म की 
कीर्ति की ध्वजा फहरा रहे हें । 
अन्त मे आप सदृश उदारचित्त सद्वर्मप्रसी श्रीमान्‌ की, श्री राजकुमारसिंहजी और आपके समस्त 
कुटुम्व को सदधम विधयक अभिरुचि तथा घर्म प्रभाव के कार्यो के करने की अमिलाधाय दिन प्रतिदिन वृद्धिगत 
होती हैं, इसी हार्दिक शुभ कामना से फूल पांखडी रूप अभिननदन पत्र आपके कर कमलो में अरपण करते है । 
हम हैं आपके गुणानुरागी 
सोनगढ स्वणपुरी दोशीरामजी माणकचन्द तथा अन्य लोग 
( #* ) 
नाथपुर के रुई व्यापारियों की ओर से 
मान्यवर, 
आप प्रथम बार हमारे नगर में पघारे है, यह हम अपना सौसाग्य समझने है। आप भारत के प्रसुख ही 
नहीं चोटी के व्यवसाइयों में से हैं। अत. हमारे यहां आगमन से हमे परम आनन्द हो रहा है । 
सारतीय व्यवसाय से आपका क्या स्थान रहा है, यह इस देश में ही नही; बाहर भी विख्यात है। आप 
जिस वक्‍त क्रियात्मक रूप मे काटन व्यवसाय मे थे, “ काटन किंग” इस नाम से विख्यात थे । किवदंति प्रसिद्ध है 
कि उस वक्‍त “* आज का भाव तो यह है, कल का भाव सेठ हुकमचन्द जाने ” ऐसा लिखा जाता था। किसी 
व्यापारी के गौरव शिखर की इससे बडी कया महिसा हों सकती है । 
आप व्यवसाय मे ही नहीं, उद्योग क्षत्र भे भी अगुआ हैं। जिस चक्‍त कलकत्ते में सारे उद्योग प्रायः 
अंग्र जो के हाथ में थे, उस वक्‍त आप भारतीय व्यापारियों में से प्रसुख रूप से उद्योग क्षेत्र मे उतरे | इन्दूं,र राज्य 
के आप सबसे बडे उद्योगपति हैं। यह भी आपका महान गौरव है । 
सबसे प्रचण्ड व्यवस्ताय रहते हुआ भी आपने यह प्रतिज्ञा भी की कि रुई का सट्टा कभी नहीं करणगे। 
आपका यह उज्ज्चल्ष उदाहरण सद्द वालों के लिये अनुकरणीय हे । 
आपने जिस प्रकार अहूट घन सम्पत्ति अजित की, उसी प्रकार मुक्त हस्त से दान भी दिया। जेनधर्स 
एवं अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को लाखों का अगशण्ित दान उदारता का साज्ञात्‌ प्रतीक है । 
आपमे अनेक गुण व विशेपताए' है जिनसे सभी भारतीय व्यापारी परिद्चित हैं। इस छोटी सी जगह म॑ 
उन सबका वर्सान संभव नहीं है । म 5 क्‍ 
आपके प्रति अपने आंतरिक आदर के साथ हस पत्र पुष्पांजलि आपकी सेवा में अर्पित करते है । 
हम हैं आपके विनम्र 
नायपुर के रुईं व्यापारी 
(4) 
सीकर की जनता की ओर से 
महानुभांव, 
आज श्रीमान लाला परंसादीलालजी पाटनो द्वारा सुसम्पादित इस दिगम्बर जेन पंच कल्याणक अ्रतिष्ठा 
महोत्सव मे सम्ुपस्थित आपको पाकर हम समस्त सीकरनिवासियों को परम हु हुआ है। हम आपके 
गुणपुजों की एक लम्बे समय से प्रशंसा सुनते थे ओर चाहते थे कि आपका कुछ सम्पक प्राप्त करे । 


श्र 
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अनेकों उपाधिविभूषित आपको जेनसमाज, इन्दौर राज्य तथा बडी सरकार ने भी अनेकानेक उच्चत्तम 
उपाधियों से विभूषित कर अपनी ग्रुणज्ञता और क्ृंतज्ञता का परिचय दिया है, जिसका प्रत्येक मानव क अभि- 
सान है । 
इस समय आपकी अवस्था वृद्धत्व की ओर सम्रुपस्थित है. और इसी ने हमसे आपका अभिननन्‍दन करने 
के लिये भी वित्रण किया हे । 
आपकी यौग्यता और प्रतिभा इस वृद्ध चयय मे भी इतनी हैँ कि आप अपने तत्लपनन व्यक्तित्व 
से गहन से गहन कार्या को सुलमभा देने की शक्ति रखते हें । जहाँ तक हम समझते हैं, आपके इन शुणो से ही 
आपकी असाधारण लोकप्रियता हे । 
यहानुभाव, 
यद्यपि आपने जन समाज में जन्म पाया है ओर आप जन कुल को ही अलंकृत करते हैं, परन्तु आप 
अपने सुन्दर गुणों से सभी समाजों के आदरणीय और प्र मास्पद पुरुषोत्तम है | आपने जेन सस्थाओं में तो शिक्षा, 
स्वाध्याय, घमम आदि के प्रसार के लिये लाखों रुपयों का दान दिया हैं। परन्तु हिन्दू विश्वविद्यालय श्रादि महान 
संस्थाओं में भी अपनी मद्दान्‌ सम्पत्ति का उपयोग कर सभी मे अपनी श्रसाधारण लोकप्रियता का परिचय 
डिया है । 
हम आपने में ज्ञो उत्साह और लगन देखी, उससे बरिद्वित होता हैं कि आप परोपकार ओर सामाजिक 
धामिक ऋारयों में एक युवा से भी बढकर सहयोग ठेने वाले व्यक्ति हें । 
ग्रापकी निरभिमानता व सरलता आदि गुणों का प्रभाव सम्पर्क में रहने से पडे बिना नहीं रहता। 
वास्तव से हमत सभो लोग परम्परा से विश्षत्त आपके गुणों से पर्याप्त प्रभावित हुए हें । 
हमारी भगवान्‌ से प्रार्थना हैं कि आप निरोग स्वस्थ रहते हुये शठायु हो और प्रत्येक ढिशा से अधिक 
समुन्नति करते हुए देश के गौरव को ओर भी अधिक बढ़ावें। 
१६ मार्च १६४८ ईस्वी, * हम हैं आपके 
समस्त सीकर निकासी 


! ७9७; 
सावजनिक भाषण 


सेठ साहब के विचारों का वास्तविक परिचय आपके सावेजनिक भांपणों से मिलता है। आपके 
सावजनिक भाषण भी हतने अधिक हैं कि उनका सम्रह भी एक सुन्दर ग्रन्थ का रूप धारण कर सकता हैं। सेठ 
साहब की साव्रजनिक प्रवृन्ियों का क्षेत्र कितना व्यपक भर विस्तृत था,--यह यहा दिये जाने वाले भाषणों से 
भी प्रगट है। यहां केवल नमूने के रूप में चुने हुये कुछ थोड़े से ही भाषण दिये जा सके हैं । 

(१) 
स्पैदेशी धर्म 

जनवरी १६३३ मे हन्दीर में विशाल स्वदेशी प्रदर्शनी का आऑयोजने किया गयी थी | आचाय प्रफुंल्ल* 
चन्द्र राय ने उसका उद्घाटन किया था। संब सेठ साहब ने स्वागताध्यक्ष के नाते जो सहत् व्रपूण भाषण दिया था, 
घद्द यद्द है ,-- 
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ु ० ु 


हमारे इस नगर के लिए से इसे बडे आनन्द और अभिमान की बात समझता हैँ कि स्वदेशी ओर 
स्वदेशी प्रदर्शिनी की जो एक जबरदरुत लद्दर इस देश में आई है, उसके कुछ हिस्से के भागीदार हम इन्दौरवासी 
भी हो रहे है । इन्दोर मध्यभारत का तथा आसपास के देशी राज्यों का केन्द्र है । विद्या और व्यापार के लिए भी 
यहा अनेक अनुझूलताय और साधन हैं। यहां के लोग शिक्षित ओर कुछ आगे बढे हुए होने के कारण लोग 
स्वढेशी क महत्व को समझते है ओर अपने इन भात्रो को बाणयी ओर आचार में लाने की कुछ कोशिश भी करते 
हैं । इसजिये भारतवष के स्वदेशी व्यापार के यहां भी आकर्षित होने की बहुत भारी संभावना है। इन्दौर राज्य 
में ओर मध्यभारत में कच्चे माल का बहुत बडा खजाना हैं ओर हमारे आगे बहुत उज्ज्वल भत्रिष्य सुसकुरा। रहा 
है। सुके आशा है कि यहा के नरेश, अधिकारी लोग, घधनिक और जनता के अगुआ इस बात की ओर जखूर 
ध्यान दंगे कि कच्चे सालरूपी इस अखूट साधनसम्पति का किस तरह अच्छे से अच्छा उपयोग किया जाय । 
केवल भारतवर्ष ही नहीं, सारे संसार के ज्ञोग आज इस स्वदेशी की घुन मे लगे हुए हैँ । पर, उनको 
स्वदेशी? की कल्पना से ओर हमारे स्वदेशी धर्म से बडा अन्तर है। वहा भी अनाज और अनेक प्रकार का कच्चा 
माल स्वूब पेढा होता हैं। इतना पेदा होता कि जिसकी उन्हे जरूरत नही। इस कच्चे माल की अनेक तरह की 
चीजें वे अपने कारखानों से बनाते है ओर फिर उन तंयार चीजों को और श्रपनी जरूरते पूरी करने पर बचे हुए 
क्रच्चे साल को बेचने के लिये नथरे-नये बाजार हढते हैं । इस पर उनमे चढा-ऊपरी होती हे ओर कई बार लडाईं 
तक की नोंबत आ पहुँचती है । पर कारखानो के इस युरा में जहा बहुत से आदमियों का काम अकेल्ली एक सशीन 
कर लेती दे और जहा सारी दुनिया पेसे के पीछे पड़ी हुई है, माल की खूब पेदावार होने पर भी बहुत से लोगो 
को पेटभर खाना और तन पर कपडा भी नहीं मित्नता। ये चीजें खरीदने के लिए उनके पास पेसा नहीं रहता। 
इस कारण पश्चिम के बहुत देशो मे दिन व दिन बेकारी बढती जा रही है | लाखो लोग भूखों मर रहे हें,जिनके पेट 
भरने की समस्या वहा के अधिकारियों को उलमाये हुए है । ससार की आर्थिक अवस्या डांवाडोल हो रही है।* 
जिसके कारण समय समय पर सिक्‍के की कीमत भी बदलती रहती है । जिसके असर से व्यापार को गहरी हानि 
पहुँचती हैँ । आज पश्चिम के अथशास्त्री ओर राजनितिज्ञ इन लटिल समस्याओ के सुलकाने में लगे हुए है । 
हालत तो हमारे देश के व्यापार की भी ऐसी ही है| बादर की परिस्थिति का कुछ असर तो हें ही, परन्तु हमारे 
धर की समस्या उसे अधिफ जटिल बना रही हैं। व्यापार ओर खेती की हालत गिर रही है। फी लदी करीब सत्तर 
आदमी खेती म॑ लगे हुए हैं । इससे उस पर वहुत बोका पड रहा है। फिर हमारे खेती करने के ढंग और शौजार 
इतने पुराने हैं कि किसान को अपनी ओर अपने परिवार वालो की मजदूरी का मुआवजा तक नहीं मिल्ल सकता । 
बेचारा यह नहीं जानता कि सालभर दो बार भरपेट खाना आर तन पर पूरा कपडा पहनना केसा होता है। ऐसा 
जीवन बिताने के लिये भी उसे कर्ज करना पडता है। अज्ञान और दुबले किसान की खेती पू'जी और शास्त्रीय 
ज्ञान के श्रभाव में केसे फूले फलेगी ? ऐसी हालत में बहुत से लोग रोजी के लिए शहरों में बसते जा रहे हैं और 
गाव उजड रहे ह। 
पहले जमाने में प्राय हरएुक गाव अपनी मासूली जरूरत की चीज खुढ ही पेदा कर लेता था । उनकी 
जरूरतें भी बहुत थोंडी थी | इससे गावो का पेंसा बाहर नहीं जाता था । शब तो यादव में सारी चीजें बाहर से 
शाती है । खेती की उपज सीधी राज के घर सें जाती है । इसलिए अनाज, लगान, कर्ज और दूसरी चीजे खरीदने 
में किसान का घर घुल जाता है| एक पेसा नहीं बच पाता | 
मध्यवर्ग के लोगा की हालत भी अच्छी नहीं । पटवारा, बकालत, मास्टरो और डाक्टरी के सिवाय कोई 
धन्धा उनके लिए खुला नहीं है । इन घन्धो में भी “मांग से ज्यादह माल” वाली कहावत चरितार्थ हो रही है । 
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बैकारी बेहद बढ़ रही है। सर विश्वेश्वरेया का अन्‍्दाज है कि भारतवर्ष में चार करोड लोग बेकार हैं। पता नही 
इसमे उन्होंने उन बेरागी और भीख मांगने वाले लोगो को भी शरीक किया है या नही, जिनके अन्दर काम 
करने की ताकत होने पर भी जो काम नहीां करते | 
एक ओर देश में कच्चे माल का अखूट खजाना है श्र दूसरी श्रोर देखिए इस हृदयद्वाचक बेकारी को, 
जो देश में फेन्नी हुई है। किर भो बाजारों से दुकानों पर त्िदेशी माल बेदद भरा पडा हैं और घडाधड बिक रहा हे, 
जिसकी वजह से करोड़ों रुपये दूसरे देशों से जा रहे है| साठ करोड रुपये केवल कपडे के पीछे हम विदेशों में 
भेज देते हैं। दस बाहर करोड रुपये की विदेशी चीनी हम मगाते है। इनके अ्रलावा मशीन, सोटर, रग, खिलौने, 
दवाय, रासायनिक चीज और अन्य स्ाने के पदार्थों के पीछे करोडों रुपये का धन हम हर साल बाहर सेज देते हे, 
जिसकी वजह से व्यापार के लिये पू'जी की हमेशा बडी तंगी रहती है । यहां के लोगा को काम न मिलने के कारण 
बेकारी तो रहती ही है, जिसकी बजह से ससार के और देशो की अपेक्षा यहा के लोगो की रहन-सहन बहुत नीची 
है। रैसो हालत में भारतवर्ष का यह दारिद्रय और बेकारी हटाने का एकप्तान्र उपाय स्वदेशी ही है। यह आर्थिक 
सबाल दे और बिना स्परदेशो का जोर-शोर से अचार क्िग्रे कमी हल नहीं हो सकता। इसमे राजनीति की कोई 
बात नहीं | राजनेतिक आन्दोलन से उसका सम्बन्ध लगाने के कारण खामोख्याह उसे राजनेतिक स्वरूप मिल 
जाता हैं । आज देश के सामने जीवन मरण की जंगी और जटिल समस्या खडी हैँ । उसी का यह प्रत्यक्ष आर्थिक 
स्वरूप हैँ। यह प्रदर्शिनी आज खुल रही है । उसे आप सब खूब ध्यान के साथ देखिये | इसके देखने से आपके 
स्यात् से आ्रायेगा कि शास्त्रीय ज्ञान ओर नय्े-नये साधनों की सहायता से पहिले कच्चे माल की पेदायश में तरक्की 
होना चाहिये। ऊचे दरजे की कपास, बढिया गन्ना, श्राला दरजे की तम्बाखू , खूब बढे-बदे आलू, मनमाना 
तल देनेबाली मृ'गफली पेदा करना जरूरी है। फिर इस कच्चे माल की अखूट संपत्ति का उपयोग करके तरह-तरह 
की चीज बनाने मे हमे तरक्की करनी चाहिये | हिन्दुस्थान के लोग जग उठ हें। सगर अभी वेज्ञानिक साधनों का 
अच्छी तरह प्रचार यहां नहीं हो पाया है। जितने बढे पेसाने पर पू'जी औ्रोर शास्त्रीय ज्ञान का सहयोग होना 
हमारे देश के लिये जरूरी है, उसकी श्रभी बहुत कमी हैं। विदेशी बेंक और इन्शुरेन्स कम्पनिया हमारे देश की 
गाठो कप्ताई को खीच कर अपने व्यापार को पुप्ट कर रही हैं| इस तरफ भी हसे ध्यान देना चाहिये | मे आशा 
करता द्वै कि इन बातों का शास्त्रीय ज्ञान बढाने वाली योजनाए श्रत से ज्यादा बडे पेमाने पर काम म लाई जायगी। 
दिन ब दिन ज्यादा इन्ठुरेन्स कम्पनिया खुलंगी ग्रोर वे देशी पू'जी द्वारा देशके उद्योगधन्धो मे नई जान 
ढालेंगी | पू'जी वाले अपने देश भाइयों के शास्त्रीय ज्ञान से पूरा लास उठावंगे, उनकी कद्र करेंगे, उन्हे आगे 
बढावगे,पू'जी और शास्त्रीय ज्ञान का सहयोग दिन व दिन बढता जाग्रगा । यहा की कृषि सम्पति ओर वन सम्पति 
का हम अपने ही देशमे डपयोंग करने लगेंगे ओर फिर चंद ही बरसो में हमारा यह प्यारा देश केवल स्वावलम्त्री 
ही नहीं, बरन सुसम्पन्न भी बन जायगा। 
खादी के बारे में मे क्या कह्ँ १? उसका रहस्य तो झाचाय राय साहब को मूर्ति को देख लेने भर से ही 
आप जान सकते हैँ । में तो एक मोटी सी बात जानता हैँ ओर उसे खास तौर पर आपसे कह देना चाहता हू। 
मुझे तो ऐसा मालूम द्ोता है कि खादी इस देश का प्राण है। गांवों के लोगो के लिये अपने खाली समय का 
उपयोग करके ढो पेसे ढसरे देशो को जाने देने से रोकने और अपनी अधूरी नाकाफी कमाई में मदत पहुँचाने 
बाला ऐसा कोई दूसरा साधन नहीं । यही एक ऐसा उपाय है, जो दिन व दिन उज़डने बाले गावों की रक्षा कर 
सकता है और करोडो भूखों मरने वाले उनके निवासियों को बचा सकता हैं| मालूम होता है कि इसीलिये देश के 
बड़े-बड़े नेताओं ने इसे अपने कार्य से ऐसा प्रधान स्थान दे रखा है । इसीलिये खादी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार 
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होना अत्यंत गावश्यक समम्तता हें । 

इससे स्वदेशी मिल के कपडे को दूर करना और मिलो को हानि पहुचाना ऐसा मतलब नहीं है। हिद्दुस्थान 
की कपडे की मांग देशमें परी होती नहीं । साठ करोड का कपडा वाहर से आता है ओर विक्रता है। हमारे देश 
की रई का बना हुआ खूत और उसका कपड़ा हमारे मिलों में वनता है । यद्द शुद्ध स्वदेशी है | इस आम लोगो ने 
वापरना चाहिये और मील के उद्योग को बढाना चाहिये । 

सिर्फ एक बात और कहके से अपने साधण को समाप्त करू गा । प्रदर्शिनी करना जनता में एक तरह का 
स्टीम भरना है। प्रदर्शिती देखने से लोगों के ढिल्नों से स्वदेशी वस्तुओ का प्रेम और अभिमान पंदा होता है। 
अपने ही देश की वनी हुई चीज खरीदने की प्र रणा थोडी ही देर के लिये द्वी क्यो न हों; लेकिन, पेंद्रा अवश्य 

होती है | स्वदेशी वस्तुएं पंद्ा करने के विचार भी दिसाग में चक्कर खाने लगते हैं। पर, ये घिचार भी थोड़ी 

ही देर तक कायम रहेगे | इसनकों स्थिर करने के लिये व्यवस्घित प्रचार शोर आन्‍न्दोलनरूपी खुराक की सबसे बडी 
जरुरत है । मध्यभारत स्वदेशी संघ इसी कार्य के लिये स्थापित हुआ है ओर झुझे विश्वास हे कि वह बहुत जल्दी 
इन्दौर की तरह मब्यभारत के दुसरे पडोसी राज्यों मे भी अपना जीवनदायी कार्य फेलावेगा । इसकों इन्दौर से 
स्थायीरूप ठेने के लिये यहां पतन न्‍्वदेशी चीजों का म्यूजियम ( समग्रह्ालय ) ओर स्वठेशी चीज मगाने के लिये 
स्वदेशी एुजन्गी जेती संस्धा भी इसी सिलसिले स निर्माण होनी चाहिपु ओर वह जरूरी होगी ही, ऐसी मुझे 
। 
अत में मुझ हमारे कार्यकर्ता मित्रो के संतोष के लिये यह घोषित कर देना जरूरी मालूम होता है कि अब 
में आगे अपने घर में जहां तक बन सकेगा, वद्दा तक देशी ही चीजे काम से लाउंगा। इस बात का मे हसेशा 
पूरा ध्यान रख गा | 
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इब्चर से हमारी प्रार्थना है कि यह प्रदर्शनी सफल हो ओर हमारी इस मातृभूमि में स्वदेशी घर्म की 
व्रिजय हो | 
| (२) 
महाप्मा के सच पर पत्ते 
सन्‌ 2६ ६ में अखिल सारतीय विगिम्बर जेंन गहासभा के देवयद् अधिवेशन के सभापति पद से 
सेठ साहब ने निस्‍न लिखित महत्वपूर्ण मापण दिया था : 
धम गुक्त ऐसी वस्तु हे, जिसमें जीवनमात्र के उद्धार करने की शक्ति निद्धित हैं । असल म धर्म का थम! 
नाम इसी कारण पढ़ा है कि बह समस्त संखारी जीचों को दु ख समुद्र से निकाल कर उन्हे उत्तम सुख में धरता है। 
लेकिन, संसार की परिस्थिति आज बडी विकट हों गई है । धर्म” से लोगों को डपेतज्ञा होती जा रही हैं। घम्म 
घिरोधी साहित्य का भी निर्माण और प्रचार आज साहित्य-संसार में चडी तेजी से हो रहा है । जीव और ईश्चर के 
अच्तित्व नक् को सेटने # लिए साहित्य की सृष्टि हो रही है | घर्मांचरण की ओर लोगों की रुचि मनन्‍्द पडती जा 
है। पाप प्रवृतिया प्रवत्त रूप धारण करती जा रही हैं और वे यहां तक वट रही हैं कि उनका करना-कराना 
आज़ एक सावारण बात मिनी जाने लगी है। 
कुछ समय पूरे जहां पर लोग घर्सायतनो और धर्म-सूलक सस्थाओं के निर्माण से ही अपनी संपत्ति और 
सन वचन काया की शक्ति का सदुपयोग किया करते थे, आज वहाँ अधर्मायतनों ओर धर्म-विरोधिनी संस्थाओं के 
निर्माण करने कराने से अपनी विभूति और विद्योग का दुरुपयोग करते नजर आ रहे हैं। इन बडी हुईं पाप- 
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प्रदृत्तियाँ के प्रभाव से भविष्य अन्चकारसय ग्रतीन हो रहा है और ऐसा अतीत होता हैं कि दुष्घमा दृष्पमा काल 
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की प्रवृत्तियों अभी हाल में ही होना चाहती हैं। शास्त्र -आज्ञा के अनुसार तथा अपने अनुभवों के आधार 
पर यह निसमंकोच कहा जा सकता है कि पाप-प्रचृत्तियों का परिणाम कभी भी सुन्दर नहीं निकल सकता | उभय्र 
लोक हानिकारक इस विपरीत प्रवृत्ति का कारण यदि आप सोचंगे, तो आपको प्रतीत हों जायगा कि इसके कारण 
दो हैं। एक तो घार्मिक ज्ञानशून्य कोरा शिक्षण ओर दूसरा धार्मिक सस्थाओ का शेथिल्य । समाज को चाहिये कि 
अपनी संतान को धार्मिक शिक्षा से शिक्षित कर और धर्मश्रचारक सस्थाओ के द्वारा धर्म का बडी तेजी से प्रचार 
करे । तभी अधमम का प्रवाह रुक सकेगा । 
धर्म शठ्द को रुढिवाद मानने वाले और धर्म पर विश्वास न करने वाले बन्धु वास्तव में यह नहीं जान 
पाये है कि वे जिन जिन सामाजिक या राष्ट्रीय उन्‍नतिया की आकांक्षा रखते हैं, उन सबके उपाय “धर्म! शब्द की 
व्याख्या में निहित है। में उन्हे दृढतापूर्वक विश्वास दिलाना चाहता हैँ कि धार्मिक तत्वों की रचना इतनी 
विशाल पेसाने पर की गई दै कि उसके अनुसार मनुष्य वर्ग यद्दि प्रवृत्ति करता चल्ना जाय, तो उसे फिसी भी काल 
में किसी भी अभाव का अनुभव न होगा। क्या सासारिक और क्या पारसार्थिक सारी सुख-लपत्तियों क साधन 
धर्म प्रक्रिया मे मौजूद हैं । 
जीवमातन्र जो सुख चाहता है, चह उसे केवल घर्माचरण करके ही प्राप्त कर सकता हैं। जिस प्रकार 
पाच पाप अपय और अवद्य-कारक होने के अतिरिक्त दु ख रूप भी हैं, उसी प्रकार धर्माचरण नि.श्रेयसाभ्युदय 
का कारण ओर निदोप होता हुआ सुखस्वरूप भी है । इसलिए प्राणीमात्र को धर्माचरण करने मे कभी भी पीछे 
न रहना चाहिये । 
इस बढ़े हुए पापवैग के प्रभाव को रोकने ओर समाज की धर्माचरण मे भ्रवृत्ति कायम रखने के लिये ही 
इस “भारतवर्षीय ठिगम्बर जन ( धर्म सरक्षिणी ) महासभा ! की स्थापना आज से ४४ वर्ष पूर्व समाज के 
अनुभवी हितचिन्तको ने की थी। इसी बात को डद्योत करने के लिग्रे इस संस्था के नाम में धमम-संरक्षिणी? 
शब्द का विशेषण लगा हुआ है। इस सहान उद्द श्य को सामने रखने के कारण तथा महान्‌ पुरुषों द्वारा ससेवित्त 
होने के कारण 'महाव्रतो! के नाम की भांति इस संस्था के नाम में महा! शब्द का विशेषण भी लगा हुआ हे । 
यदि हम यह जानते और मानते हैं कि धर्म! “सुखस्य हेतु ? है, तो महासभा को हमे विशेष कत्तेच्य- 
शील करना चाहिएु। अन्य धर्मायतनो की भाति यह भी एक सक्रिय धर्मायतत है । इसको सजग रखना जनधर्म 
का जयघोंप है और इसको शक्तिशाली बनाना जेन समाज को धर्मामिस्रुख करना है। वत्तमान में महासभा के 
विभागीय कार्यो को चलाने के लिए द्रव्य की बहुत कप्ती है और कार्यकर्ताओं की भी कभी हैं । अगर यद्दी 
हालत रहेगी, तो सदासभा से जो लाभ समा को पहुचता था, उस से समाज वंचित रहेगी । इसलिए 
समाज को इस कमी की पूर्त्ति का विचार करना चालिए। 
मद्दासभा के मुख्य विभाग महाधरिलय, जम गजट, उपदेशक विभाग हैं। इनका खास ब्रिचार किया 
जाना आवश्यक दे । 
महातिद्यालय 
करीब १६ चर्ष से व्याचर में चल रहा था, वहाँ की समाज के प्रमुख श्रीमान्‌ रायबह्ादुर सेठ चपालालजी, 
रामस्घरूपजी तथा ठ्यावर दिगम्बर जेन पंचायत ने अब तक बराबर उसका सरक्षण किया । श्री रा० सा० 
वेट मोत्तीलालजी तौतालालजी साहब ने कार्य संभाला, परन्तु कई विशेष परिस्थितियों के कारण उन्होंने घेंसाख 
से उसका कार्य-भार स्वीकार नहीं किया है। अत तभी से काय बन्द सरीखा ही है। आप सहाजुभावो को उसके 
स्थान का और कार्य चलाने के लिए द्रव्य का प्रबन्ध करना चाहिए । 
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इसके बाबत भी विचार करना आवश्यक है। इसकी ग्राहक संख्या अधिक केसे होते और यह पन्न अपनी 
नोति पर दृढ़ रहता हुआ समाजप्रिय एवं विशेषोषयोगी केसे वन सकता है, इसका विचार करें। य्रद्धि इसकी 
ग्राहक संख्या बढ जावे, तो इससे घाटा नही रह सकता है और स्थाई चलता रह सकता हैं 
उपदेशक विभाय 
इस विभाग द्वारा अच्छे अच्छे विद्वानो, उपदेशकों का भारत के प्रत्येक प्रांत में गांव-गांव से अमण करा 
कर धर्म का प्रचार करने की जरूरत है। इस विभाग को आर्थिक सद्दायता मिले, तं! इसकी पूर्ति होती रहे । 
प्रवध विभाग 
इसके कार्य संचालक सुख्य प्रधान मंत्री होते हैं। इसलिये आप सहानुभाव इस समय एक अच्छे प्रधान 
मत्री का चुनाव कर । 
वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यह बात मुझे अवश्य कहनी पडती है कि महासभा के नाम के अल्ु- 
सार उसकी व्यापकता अभी नही है । उसके “महा” शठ्द की साथकता तभी हो सकती है, जब कि स्थानीय, 
प्रान्वीय और जातीय सम्पूण सभाओ का संबंध महासभा से रहे । अब तक जिन सभाओं का संबंध महासभा से 
नही है , उन्हे उससे सबंध करना चाहिए और अभी तक जो प्रांत प्रांतीय सभाओं से खाली हैं, उन्हें उनकी 
पूर्ति करनी चाहिए। जिस प्रान्त में महासभा का यह ४२-४३ वां अधिवेशन हो रहा है, उस प्रात की प्रांतिक 
सभा स्थगित पडी हुईं है । उस सभा के कार्य को चालू करने का उक्त प्रांत के प्रतिनिधियों को प्रयत्न करना 
चाहिए। 
दो बाते विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूँ। यह बात निर्विबाद दै कि गृहदेवियों का सदृव्ययहार 
ही गृहस्थ जीवन को सम्ुज्यल और समुन्नत बना सक्ता है । जिन घरों से सुशील एवं विवेक रखने वाली स्त्रियाँ 
हे, उन्ही से पात्र दान, उत्तम आचार विचार, सर्यादित शुद्द मोजन, मितब्ययिता , कुज्ञ मर्यादा आदि बातें पायी 
जाती है। जहा स्त्रियों मे विवेक नही है, वहाँ उपयु क्त सभी बातो मे हीचता पाई जाती है। इसलिए स्त्रियों 
को सुशिक्षित बनाने की बडी जरूरत है । सुशिक्षित माताये सन्‍तान को सुशिक्षित एवं होनहार आदुर्श बना 
सकती है। मुझे भरोसा है कि स्त्री यदि ससाज में फेली हुई कुरोतियो को दूर करने का पूरा प्रयत्न करे, तो 
“उनका नाम शेष सी न रहे । मिथ्यात्व सेवन, बालविवाह, कन्या विक्रय ये बाते भी ऐसी है, जिनका संबंध स्त्रियों 
से अधिक है। यदि वे इन भयानक कुरीतियो को न होने देने का दृढ सं्ूल्प कर ले, तो सप्ताज से ये कुरीवियां 
जल्दी दूर हो सकती हें । 
यह बडी खुशी की बात है कि आज जेन समाज मे रूत्री शिक्षा को तरफ लोगो को दृष्टि पहुची हुईं है । 
बडे बडे स्थानों से स्त्री शिक्षाज्य ओर श्राविकाश्रम कार्य कर रहे हैं । महिला परिषद्‌ व सहिला मण्डलो ने स्थापित 
होकर स्त्रियों मे शिक्षा की जागृति पेंद्रा कर दी है। हमे आशा है कि इन संस्थाओं का संबन्ध भी महासभा से 
होकर ओर भी इनका काय समुन्नत हो सकेगा । 
में अपने नवयुवको को उन के हित की एक बात और समक्कारऊंगा । मुझे उन से शिकायत है कि आजकल 
पाश्चात्य शिक्षा से रंगे हुए युवक अपने सच्चे धर्म की श्रद्धा और धार्मिक मर्यादा को ढोला कर रहे है । जैन जनता, 
जिसे आज से इस बृहत अधिवेशन से देख रहा है, भारत की अग्रवाल, खण्डेलवाल आदि अनेक जातियो का 
समुदाय है | इन सब जातियों का पारस्परिक व्यवहार जुदा जुदा है। इस प्रकार व्यवहार भेद होने पर भी सबका 
एक प्लेटफास पर एकत्रित होना किसी असाधारण विशेषता का सूचक है । इन सब जातियों से यह अखा- 
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धारण विशेषता क्या है ? वह है ज्ञन धर्म, जो सब जातियो में व्यापक है और जिसने सब जातियों को एक सूत्र 
से थाघ रक्खा हू । डली जन घम की श्रद्धा अर चरित्र को ढीला करके आप अपने समाज के वंधन को डीला कर 
रहें है । जा हसारे जनिया के मोटे चिन्ह हें, जंसे देव दशन, राजि भोजन त्याग, छुना जल पान, --ह्र है पाश्चात्य 
शिज्ञा से प्रभावित होकर कुड लोग फितल समझने लगे हू । एक ओर हम पाश्चास्य शिक्षा के अवगुण दिखाते 
8, दूसरी ओर उसके प्रवाह से बह रहे हैँ | यह एक दुख की बान है । मे अपने नवथुव॒कों को अनुभव से सलाह 
देता हैं कि वे शआ्ार्य-प्रणीत जन-वर्म पर श्रद्धान दृढ़ रखे । नित्य प्रति जेन मन्दिर जावे, खान-पान,--शुद्ध रखे, 
सयमी बने, अपने व्यापार व व्यवहार में सचाई रखे। इन बातो मे बडा रहसुप्र है ओर जेनियो का गौरव है। 
छुनको फिजूल न समझे । इस छोटे से भाषण में इस संबंध से विशेष बततलाने के लिए सुझे अवसर नहीं है । 
सउजनों । बहुत सा उच्य अनावश्यक और अ्नुपयुक्त वस्त्रो आदि आइडबरो में स्वाहा कर ढिया जाता है । 
आजकल समय को गति, वस्तुय्रों की मेंहगाई, शिक्षादि कार्या की आवश्यकता हमे ऐसे फिजूल के धन व्यय से 
सहसा रोकती हे । हम लोग व्यापारोननति से बणिफ कहलाते हँ। परन्तु फिजूलखर्चिया के देखने से कहना 
पढता है कि वास्तव में हम बणिक पद्धति से बिलकुल दूर हैँ । ऐसे जल संग्रह से क्या लाभ होगा, जो श्रनावश्यक 
द्वार से प्रयाहित हो रहा हो | व्यापार की उथलपुयल मे जब धनवृद्धि का साग॑ रुकता जा रहा है, ऐसे समयमे 
मितच्ययी पुरुष ही श्रपनी रक्षा कर सकता है । फिजूलखची ओर धनोपार्जन के मार्ग को देखकर मुझे यह भी कहते 
हुए संकोच नहीं होना कि ऐसे व्यथ व्यया के बढ जाने से आज द्रध्योपाजन का साग अनीततिपरायण हो गया हैं। 
समय की श्रावश्यकता और देश की दशा हसे पाठ पढाती है कि भ्रव हम बहुत दिनो से उपयोग से आई हुईं 
चटकमटक को डोडकर सादी जिंदगी बिताब | छुलकपट-रहित ओर आडम्बर-शुन्य सादे जीवन का सहत्व बहुत 
ब्रढा है। श्रत्र फैशन के रोग से हमे ज्ञितना जल्‍दी हो सके, मुक्त हो जाना चाहिए । 
में आप लोगो का अधिक ससय न लेकर श्रन्तमे पुन इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करु'गा कि 
आप इस वर्ममलक पुरानी संस्था को तन सन घन कीं पूर्ण सहायता ठेकर इसको बलशाली बनाइये । मे आशा 
करता है कि आप श्रीमान अपने वन से, घीसान्‌ अपने ज्ञान बल से ओर कार्यक्रशल व्यक्ति ग्रपनी कतृत्व शक्ति 
से हसका भडार भरगे । 
( ३) 
आत्मधाधना का सकलप 
जुलाई १६४३ में शान्ति विधान महोत्सव की समाप्ति पर तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजा ज्ञाननाथजी के 
सभापतित्व मे हुई तीस हजार नरनारियों की विराट सभा में निम्न भाषण दिया था --- 
इस उत्सव पर पधारे हए आप सब सज्जन गण यह जानने के लिए उत्सुक होगे कि सेठ साहब संसार 
छोडकर मुनित्रत घारण करना क्यो चाहते हैँ ? इस सबंध सम कट्ट तरह की बातें उडी हैं, वे बिना पाए की नहीं है । 
वास्तविक परिस्थिति उय्रा है, यह में आपके सामने रखता हैँ । मेरी आयु के बारे से ज्योतिषी लोग कुछ का कुछ 
, ऋहते हैं| में खुद भी ज्योतिब ठेखने वाला हू । परन्तु आयु के पूरे दिन तो भगवान ही जान सकते हैं। ज्योतिषी 
तो अन्दाजा लंगाता हैं । उसपर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। यह से जानता हूँ कि शायद ७० वे वर्ष मे 
थेह शरीर रहे या न रहे । कोई ज्योत्तिपी मेरी आयु के ३ वर्ण या < बर्ष बताते है, किन्तु सेरे को इस बारे से 
फतई चिन्ता नहीं है । यह णरीर दो वर्ष रहे, दो महीने रहे था दो दिन ही रहे!। संसार मे जो मनुष्य देह मिली है 
: जिस तरह दव से सक्‍्खन 'निकोला जाता है उसी तरह इससे जितना पुण्य या धर्म काग्न बन सके, उत्तना करना 


७. 


भही सेरा सदा भ्येय रदा दे । परन्तु मे ऐसी कोई श्रात नद्दी करू गा, जिससे पीछे मेरी हसी हो | सम जो पाच 
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बढाऊगा, बह बहत सोच-समम्त कर बढाऊंगा श्रोर एक बार जो पेर ग्रागे बढ़ाया, चह फिर श्ागे बदता जायगा; 
पीछे नहीं हटेगा | म॑ पहले से ज्यादा समय धमंध्यान मे लगाऊगा | छापे से भी म॑ने ऐसा ही लिया है; शिससे 
लोगो में गलतफहमी पेंदा न हो । उस दिन को में परम भाग्यशाली सममकृगा, जिस दिन शआस्सा में लीन दो 
जाऊँगा श्र अपनी आत्मा का उद्धार कर मनुष्य जीवन सफल्न बनाऊंँगा। किन्तु अभी में नियम कर लू शार बाद 
में वह भग हो जाय, यह अच्छा नहीं । ऐसी जग देसाई से कभी नहीं करू गा । 
आप सब समझते है कि में बढा आदमी हूँ, मेरे पास घन है, इज्ज्त है; किन्तु पूछा जाय तो मे 
उजाडगाँव में कुमार मेहता जेसा हू । श्रगर हम दूसरे समाज की ओर ध्यान दे, तो उसके सुकाबले में हसारे 
समाज में कोई नहीं हैं। हमारा समाज दूसरे समाजों के सामने बहुत पीछे है । में तो जाति का, इहन्द्रोर शहर का 
और सारे देश का सेवकमान्न है शोर इनकी सेवा करना यदो सेरा घत हैँ। मेरे संसार छोहडने के बारे में इन्द्रीर के 
भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर सर पुस एस, बापना साहब का तार मुझे मिला | आपने लिखा कि में आ्रर्थना करता हूँ 
कि आप संसार का त्याग न कर । ससार में रहकर झ्राप अपना झर लोगों का भला कर सकते हें। जिसके जवात्र 
में मेंने तार दिया कि आपके समान हितर्चितक लोग इसी तरह की सलाह दे रहे हैं। जालसाहब, सेयासाहब झौर 
सेठानी साहिबा भी यही सलाह देते हं। इन सलाहा को ध्यान से रखकर में ऐसा कोई काम नहों कस गा, जिससे 
समार के प्राणियों की सेत्रा न हो सऊे | मे घर्म काये में ज्यादा समय ख् कह'गा। अभी सोॉमाग्य सपत तो लूगा 
नहीं । यद्यपि मे आपकी सेवा में ही रहेगा ओर जितनी बन सकेगी, उत्तनी आपकी, समाज की तथा देश की सेवा 
करता रहूंगा , तथापि थोंद्ा बहुत दान हो जाय तो ठीक है। सोफे मौके पर दान करते रहना यह अपना कतब्य है। 
इसीलिये में इस समय छुः लाख रुपये का दान करता है । 
व्याज की दर कम हो जाने से मेरी संस्थाओं [श्री स. हु. दि. जेन पारमार्थिक संस्था से इन्द्रीर ] का पाया 
हिलने लगा तथा खर्च तकलीफ पडने लगी । इस तकलीफ को मिटाने के लिये म पांच लाग रुपये इन ससस्‍्वाओं 
के जनरल फंड में देता हूँ । इसका व्याज जिधर खच में कमी पडढती होगी , उघर लगाया जायगा। मे पहले 
२९०००) रु० जबरीबाग मे जगह ही कमी पडने से जगह बनाने के लिये दे चुका है । इसका अभी ब्याज घाठा 
है। बाद से ट्रस्टी उस रकम से सकान बनवा सकते हैं । पांच लाख रुपये के व्याज में से १०००) प्रतिवर्ष उस, 
खंडेलवाल दि० जेन भाइयों को १००) प्रति व्यवित के हिसाब से दिये जायंगे, जो इन्दौर सें व्यापार के धं॑थे के 
लिये आव, परन्तु उनके पास साधन को कसी दहो। इन रुपयो के देने की व्यवस्था संस्था के सभापति और मसन्त्रीजी 
के हाथ स रहेगी । शेष आमदनी सेरी चालू संस्थाओं के खच में लगेगी । 
इन्दोर मे एक आयुवेद्रीय कालेज नल्िया बाखल मे मेरे नौदरे सें कई साल से चलता हैं। इस कालेज 
के पास कोई स्थाई फण्ड नही है, जिसके कारण इसके कार्यकर्ताओं को सदा चिन्ता बनी रहती है। उनकी इस 
चिन्ता को मिटाने के लिये में इस कालेज को २९०००) का दान देता हैं । इस रकम से से १००००) मे मेरे विया- 
वानी दवाखाने के पास एक जगह ली है | इस जगह के पीछे बोहरे मुसलमानों के लिये बार्ड की व्यवस्था रहेगी 
व आगे कालेज के लिये जगह रहेगी, जिसमे ७४-८० चिद्यार्थी पढ़ सके | बाकी १६०००) का व्याज बिजली 
नोकरों की पगार, विद्यार्थियों के लिये कागज पसिल आदि के लिए काम से लाया जायगा। कालेज अभी जिस 
नाम से चल रहा हैं, उसी नाम से आगे भी चलता रहेगा। कालेज का काम कभी न चल सका, तो यह फंड 
आपधालय को दे दिया जायगा। 


से ४०००) जन संघ मथुरा को, १०००) उदासीनाभ्रम इन्दौर को देता हैँ । इसके अलावा बाकी बची 
हुई रकम सेठानी साहब व भेया साहब की सल्लाह से खर्चे की जायगी । 
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हमारे तीनो भेया साहब से सेरा यह कहना है क्रि आप ल्लोगो को सह का त्याग कर देना चाहिए. और 

होशियारी से अपना कारोबार सम्दालना चाहिए । 
(४) 
हिन्दी प्र मी के रूप में 

4१-१२ जून १६४४ को बागली मे हुये मध्यभारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तीसरे अधिवेशन के 
सभापित के पद से सेठ साहब ने निम्न भापण दिया था -- 

में साहित्यज्ञ नही हूँ, विद्वान्‌ नहीं है, लेखक नही है, केवल हिदी-प्रमी हैं, इस नाते मे आज इस 
समय यहाँ उपस्थित है | पहली चार जब मुझे इस पढ के ग्रहण करने के लिए प्रोफेसर सिंहल साहब व मेरे 
कतिपय अन्य मित्र आये थे, मेने इस पद के सार ग्रहण करने से इन्कार कर दिया था । परन्तु जब मेरे सहयोगी 
श्रद्ध य किय्रे साहब, प० स्यालीरामजी वेच्य, प० रामनाथेजी शर्मा और मेरे संबंधी सेठ कस्तूरचन्दजी टोग्या 
ने आकर मसुमसे श्ाग्नह किया व बहुत जोर दिया, तो मेने इस भार को विवशताबश उठाना स्वीकार कर 
लिया । 


श्रापकों विदित ही है कि यह मेरी चृद्धावस्था है और में सांसारिक कार्यों से एक प्रकार से सुक्त होने का 
प्रयत्न कर रहा हैँ । फिर भी हिंदी के हिता के संरक्षण का प्रश्न मेरे सामने जब-जब आता है, में अपनी इस 
उदासीन बृत्ति को भूल जाता हूँ और आज़ भी उन्हीं भावों से श्ररित होकर यहाँ आपके समज में उपस्थित हू । 
मेरे सुहृद मित्र हिंदी-प्र मी सुके अपने इस कार्य में निभा लेंगे, ऐसी मेरी पूर्ण आशा है। 

मध्य-भारत को गौरव है कि यहाँ दो बार श्रखिल भारतवर्षीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के अधिवेशन हो 
चुके हैं । जहाँ इन श्रधिवेशनो में तप व त्याग की प्रतिसूत्ति उपस्थित थी, वहाँ राजकीय वेभच व राज्याश्रय भी 
पूछ मात्रा में कार्यकर्ताओं को ओत्साइन दे रहा था । इन दोनो सम्मेलनों के आयोजन में जो थोडी बहुत सेवा 
मुझसे हो लक्की थी, वह की थी और मध्यमारतीय-साहित्य-सम्मेलन की भी स्थापना से अब तक में डसका 
समथथंक व सहायक रहा है ओर आज भी उस पत्रित्र नाते को निबाहना मेने अपना कत्तव्य समझा है। 

हिंदी का भार्ग गत तक कंटकाकोर्ण बना हुआ हैं ) जहाँ तहोँ उसका विरोध होता है। उसकी प्रति- 
इन्द्रिता होती है. । यह बात अब भारत के कोने-कोने से मानी जा चुको है कि देश की यदि कोई राष्ट्-भापा 
दो सकती है, तो वह हिंढी ही है । जब बगाल, मद्रास, महाराष्ट्र, ग्रुजरात इत्यादि देशो के विद्वानों को हस 
यह कहते सुनते है कि हिंदी ही देश की सर्वब्यापक भावा हो सकतो है, तत्र हम लोगों को, जिनकी सा त-भाषा 
हिंदी है, स्वभावत: हथ' होता है और हम अपनी मातृ-भापा हिढी पर गय॑ करने लगते हैं। परन्तु हमे यह स्मरण 
रखना चाहिये कि यदि हम चाहते ह कि हिंदी-भाषा राष्ट्र भापा के उच्च आसन पर आसीन हो, तो उसके लिये 
शतण' नहीं सहमस्यों नि स्वार्थ व्याममूर्ति कार्यकर्ताओं की व प्रचारकों की ग्रावश्यकता हैँ। पंजाब, काश्मीर 
इत्यादि प्रान्तों मे जो उपेक्षा दिदी की हो रही है,वद्द त्तों समाचार पत्रों की बात है,परन्तु उम्र प्रात से जहाँ हिंदुओं 
के सब पत्रिन्न क्षेत्र हैं और जहाँ हिंदी भाषाभापियों की सत्र से अधिक सख्या है, चहाँ भी हिढ़ी के हितो का पूर्ण 
रूप से संरक्षण नहीं हो रहा दे । 

जिस प्रान्त में कि हम हिन्दी लाहित्य-सम्मेलन का यद्द अधिवेशन सना रहे हैं, यह चह पवित्र भूमि हे, 
जिसके कण-कण से प्राचीन संस्क्ृति की ध्वनि आती है । यह वही देश है, जिसने संलार के सब से बडे साहित्यिकों, 
विद्वानों व अभर कलाकारों की जन्म दिया। यह घही भूमि है, जिसने मारत थे भारत के साम्राज्य के ढिन देखे । 
अवन्तिका, दशपुर, विदिशा के नाम आज भी भारतीय इतिद्दास मे स्वर्णाक्षरों में अकित हैं। जिसके छोटे-से-छोटे 
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ब्रे 


प्रामों में भी आज भी सांस्कृतिक शब्दों का प्रयोग होता हैं, उसी साज्ञवा देशः में हम यद्वि हिन्दी की सेवा 
नहीं कर सके, तो यह बात हमारे लिये एुक बड़े लाॉंछन को होगी | ह ; ह 
से कोई उपदेश देने के लिये यहाँ प्रस्तुत नहीं हुआ ह। मेरा डड एय केवल सकेत करने का है। हम यद्वि 
चाहते दे कि मालवा में विशद्ध हिन्दी का प्रचार हो और हिन्दी के सार्वजनिक हितों का संरणण हो सके, तो में 
अत्यन्त विनीत व नश्नतापूर्वक प्राथता करता हैँ कि हम सब पारस्परिक वमनस्य व द्व प के भावों से अपने आपको 
बचावें | और प्रेमपूर्ण वातावरण उत्पनन करके अपनी सारी शक्तिया नि स्वार्थ भाव से हिन्दी के हिता में 
लगाव । मेरी आत्मा को तब ही पूर्ण सतोष होगा ओर मेरी आत्मा पूए सुखी होगी । प्रत्येक काम से विचारशंली 
मिन्‍न हो सकती हैं, इृष्ट सिद्धि के उपाय भी भिन्न मिन्‍न हो सकते है, परन्तु हमे यह ध्यान में रखना चाहिये कि 
बहुमत की उपेक्षा न कर ओर संगठन की शक्ति का हास न होने दे । 

द्विन्दी की बहुत-लसी आवश्यकताय हैं। हिन्दी से इस ससय तक विज्ञान, व्यवसाय, कल्ाकोंशल, इति- 
हास-भूगोल की सर्वा ग पूर्ण पुस्तका की बडी आवश्यकता है | इसकी ओर विद्वानों को ध्यान देना चाहिये। 
बंगाली, मरहठी, गुजराती का साहित्य बहुत बढा-चढा ह। उनकी अच्छी पुस्तकों का भाषांतर हिन्दी मे जिस 
प्रमाण में होना चाहिये, अब तक नहीं हुआ । उसी प्रकार हिन्दी की उत्तम पुस्तका का बगाली, शुजराती व अन्य 


लिपिया मे भी प्रकाशित हो जाना आवश्यक है | इस आदान-प्रदान से हिन्दी का सम्बन्ध इन प्रान्तीय भाषाओ्रो से 
अधिक स्थिर हो जावेगा । 


पक 


हिन्दी सम्मेलनों की सफलता के लिये मेरा यह भी एक सुझाव है कि जिस-जिस प्रान्त से अखिल सारत- 
वर्षीय हिन्दी-साहित्य-लम्मेलन हों या प्रान्तीय सम्मेलन हा, वहाँ बंगाली, मराठी, गुजराती विद्वानों को अवश्य 
निमत्रित किया जावे | इससे जो कहीं-कहीं हिन्दी में व प्रान्तीय भाषाओं में विरोध दश्टिगोचर होता है, चह सहज 
ही मे दर दो जावेगा । 

लेखा द्वारा, कोर्षो दवारा व अन्य उपाया से हम यह सिद्ध करने की आचृरश्यकता हे कि हिन्द्री व अन्य 
प्रान्तीक सापाय एक ही जननी की पुत्रियाँ हँ और इनमें लहोदर भगिनियों जेसा वात्सल्य व प्र म होना चाहिये । 
इसके लिये प्रत्येक प्रान्त से पेसी स्थायी समितिया बनाई जात्रे, जो हिन्दी व प्रान्तीय भाषागं मे एकता स्थापित 
करने का सतत्‌ प्रयत्न करे । 

में इस समय एक बात ओर भी कद्द देना चाहता हू । वह्ध यह है कि हमर उन प्रान्तो से भी जहा की 
भापा दिन्दी ही मानी जाती है, वहाँ उसका स्वरूप निश्चित करले ओर उसके अनुसार उसी भाषा के स्वरूप का 
प्रचार कर । यदि हमने हिन्दी प्रान्तो से ही भाषा का स्टेण्डर्ड (माप दण्ड) निर्धारित नहीं किया, तो हम किस मु ह 
से प्रान्तीण भापाओं को हिन्दी को राष्ट्रभापा मान लेने के लिये विवश कर सकते हैं । 

आपकी मसुझसे किसी पारंडत्य पूछ लम्बे चोंडे भाषण को आशा नही रखनी चाहिये। मेने जो कुछ कहा 
है, वह मेरे श्रत्प अनुभव की बातें कही हैं ओर वह भी संकेत मे कही हैं। मे समझता हूँ कि यदि हस अब फिया- 
त्मक जीवन म॑ उत्तर आव,तो स्व प्रत्येक कार्यकर्ता को अपना रास्ता स्पष्ट प्रतीत होने लगेगा। से अब आप लोगों 
का अधिक समय न लूँ गा ओर केवल यह कह कर अपना भाषण समाप्त करूँगा कि जिस प्रकार श्रीमन्‍्त महाराज 
साहब ख्वासलिग्रर और महाराजा साहब होल्कर अपने राज्या मे वहां की प्राचीन सस्कृति, इतिहास व भाषा का 
सरक्षण कर रह हूँ, उसी प्रकार हमारे अन्य राजे महाराजे , भी इन आवश्यक कार्यों को हाथ मे ले ल; तो देश के 
भव्य प्राचीन इतिहास की बहुत सी सामप्री अब भी इन श्राचीन खडहरा से मिल सकती है । संसार केवल आदर्श * 
बाद के आधार पर नहीं चल रहा दे | हमसे सक्रिय होना चाहिए ओर सक्रिय भी डचित सा में 


रब 
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(४) 
वीर शासन का महत्व हे 
नवम्बर १६४४ में श्री वीर शासन महोस्सव कलकत्ता में समस्त जेन समाज की ओर से मनाया गया 
था | उसके सभापत्ति पढ़ से सेठ साहब ने जो भापण दिया है, वह निम्न प्रकार है .--- 
क्री वीर भगवान्‌ , जिनके दूसरे नाम “ महावीर ”! “ सम्मति ” और “ वर्घसान ” भी हैं, विहार 
प्रान्तीय कुन्डलपुर के महाराजा सिद्धाथ के पुत्र महारानी प्रियकारिणी श्रमर नाम त्रिशलादेवी के नन्‍द थे। आपके 
जन्म से क्षत्रिय की लिच्छुवि जाति पत्रित्र हुई। आपने पूर्ण ब्रह्मचये का पालन करत्ते हुय्ने तीस चर्ष की अवस्था में 
अपना और लोक का साधन करने के लिये जिन दीक्षा धारण को-। बारह वर्ष के घोर तपण्चरण और कडी योग 
साधना के बाद ४२ वर्ष की श्रव॒स्था से जब श्री बीर प्रभु को जम्सिका ग्रग के बाहर ऋज कूला नदी के तट पर 
चेंशाख सुद्दी दशमी को उपरान्ह के समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हुईं, तब आपके उपदेश के लिये समवशरण 
नाम की महती सभा जुडी, परन्तु वाणी के बीज पदा की यथार्थ व्याख्या करने से समर्थ योग्य गणशधघर के अभाव 
के कारण आपकी वाणी नहीं खिरी । इसक्लषिये आपने पुन मीनपूर्वक बिहार किया। इस तरह ६६ दिन बीत 
जाने पर आप रण्जग्रह (राजगिरि) के विपुलाचल पव॑त पर स्थित थे, त्तब प्रधान गणधघर पद के योग्य गौतस 
नाम का तनन्‍्कालीन महान पण्डित ब्राह्मण अपने €०० शिप्यों के साथ आपका शिष्य बन गया था। आपके 
सामने ज्ञिन दीज्ा लेकर महती क्षपयोशस लब्धि के श्रल्ल पर वीज बुद्धि आदि ऋद्धियों का स्वामी हो गया था । 
सब श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को तत्कालीन समवशरण में सूयोद्य के समय अभिजित नक्षत्र मे आपको वह दिव्य, 
चाणी पहिले पहल खिरी शऔर उससे वह कल्याणकारिणी अ्रस्त वृष्टि हुईं, जिलकी और पीडित, पतित्त 
तथा मार्गच्युत जनता बहुत समय से चातक की तरह मुंह उठाये देख रही थी। इस वाणी खिरने के साथ ही 
आपके शासन की वह तोर्थधारा प्रवाहित हुई है, जिसमें स्नान करके आज तक असंख्य जीवों का कल्याण हुआ 
है। वीर शासन के अवतार का यह समय वीर निर्वाण से तोस च्ष से तोन महिने पूथ का है। इसलिये वीर 
शासन को प्रवर्तित हुणु २९०० बं पूण हो चुके हँ। इसी की यादगार में गत श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को राजगृह 
(राजगिरि) से विपुलाचल पर एुक उत्सव मनाया गया था। 
पौर शासन का उपकार 
वौर शासन में जन्म लेकर आपने इस २४०० चर्ष के जोवन काल में जगत के जीवो का जो अनन्त 
डपकार किया है, वह चर्णनातीत है। संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता ह कि यह हस्वामी समन्तसद्ग के शब्दों 
में स्वोद्य तीर्थ है। सभी भव्य जीवों के अश्युदय-उत्थान और आन्‍्सा के परम आऊर्ष अथवा पूर्ण विकास का 
साधक है | इसने भूले भटके प्राणियों को उनके हित का वह सदेश सुनाया दँ, जिससे उन्हे दःखों से छूटने का मार्ग 
मिला और उन्हे यह स्पष्ट प्रतिभासित होने लगा कि सच्चा सुख अहिसा और अनेकात दृष्टि को (अपनाने से है 
समता क्रो अपने जीवन का थम बनाने में है अथवा बन्धन से परतन्त्रता से छुटने मे ह। साथ ही इस शासन ने 
सब आत्माओ को द्रव्य इप्टि से समान बतलाते हुए आत्म विकास का सीधा तथा सरल उपाय सुक्ताया ओर यह 
स्पष्ट धोषित किया कवि श्रपना उत्थान और पतन अपने ही साथ में है। इसके सिवाय हिसात्मक यज्ञो में होने वाले 
क्र बलिदानों का. जीवित प्राणियों को निरयतापूर्वक छुरी के घाट उत्तारने अथवा होम के बहाने घधकती हुईं आग 
गिरा देने जेसे कद्श्यो का जो अन्त हुआ और जिसमे मनुष्य समाज कुछ ऊँचा उठा, वह सब इस शासन की खास 
देन है। उसी से लोकमान्य तिलक जेंसे घुरन्धर परिडतों ओर महात्मा गाघी जेसे सन्त पुरुपा ने खुले शब्दा मं 
चीर भगवान के अ्रहिसा धर्म (जन धमम) की हिन्दू धर्म पर अमिट छाप का होना स्वीकार किया हे । 
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वीर शासन की विशेषताएं 
घीर शासन ने अपने “ अहिसा ” सिद्धान्त से ससार को सदा निर्भय और निवेर रद्ध कर शांति के 
साथ स्वयं जीता तथा दूसरों को जीने देना सिखलाग्रा है। समता सिद्धान्त से राग, द्वश, अ्रहंकार तथा 
अन्याय पर विजय प्राप्त करने ओर अनुचित सेदभाव को त्यागने को शिक्षा दी है। अ्रनेकाँत अथवा स्थादवाद 
सिद्दान्त से जनता को समन्वय समाधान की दृष्टि प्रदान की है। विचार सहिष्ग्गुता सिखलाई हैँ तथा सत्य के 
निर्णय एवं विरोध के परिहार का समीचीन मार्ग सुझाया है ओर कर्म सिद्धान्त से सम्पूर्ण जगत को यद्द 
पाठ पढाया हें कि जीवों का अपना कर्म ही उनके सुख दुःख का प्रधान कारण है। अनेक उत्थान पतन का मल 
साधन है । इसीलिये कर्म करने में उन्हे सदा सावधान रहना चाहिये | भूल कर भी श्रन्याय, अत्याचार, कुविचार 
तथा दुराचार, परपीडत को लिये हुए ऐसा कोई कुत्सित काय न करना चाहिये, जो आत्मा के पतन का कारण 
बने । सदा ही शुभ संकल्प को लिये हुये प्रशांत कार्यों के करने में तत्पर रहना चाहिये । स्वामी समनन्‍्त भद्ध ने 
अपने युक्‍त्यानुशासन की एक कारिका में चीर भगवान के शासन को नये प्रमाण से वस्तु तत्व को बिलकुल 
स्पष्ट करने वाला और सम्पूर्ण प्रवादियों से द्वारा अबाध्य प्रगट किया है। साथ ही दया अरददविसा), क्षमा (संयम) 
व्थाग और समाधि की तत्परता को लिये हुये बतलाया है ओर अपनो इन विशेषताओं के कारण द्वी असाधारण 
ठहराया है । इन विशेषताओं से दया का पहला स्थान दिया गया है ओर बह ठीक ही हैं | जब तक दया और 
अहिसा की भावना नही शोर जब तक संयम में प्रवृत्ति नही होती,तब तक त्याग नहीं बनता थौर जब तक त्याग 
नही, तब तक समाधि नही बनती | इसलिये धर्म मे दय। को पहला स्थान प्राप्त हे । आत्मोद्धार अथवा आत्म- 
विकास के लिये अहिसा की बहुत बडी जरूरत है ओर वह वीरता का चिन्ह है| कायरता का नही और इसीलिये 
महावीर के धर्म से उसे प्रधान स्थान प्राप्त है। जो लोग अहिसा पर कायरता का कलंक लगाते हैं, उन्होने वास्तव 
में अहिसा के रहस्य को समझा ही नहीं । वे अपनी निरबेलता और आत्म विस्म्ृति क कारण कघायो से अभिभूत 
हुये कायरता को चीरता और आत्मा के क्रोधादिक रूप पतन को उसका उत्थान समझ बढ हैं। ऐसे लोगो की 
स्थिति निस्सन्देह् बडी हीकरुणाजनक है । 
वीर शासन का ग्रमाव 
चीर शासन की इस सब विशेषताओं और सुव्यवस्थाओ के कारण ही बडे बडे साधु संतो, ऋषि महर्षियो, 
महात्रिद्वानों, धन कुवेरों ओर राजा भहाराजादिको ने इस शासन के आगे सिर क्ुकाया है। राजा अ्रणिक (बिम्ब- 
सार) महावीर की समव्सरण सभाओं में बराबर उपस्थित रहे हे और वे इस शासन के परम भक्त थे। खारबेल 
और सम्पति जेसे महाराजा उनके खास उपासक रहे है। मौटर्य सम्राट चन्द्रगुप्त ने तो राज्यलच््मी को भी लात 
मार कर शासन के सुनि धर्म की शरण ली है। राष्ट्कूट महाराज अमोघवर्ण प्रथम ही राज्य छोडकर शरण में 
आया है । इसके राज्यकात् मे जेंन धर्म को खूब राजाश्रय मिला हैं। वीरसेन और जिनसे न जेसे महान आचार्यों 
ने इसी के राज्याश्रय मे धवल और जयघवल जेसे सिद्धान्त ग्रन्थों की रचना की है। गगवंश तो वीरशासन का 
बहुत बडा ऋणी रहा है । चीर शासन के उपासक सिहनन्दी आचाय॑ ने इस राजवश की प्रतिष्ठा मे सहायता की 
है ओर इसीलिये गंगवंशी राजा इस शासन के बहुत बडे उपासक रहे है, जिनके कारनामों और इस शासन को 
सेवाओं के अनेक शित्नालेख भरे पे है | आयू पहाड पर वस्तुपाल और तेजपाल नामक राजसंत्रियों के बनचाये 
हुए करोढों की जगह के जो अपूर्च मन्द्रि हे, वे राजनिष्ठा और राजनीति के साथ साथ ध!/र्मिक निष्ठा और घर्म 
नीति की सुसगति को दिनकर प्रकाश की तरह व्यक्त करते हैं । 
वीर शासन अथवा जेन धर्म को नीति राजकार्यों मे वाधक नही है। उल्टा राज को सुचारु रूप से 
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चलाने में बहुत बडी साधक है। ऐसी हालत में कोच कह सकता है कि वीर के शामन से विश्च का शाप्तन नहीं 
हो सकता अथवा जेन धर्म विश्व का धर्म नही बन सकता । त्रिश्व को यदि सुख शाति की जरूरत है, आत्म कल्याण 
को इच्छा हैं, तो उसे वीर शासन की जन धर्म की शरण लेनी होगी और उसके सुनहरे सिद्धांतों को आज नहीं 
ना कल अपनाना ही होगा, चाहे वह किसी भी रूप से उन्हें क्यो न अपनाग्रे। इसके बिना यथेष्ट रूपमे सुख 
शान्ति का मिलना दुलेभ है । 

(६) 


आत्मरत जीवन 

अग्रेल १६४६ से मनाये गये आरोग्य कामना समारस्भ? पर सेठ साहब ने एक पत्न में अपने निम्न लिखित 
हादिक उद्गार प्रगट करते हुये आत्म-रत होने की इच्छा प्रगट की थी:--- 

“लगभग आउ माह से में बीमार है । इस बीच में एक बार पहिले इलाज के लिये बम्बई आया था । आप 
सबकी शुभ कामना से नोरोग हो कर लौट गया । सेरी पेट की बीमारी की जड उस समय भी नहीं मिटी थी । 
इसलिये फिर से वह उठ गई ओर दसरी वार मझे बम्बई गाना पडा। अभी में यहां एक माह से उपचार करा 
रद्दा हूँ । इन्दौर की जेन समाज और तमाम भारतचर्ष में बहुत से स्थानों की जन समाज ने मेरे प्रति चात्सल्य 
भाव रख कर सेरी आरोग्य कामना के लिये धामिक समारम्भ फिये हे। यह सब सेरी आत्मा और मन पर आत्मज्ञान 
को जागृत करने के लिये गहरा असर डाल रहे हैं । में समझ रहा हूँ कि मके अब आत्मरत होने से जरा भी देर 
नहीं करनी चाहिय्रे | मेरे लिए यह पूरी पूरो चेतावनी है। आप सब की तो यह अभिलाषा है कि में दीर्घायु याने 
कई वर्षा तक इस पार्थिव शरीर से जीवित रद्द कर शआ्रपकी सेव्रा करता रहेँ । मेरा यह शुभोदय है कि आप सत्र 
का सेरे प्रति इतना अधिक धर्म प्रम है ओर इस बदलते हुए वातावरण में भी मेरे लिए हृदय में पूरा पूरा आदर 
रखते हं। आपने मेरी कमियों पर ध्यान न देकर केंचल गुणों को हु ढा ओर छीटी छोटी बातों को महत्व दिया । 
उसका परिणाम यह हैँ कि आप सबने मिल कर यह आठ दिन का समारम्भ कर मेरे लिये मंगल कामना की । 
में जन समाज के और सर्च साधारण याने मानत्रमात्र के चरणों का एक लघु सेवक हूँ । मने जनता से ही सम्पत्ति 
कमाई और बहुत कम जनता की सेवा में लगाई | फिर भी आप सुझे बडी बडी पदचियों से सम्मानित करते आये 
हैँ | मेरा शरीर जिसे में मेरा कहता हू, चह मेरा यानी आत्मा का नही है। यह आपकी सेवा में लगे, यही भावना 
मेरी सदा रही हैं। यह शरार, समाज को और धर्स की सेवा में काम आवबे ओर आप मुझसे अंत तक कास ले 
इसे मे अपना अहोभाग्य मानता हैं | इस क्षण नश्वर जीवन की साथफत्ता इसी में है । में आपसे सच कहता है 
फि मुझे सामाजिक, धार्मिक ओर जनसेवा का कार्य करने में बडा आनन्द आता हैं। मुझे दुख है कि भे आपसे 
इतना दूर हैँ और अशक्त ह कि आप सबकी प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। इन्ढौर के सडप से बेठ कर समा- 
रोह के पहले आनन्दो की कह्पनाये मेरे हृदय में हििलोरे ले रही हे । 

मुझे जेन धर्म में प्रगाढ़ श्रद्या है । में किशोर अवस्था से ही ऐसे ढाचे मे ढला हूँ कि मेरे इस विश्वास से 
थोडा भी परिवतन नहीं हो सकता । जेन शास्त्री के स्व्राध्याय व्यागियों ओर विद्वानों के सत्संग ओर मेरे कुछ 
साधर्मी मित्रों की मोप्ठी ने मफक ऊँचा ही उठाया है। में यह जानता हूं कि मुझे अब कोई सासारिक काम करना 
बाकी नही रहा है । सत्र तरह का साधन ओर आनन्द तथा योग्य उत्तराधिकारी प्राप्त कर अब कुछ भी करने की 
इच्छा नहीं रही और यह शरोर,जी कि स्त्रभाव से प्रत्येक क्षण जीण होता जा रद्दा हे,अब ज्यादा टिक नही सकता । 
मेरी वृद्ध अवस्था है। यह जो मेरा शरीर रोग है, शरीर का वजन बढ जाने या साता का अ्रनुभव हो जाने से शायद 
ब्रिल्‍्कुल दूर होकर पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हो जायगा, इसे भी में भानने को तेयार नहीं । से यहां वम्बई आया हैँ, यह 


र्‌०्८ हुकमचन्द अभिनन्द्न ग्रन्थ 


#्र॥ 


भी कटम्ब प्रेरणा ले ओर व्यवहार साधने के लिए । मेरा दिल तो थही कह रहा है कि में इन्दौर पहुंच कर अपना 
पूरा समय आत्सकल्याण में लगाऊ ओर परस ससाधि से डस निय ओर शुद्ध दशा को प्राप्त कर लू । सुमे 
विश्चास है कि मेरा होनहार अच्छा हैं ओर मे इस दृढ निश्चय को पूरा कर इस परयाय को सफल बनाऊगा | 

से इन्दोर की जन समाज , समस्त पंचायतों एवं समरुत भाइयो और बहिनां का तथा समस्त जनता का 
मेरे प्रति किय्रे गये प्रेम प्रदर्शन ओर महान कष्ट के हेतु हृदय से आभार मानता नह 
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देवास कम्पाउण्ड के राजकुमारसिंह पार्क से राज टाकीज के सवन के उद्घाटन के अवसर पन १ 
इस भवन की आमदनी पारमाधिक संस्थाओं को दी जाती दें। े ; 
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किसी भी व्यक्ति की लोकप्रियता का परिचय उसके श्रति दूसरों के जिचार तथा उनकी 


कं 


भावना से ही मिल सकता है। निस्सन्देह,श्रद्धा तथा आदर के भावावेश में आकर स|मान्य तौर 
पर विशिष्ट व्यक्तियों के लिये अत्त्युक्ति से काम लिया जाता है । इस अन्थ के इस प्रकरण 
के लिए प्राप्त श्रद्धोंजलियों मे भी कुछ भावुक महानुभावों ने ऐसा ही किया हो, तो आश्चय 
क्या है ? परन्तु उनके सम्पादन में ऐसे शब्द' तथा वाक्यों को न देने का ही प्रयत्न किया 
गया है । इन श्रद्धांतलियाँ तथा संस्मरणों को देने का वास्तविक अभिम्राय तो यही है कि 
भिन्न भिन्न हृष्टिकोण और अनुभव के आधार पर सेठ साहब्र के व्यक्तित्व, चरित्र, 
जीवन और विशिष्ट गुणों पर कुछ विशेष प्रकाश डाला जाय । इसीलिए इन मे कांट-छांट 
भी काफी करती पड़ गई है। कुछ कांट-छांट स्थान और समय के सीमित होने के कारण 
भी की गई है | उसके लिए क्षमा-याचना है | 


लॉ 


स्मरण लिखने की प्रथा हिन्दी में प्रायः नहीं के ही समान है। संस्मरणात्म 6 साहित्य 


ही वस्तुतः क्रिसा के चरित्र पर प्रकाश डालता है। इसोलिए श्रद्धांजलियों को भी संस्मरण- 
प्रधान बनाने का अयत्त किया गया है | जैसो चाहिये थी.वेसी सम्मवत:ः वे नहीं बन सकी है । 
फिर भी उनसे सेठ साहब के व्यक्तित्व, चरित्र, जीवन और विशिष्ट गु्ों पर अच्छा प्रकाश 
पड़ता है। सम्भवतः इस गन्थ की यह अपनी हो विशेषता है और यह पाठकों के लिए 
विशेष रूचिकर ओर मनोर॑जक होगी । 
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“" दानवीर सेठ हुकुमचन्द अमिनन्दन ग्रेथ के हेतु अपनी शुभ कामना 

प्रेषित करते हुए मुफ़ वत्यन्त प्रसन्‍नता हो रही है, 
सेठ जी का व्यापाएशिक कैठ् में तो विशेष स्थान रहा ही है, स्राथ ही 

साथ उत्होंनि राष्ट्र के सामाजिक, घार्भिक और बार्थिक स्तर कौ ऊंचा उठाने 
तथा मानव समाज की सेवा के लिये जौ छहित कर कार्य किये हैं वे वर्तमान व 
मविष्य की परिस्थितियाँ में भी आादर की भावना से झमणे किये जावेंगे, इन्दौएर 
नगर के निर्माण में और उसकौ औद्यौगिक प्रधान प्रंदैश बनाने मैं उनका बहुत बढ़ा 
हाथ रहा है, उतएवं आज मध्य सारत की जनता वर उनके ज्रति कुतज्ञता ज्ञापन 
करनो उचित ही है, वे हमारे प्रदेश के सब से वयौवृष्ठ उच्चोगषति, समाज सेवी 
और राष्ट्र सेवी है, मेरे परिवार से तौ उनके बहुत पुराने सम्बन्ध रहे है, उनकी 
सौजन्यता, सस्‍्तैह और उदारता का मैं सदैव कायल रहा हूं, 

परमैरवर उन्हें चिरायु करे और वे अपना अवशैष जीवन शाति पुर्वक मौक्ष 
प्राप्त करने के हेतु व्यतीत करते रहें यही मेरी इस अवसर पर हार्दिक कामना है, 
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महामहिं्त डा० साथव श्रीहरि अणे राज्यपाल विहार लिखते है कि “सेठ हुकमचन्द एक अग्रणी भारतीय 
उद्योगपति ह । वे-उन कुछ उद्योगपतियों मे से हे , जिन्हाने १६०७ के स्वदेशी-आन्दोलन से भी पहिले यह 
देग्व लिया था कि भारत की आवश्यकता उद्योगीकरण है ओर इस दिशा से उन्होने साहसपूर्ण कदम भी उठाया । 
वर्तमान इन्दोर भारत के प्रसुख ओद्योगिक गगरो में से एक है। डसके अधिकतर महत्व का श्रेय सेठ हुकम चन्दुजी को 
सूम-वूक को हेैं। वे न केवल एक उद्योगपति हैं » किन्तु बहुत उदार भी हैं। उनके दान से न केबल इन्दोर 
की, किन्तु भारत के अन्य स्थानों को संस्थाओं ने भो बहुत बडी सल्या में लास उठाया है। अपने जेंनधर्म के प्रति 
अपनी श्रद्धा तथा निष्ठा के लिये वे सुप्रस्निद हैं। जेनधर्म, जेनकला तथा जेंन इतिहास से खोज करने वालों 
को प्रायः उनसे प्रोत्साहन मिला है । सभी लोगो के लिये उनका महान जीवन शिक्षात्रद है । मैं चाहता हूँ कि थे 
चेंदों मे म्रतिपादित सानव-जीवन की पूर्ण अवधि को प्राप्त करे और अन्तरुतल् से यह चाहता हैँ कि इस असि- 
नन्‍्दन भ्रन्थ के प्रकाशक उनकी सो वर्ष की आयु म भी उनकी जयन्ती इसी प्रकार “शताब्दी अन्थ! सेंट करके 


अप ऐप . मय ५ 4७ का का 
मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर । सुझे इसमें कुछ भी सन्दंह नहीं है कि यह अभिनन्दन ग्रन्थ भी रुचिकर और 
शिक्षात्रद सिद्ध होगा।?! 
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महामहिम डा० केल्लाशनाथ काटजू राज्यपाल-पश्चिप्ती बंगाल लिखते हे कि “जाबरा का निवासी होने से 
मे यह जानता हूँ कि सेठ हुकमचन्दज्ञी ने मालवा के लोफकजीवन विशेतषतः इन्दौर शहर में अपना कितना बडा 
स्थान बनाया हुआ है | इसका कारंण आपकी उदारता और वहाँ की जनता के सामाजिक, आर्थिक और नेतिक 
जीवन के उत्थान से अपने महान जीवन का उत्सर्ग करना है। जो भी कोई उनके सम्पर्क से आया है, उसके 
हृदय मे उन्होंने अपना स्थान बना लिया है और उनका नाम न केवल इन्दोर मे, अपितु समस्त मालवा मे घर-घर 
मे स्वंविद्धित है । इस जन्म गांठ पर समस्त साल्वा से ही उन पर बधाहइयो और शुभ कामनाग्ों की वर्षाहोगी 
कि उन्हे सुख-आराम और प्रसन्‍नता के और अनेको व प्राप्त हो ।” 


शुभ कामना 
राजा महाराजसिह॒जी, शज्यपाल वम्बड़े 
सेठ साहब के अस्सीये जन्म-दिवस पर अभिननन्‍्दन के छिये में भी अपनी शुभ कामना भेजत्ता हूँ । 
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माननीय श्री० के० एस० फिरोढिया, अध्यक्ष --वम्बई धाराससा लिखते हैं कि “मुझे स्वीकार करना 
चाहिये कि मुझे सेठ हुकमचन्दजी के निकट सम्पक में थाने का अधिक अवसर नही मिला । फिर भी दो-तीन बार 
उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे अवश्य प्राप्त हुआ । उनके व्यक्तित्व का मेरे सन पर बहुत ही हर्षद[यक ओर स्थायी 
प्रभाव पडा है । उनको ठीक ही 'बणिक-राजा' कहा गया है । बहुत लम्बे समय तक वे व्यापार व्यवसाय मे लगे 
रहे हँ | बहुत बढे व्यापार-ब्यवलाय और उद्योग-धन्धों को अपनी ओर खीचने वाले व्यवसायपति और उद्योगपति 
होने के साथ-साथ उनका उदारतापूर्ण दान भी बहुत ही विस्तृत ओर व्यापक है। केचल भारत में ही नही, किन्तु 
सारे विश्च में भी वे असिद्ध हें । इस शुभ अवसर पर में उनके दीधेजीवी और स्वस्थ होने की कामना करता हूँ ॥” 
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भारत के 'रुई राजा 


श्री तल्‍्नमलजी जेन, 
मुख्य सनन्‍्त्री मध्यभारत 


९ के कैप उा+... बीलकआ, जात 
मई, 


$ म 
] | 


के... आओ अभी ज सर कक... 5 अर >... सोच्क ३, हि न 5. पल अ ह अ्कड बडी मेलक बन. बन्‍री+ जन ॥] 


इ+ज हचुक 


सर सेठ हुकम्चन्दजी का नाम सध्यसारत में सभी जानते हैं। सेठ पाहब यद्यपि पुरानी पीढी के प्रति- 
निधि हैं, फिर भी उनका सार्वजनिक कार्य का उत्साह आज भी सर्वविद्ित है। अच्छे सफल उद्योगपति के नाते 
उन्होने मध्यभारत में ही नहीं, किन्तु सम्पूर्ण देश से विशेष स्थान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की है। उनके मार्गदर्शन में 
चलने चाले कितने ही उद्योग मध्यसारत में फेल्े हुये हैं । इसी कारण एक समय उन्हें (20607 रिता66 
]7909 “भारत के रुई राजा? की उपाधि से समाचारपन्न गौरयान्वित किया करते थे । 
आज सेठ साहब दृद्ध हो चुके हैं| पर, उनकी प्रतिभा आज भी कई प्रकार से प्रकट हुईं दीखती है । 
उन्होंने खुब घन कमाया और उसका उपयोग सावजनिक द्वित के कार्यो मे भी किया है। मेरी यही कामना है कि 
सध्यमारत के इस सर्वेश्र प्ठ बराखिज्य-व्यवसायी को भगवान अधिकाधिक आयु तथा आरोग्य प्रदान करें । 
वांछनीय अभिननन्‍्दन 
श्री ईश्वरदासजी जालान, अध्यक्त-पश्चिमी बगाल-घारासभा 
“सेठ हुकमचन्द से मिलने का पहले-पहल अश्रवसर मुझे १६४३ में मिला, जबकि में इन्दोंर गया था। 
उस समय्र भी काम करने की जो शक्ति मेने उनमें देखी, उसे देखकर झुझे आश्चर्य हुआ। जाडे के मद्दीनो से भी 
केवल कुर्ता पहन कर रहना, राजसी ठा८-बाट के साय-साथ सादगी का होना, मिलनसारी और अभिसानशून्यता 
मेंने उनमें पायी । सेठ साहब्र ने सावंजनिक कार्यों में लाखो रुपये दान किए हें। खावंजनिक संस्थाओं में भी 
आपकी काफी दिलचस्पी रही है। व्यापार क्षत्र में भी आपका एक विशिष्ट स्थान है | इस समय सांसारिक 
ऋँमटों से पथक होकर धर्मसाधना से लगे रहते हैं | ऐसे सज्जन का अभिननन्‍्दन वांछनीय है |!” 
समाज का हितिपी 
श्री पनश्यामसिह गयप्त, अध्यत्त-घारासभा सध्यग्रदेश ' 
मेंने जो कुछ सुना है, उससे यह मालूम होता हैं कि उनके जीवन और उनकी कमाई का बडा सास 
समाज के ढ्वित में व्यय हुआ है। परमात्मा से प्रार्थना है कि वह उन्हे चिरायु बनाये, ताकि समाज की वे और भी 
अधिक सेवा कर सके । 
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राजस्थानी होने से मे उन के लिये सच्चा गये श्रजुभव करता हे, जिन राजस्थानियों ने देश 


की अभिवृद्धि मे हाथ बठाया है। सारवाड को ऐसे अनेक विशिष्ट व्यक्तियों को जन्म देने का गोरव प्राप्त है । सेठ 
हुकमचन्दजी भी राजस्थानी और सारवाडी है | उन्होने राजस्थान तथा मारवाड के मस्तक को बहुत ऊँचा किया है 
ओर डनसे भी यश तथा कीर्ति प्राप्त की है,जो राजस्थानियों के प्रतिं ईर्ष्या की दृष्टि रखते हैँ। अस्सी वर्ष की आयु 
पाना कोई आसान बात नही है। यह सही है कि जिस स्थिति मे सेठ साहब सरीखें लोग थे, उसमे उनके लिये उग्र 
राजनोति में सक्रिय रूप से विशेष भाग ले सकता संभव नहीं था, फिर भी साहित्य तथा कला आदि के विकास 
के अलावा स्वदेशी? की प्रगति में उन्होंने अपने जीयन में विशेष ओर सक्रिय भाग लिया है । पिछले दिनो में तो 
देशो राज्य लोक परिषद को भी उन्होने सहायता दी थी । में चाहता हूँ कि वे दीध काल तक हमारे बीच बने रह, 
जिससे दश के सावजनिक जीवन ओर सावजनिक सस्थाओ्रो को उनके सहयोग का उत्तरोत्तर अधिकाधिक लाभ 
मिलता रदे । कक" पह 


मध्यमारत का निर्माण 
'माननीय श्री रविशकरजी शुक्ल, संख्यमन्त्री भध्यग्रदेश-नायपुर 
इन्‍्दौर के प्रसिद उद्योगपति एव र एू-सेवी सर सेठ हुकमचन्द को  असिननदन ग्रन्थ भट करने की 
थ्रोजना को में स्वागत करता हूँ। हिंन्दी साहित्य के प्रचार एवं प्रखार के लिए आपने अखीस प्रयास और 


धन व्यय किया है । मध्यभारत के साहित्यिक तथा सार्वजनिक जीवन के निर्माण का बहुत कुछ श्रेय आपको दी 
है। ईश्वर से प्राथना है कि आप शतायु दो । 
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, राज संन्यासी 
'श्री स्यामलालजी पाएडवीय, उद्योयमन्त्री -मध्ययारत 
सर सेठ हुकमचन्दजी भारत के सुप्रसिद्ध व्यवसायी एवं बडे समाज-सेवी हैं। शुरू में उनकी स्थिति 
बहुत साधारण थी । लेकिन, श्रपने अनेक सर्वोत्तम गुगा के कारण आ्राज वे इतने घनीमानी तथा प्रसिद्ध व्यक्षित 
अ्न गये है ! 
सेठ साहब स्वभाव के श्रत्यन्त सरल, रहन सहन में रहैंस पर सादे और दिल के धनी हैं। उनका एक 
विशिष्ट गुण, जिससे लोग वहुत कुछ सीरब सकते हैं, वह उनका शुद्ध और निर्मल चरित्र हैं। उनके पास इतना 
चभव ओर घन-सम्पत्ति होते हुए भी उनमें श्रमीरो जेसी बुरी आदतें नहीं हँ | वे सुरा और सुन्दरी से सदैव दूर 
रहे, जो ऐसे धनीसानी रईसों के लिये बडा कठिन है | उन्होंने धत कमाने के साथ साथ सबसे बडी जो दूसरी चीज 
कमाई, बद दे उनका सुडाल व स्वस्थ शरीर । ब्रे इसके लिये सदेव नियमित व्यायाम करते रहे है। उन्हें 
मरदानगी के ग्पेलों में घटो रुचि हुँ। यहा तक कि इसके लिये उन्होने अपने भवन की पांचवी छुत पर एक 
अखाड़ा भी यनवाया था| पहलवानाो का बढा मान-सम्मान करते ओर उन्हें समय-समय पर काफी सहायता 
डेकर प्रोत्साहन दिया करते । सेठ साइत्र की लोकप्रियता के यो तो कई कारण हैं, पर एक विशेष कारण यह है 
कि वे इसने बड़े होने पर सी स्वभाव में सरल है । उन्हें श्रसिमान तो बिल्कुल भी नहीं है। थे छोटे बे रईसों, 
राजे महाराजा, नेत्ताओं, कार्यकर्ताओं श्रथवा साधारण ज्ञनों सभी से बढ़े प्रेम और समान भाव से मिलते हे । 
जहा बटें-बडो रईस, सरदार ,जागीरदार व अनेक छोटे बढ रजबाडों सेठ साहव का काफी आदर करते हैं और 
नेता व कार्यकर्ता उन्द्दे श्रपना द्ितेपी समझकर उनका मान करते हैं, वहा व्यापारी वर्ग भी उनका काफी आदर 
करता हैँ ॥ बम्बई जसे नगर में तो एक समय उनको ऐसी घाफ थी कि वहां का बाजार उनके नाम से ही खुलता 
ओर बन्द होता था। इसका मुझ्य कारण है सेठ साहब की कार्यकुशलता, लगन ओर कठिन परिश्रम । इनके बल 
पर ही उन्होंने करोड़ो रुपये पेदा किय्रे | धन के साथ-साथ अपने इस जीवन से नाम भी खूब कमाया | इससे 
खूबी यह है कि वे केवत्ल रुपया पेंढा ही नहीं करते रहे, बल्कि उसका आपने सदुपयोग भी किया । अपनी कमाई 
का एक बहुत बडा अश यानी ८० लाख उन्होंने दान में ब्यय किये । यह दान जेन सस्थाओं के अतिरिक्त अन्य 
सस्थायों को भी बिना भेदभाव के दिया गया ओर इसोके फलस्वरूप लोग आज उन्हे “दानवीर” कहकर पुकारते 
हूँ । हस दान का जहा एक बढा भाग जेन मन्दिरों व संस्थाओं पर व्यय हुआ है, चहा महात्मा गांधीजी की 
प्र रणा से हिन्दी साहित्य सम्मेलन नथा सालवीयजी की श्राकाक्षा से हिन्दू विश्वविद्यालय को भी काफी दिया 
गया है । सेठजी ने तो विश्वविद्यालय में अपने यहा की एक सीट भी सुरक्षित कराई है, जो उनकी एक सराहनीय 
कति है । 
वे स्वढेशों के श्रनन्‍्य भक्त हैं। उन्होंने स्वदेशी का आरम्भ सबसे पहले किया, जब कि स्वदेशी कपडा 
उद्योग के लिए इन्दोंर मे कप की मिल खोली । ध्यापार जगत से तो सेठ साहब ने एक जादू-सा चमत्कार 
किया । उन्होंने इन्दोर जैसे नगर में ऐसे कठिन समय में कपड के उद्योग-घम्घे को पनपाया, जब किसी हिन्दुस्तानी 
का अ्रग्रेज शासकों व व्यापारियों के सामने टिकना आसान न था। लेकिन, सेठ साहब ने अपनी कार्यकुशलता, 
चतुरता, कठिल परिश्रम और लगन से वद्द कठिन कार्य भी सुगम बना दिया। अपित आज के कपडो के 
ब्यापारियों के लिये भी उन्होंने मार्ग प्रदर्शित किया । यह तो उनकी एक सच्ची देशसेवा है । कपडे के उद्योग 
के अतिरिक्त सेठ साहब ने फियूचर व गेहूँ आदि के व्यापार से भी लाखों करोड़ों पेदा किये और आज वे सध्य- 
भारत के दी नहीं, बल्कि देश के बड़े-बड़े कप मे 5 गिने जाते दे | 


भ 
रु. ) 
डर हे हे है हिट अल 
20 


हु 
| 


मे रे 


ख़्ना 


दल पर 


अप ओ 


२३४ हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


मेरा व सेंड साहब का परिचय नया नहीं है । हम दोनो सप्राज सेवा के अनेक कार्यो मे बराबर मिलते 
रहे है और आज भी उसी प्रकार मिलते हैं | जेमे-जेसे मे उनके सम्पर्क में आया, उनके युणों की बंसे-बेंसे सु पर 
छाप पडी । सेठ साहब की सूर-बूक गजब की है और उनका निर्णय प्राय बहुत सही हुआ करता है। उसकी 
सफलता का सबसे बडा गुण तुरन्त निर्णय पर पहुंचने की शक्ति शोर निर्णय के अनुसार तुरन्त उस पर असल 
करने की दृत्ति है । वे शीघ्र ही यह फेसला कर लेते है कि क्या करना है ओर फिर उसको तुरन्त अमल से 
ते आते हैँ । यही उनका बहुत त्रढा गुण हैं । 

दूसरे वे बडे व्यावहारिक हैं श्रोर उनके हर निर्णय से बडी व्यावहारिकता होती है । इसी गण ने उनको 
इतना बढा बनाया हैं। 

तीसरा गण उनमे यह हैं कि प्रत्येक आदमी से काम निकालना खूब जानते हँ। फिससे क्सि प्रकार 
काम निकाला जा सकता हे, इस कल्ला मे बडे प्रवीण हैँ । किसको किस समय मित्र बनाना चाहिए और किस 
समय उससे विगाड करना चाहिए, इसे सी वे खूब जानते ह। इन्ही सब गुगा के कारण वे महान व्यक्षित बने 
है । लेकिन, आज सेठ साहव बाहरी दुनिया से अलग होकर केवल अपनी कोठी में ही रहते हें। यह सब कुछ होते 
हुयी भी विशेष बात यह है कि उनका वह पुराना ठेलीफून, जो जीवन की सुनहल्ली घड़ियों में सदेव उनकी छाती से 
लगा रहा,आज भी उसी प्रेसमाव से लोकसेवा के लिये उनका साथी दै। उन्होंने उसका मोह अ्रभी भी नहीं छोडा! 
आशा है वह भी छूट जायेगा ओर वेसवणशाली धनीमानी को हम निकट भविष्य में ही सच्चे राजसंन्यासी के रूप 
मे भी देख पायंसे। 


शुद्ध भारती आदर्श 
श्री वलवतसिह महता, उद्योग तथा व्यत्रसायमत्री राजस्थान 
में सर सेठ हुकमचन्दजी के नास को अपने बचपन यानी ४० वर्ष पूर्व से सुनता आ रहा हू । राजस्थान 
ओर सध्यभारत ही में नही, वल्कि सारे भारतवर्ष मे आपकी दान शीलता, सुन्दर स्वास्थ्य तथा औद्योगिक एच 
व्यापारिक प्रतिभा की चर्चा किसी समय आम जनता का त्रिषय रहा है। अन्तिम आयु में आपने अपना जीवन 
आत्म साधना में लगा कर शुद्ध भारतीय आदश उपस्थित किया है। इस अवसर पर आपको बधाई देता हुआ 
परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपको दीर्घायु बना देश के और भी पुण्यचान बनादे । 


मध्यमारत की अभिमान 
सेयद हामिदअली साहब, उपमंत्री भध्यभारत 

दानवीर सर सेठ हुकमचन्दजी मध्यभारत के सुप्रसिद्ध सफल व्यापारी हैं। स्वदेशी उद्योग-धनन्‍्घों, सोने- 
चांदी तथा रुई के व्यापार ओर उनके भावों के ढाव-पेच सें आपने विदेश में भी काफी रुियाति प्राप्त की है। इस 
दिशा में सध्यसारत को आप पर अभिमान होना स्वाभाविक है। सेठ साहव का सच्चरित्र और व्यवहार कुशलता 
प्रसिद्ध है । ग्रहस्थी के मामूली से मामूली काम और बड़े-से-बडे उद्योगधन्धो मे आपकी अद्दतियात, दरदर्शिता और 
मासलेबन्दी व्यापारी वग के लिये शिक्षाप्रद रही है। जहां सेठ साहब अपने असाधारण गणो से काफी धन कमाते 
रहे, वहां अब तक आपने सावजनिक सस्थाओ ओर कार्यों मे ७९ लाख रुपये से अधिक दान दिया है। मेल-जोल 

से आपका व्यवहार मनोरंजक ओर सरल है सुझेक कई बार सेठ साहब से मिलने का अवसर सिल्ा, इस ८० चष 
की आयु मे भी सेठ साहब से काफी जोश और संजीदगी है । हर बात आप सोच-विचार करके करते हैं । आजकल 
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श्राप सांसारिक वभव्र से विरक्‍त होकर एकान्त धर्म साथना से समय व्यतीत करते है। मेरे मन में उनके लिये जो 
आदर है, उसे प्रसकट करते हये हप महसूस करता है | 
अनुकरणीय साधुद्ृत्ति 
श्री चुन्नूलालर्जा, उपमन्त्री-मध्यमारत 

श्रीमान सेद साहब ने अनेक शंक्षरिक तथा जनहितकारी सस्याओं को समय-समय पर आशिक 
सहायता देकर अपनी दानवीरता के साथ जनहित की भावना का जो परिचय दिया है, वह सराहनीय है। 
उद्योग क्षेत्र मे भी ज्षगन व तत्परता नो काय करके प्रगति की है । इतना वभव संपादन करने पर भी आपने सब 
बंभव एवं कारथार छोठ कर विरक्ति भाव से जो साधुवृत्ति से शेप जीवन बिताने का सकलप किया है, जिसके 
अनुसार आप जीवन यापन भी कर रहे हैं, वह श्रतुकरणीय है । 

क्ृतज्ञता का प्रतीक 
माननाय श्री फूलचन्दर्जी, आरोग्य सनन्‍्त्री हेदराबाद 

केवल धनवान दोने के कारण कोई किसी का अमिनन्दन नही करता। पर, समाज के कल्याण के लिये 
धर्म, शिक्षा तथा राष्ट्र के हित के लिये जो धनिक धन का ब्यय करता है, वह अभिननदन के योग्य है । ऐसे धनवान 
का अभिननदन न करना डचित न होगा। इस क्ृतज्नता के प्रतीक के रूप से श्रशिनन्‍दन-पग्रन्थ अ्पंण करने का प्रबन्ध 
समग्रोचित हैं| इस सम्तप्र पर मेरो शुध कासनाए' भेजने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, यद्द सेरा सदभाग्य समझता 
हैं आर सेठ हकमचन्दजी के लिये दीर्घायुप्पय की ओर उनसे समाज और राष्टकल्याण का कार्य अ्रधिक से अविक 
होता रहे, यह शुभ कामना प्रकट ऋरता है । 

इन्दीर राज्य के भूषण 
श्रीमन्‍्त महाराज साहब तुकोर्जाराव होलकर इन्दौर 

हमारा सर हकमचन्दजी से परिचय बुत ही द्ीघेकाल से है और हम उनके श्रेष्ठ गुणों से पूर्ण रूप 
से परिचित हैँ | इन्ढोर राज्य के व्यापारिक ओर आशिक उन्‍नति की तरफ सर हुकमचन्दजी की भावना व 
प्रयत्न ठेग्वफ्र हमारे दिल में हमेशा उनके लिग्रे आदर रहा है । इन्हीं गुणा के कारण इन्दोर राज्य से 
अनेक प्रसंगो पर उनका गोरव भी होता रहा है । इन्दौर राज्य के व्यापारिक व औद्योगिक उन्नति के 
आवारस्तम माने हुए जो थोडे से व्यक्ति हैं, उनसे से सर हुकमचन्दजी का स्थान श्रेष्ठ है। जिस प्रकार 
सर हुकमचन्दजी अपने कायक्ष त्र द्वारा इन्दोर राज्य के भूषण साबित हुए, बसे ही मध्यभारत राज्य के भी 
भूषण चह हागे--ऐसा हमे पूर्ण विश्वास है। इन्दोर राज्य के अतिरिक्त भारत सरकार में भी सर हुकमचन्दजी 
का गौरव होता आ रहा हैं । हम अभिसान है कि हमारे यहां के एक सुथोग्य व्यक्ति बाहर सब जगह गौरव 
के पात्र साबित हुए हैं । उनका गौरव किया जा रहा है उसके लिये वे पूर्णरूप से सुयोग्य है । 

सराहनीय सेवा 
श्रीमन्‍न्त महाराणा साहब वहादुर-बडवानी 

मध्यभारत ही नही, किन्तु सारे देश मे सर सेठ हकमचन्दर जी की सामाजिक और देशभवक्‍्तिपूर्ण 
सेवाओं का जाल बिछा हुआ है। उन्होने बडे श्रम ओर लगन से उपाजित घन का बडा भाग इंन सेचाओं मे 
लगाया हैं | निस्सन्देह ये सेवार्य सराहनीय हे । राज्य की राजधानी के समीप ही वावनगजाजी का सुप्रसिद्ध 
ऐतिहासिक तीर्थक्ष त्र है। इस ज्षेत्र को अपना पुराना गोरव प्रदान कराने मे रावराजा साहब ने जो प्रयत्न किया 
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है, उसकी जितनी सी प्रशंसा की जाय, थोडी है| इसकी प्रसिद्धि का सारा श्रेय सेठ साहब को ही है । 
महाराज आंगमश्ना 

अस्पमीरवा जन्मदिचस मनाने के अवसर पर में सेठ साहब को अपनी शुभ कामनायें बहत प्रसन्नता के 
साथ अर्पित करता हु । मध्यभारत की ऑआद्योगिक प्रगति म उसका सहयोग सराहनीय है। जनता की शिक्षा आर 
स्वान्थ्य रक्षा के लिये भी उन्होंने उदारता पूवंक दान दिया हैँ। अब उन्होंने सार के सुख-चभव का परित्याग कर 
विरक्‍्त जीवन बिताना शुरू किया है। मेरी शुभ कामनाय हैं कि वे दीर्धजीची हो ओर आत्मसाधना से सफल हों । 

महाराज गेसर 

इस शुम अवसर पर में अपनी हादिक छझुभ कोननाय सेट हुकमचन्दजी के लिये सेजता हूं'। मे आशा 
करता है कि मध्यभारत का यह महान उदार देशभक्त अवश्य दही दीर्घायु प्राप्त करेगा, जिससे उसकी अनु- 
करणीय लोकसेवा और सराहनीय उद्दारता का लाभ देश के महान कायों को मिलता रहे । 
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६५ कम ९5 
चालास वचष के साथा 
सर सिरमलर्जी वापना, इृदोर के भूतपूव ग्रधानमत्री 
मे सेठ खाहब को चालीस वर्षो से बहुत सम्तीप से जानता हूँ । मेरी उनके सम्बन्ध से बहुत ऊची राय 
है ।,उनकी उदारता सुप्नसिद्व है । समाज ओर विशेषवतया जेन सप्ताज के लिये उनकी सेवाये अत्यन्त सराहनीय 
हैं। अनेक संस्था इन द्वारा सस्थापित या संपोषित हुई चल रही हें । अब ये विरक्त जीवन बिता रहे है और 
अपना समय स्वाध्याय ओर भ्यान मे ही बिताते है । 
तीथेड्रों का आशीर्वाद 
दानवार सेठ जुगलक्रिशोरजी विडला 
सर हुकमंचन्दजी देश के इनेगिने उच प्रतिष्ठित बछे व्यापारियों मे से हे, जो घम उपाजन के साथ 
समाज सेवा तया धमापाजन भी करते रह हैं ओर अब तो वह त्यागसथ संन्यास आश्रम में प्रझेश कर गए है । 
इस समय उनकी असली व की जयन्ती मनाने का ज्ञो आयोजन अखिल सारतीय दिगम्बर जेन महा* 
सभा कर रही हं, उसे जानकर प्रसन्नता हुई । उन्हे परमानंदर पढ प्राप्त होने से त्तीर्थक्षरो का आशीर्वाद प्राप्त हो | 
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वाणिज्यन्द्र 
मनसस्‍्वी सेठ रामगोपालजी गोडता, वीकानेर 
( गीता के प्रवक्ता, मसनीपी ओर सुप्रसिद्ध व्यवसायी ) 

देश के सुप्रसिद्ध ओर स्वनामधन्य श्रेरिद रावराजा सर श्री हुकमचन्दजी के प्रति अभिनन्‍्दनास्मक साथ 
भगठ करने में सुके बहुत प्रसन्‍नता होती है । वे मेंरे घनिष्ट मित्र है | इसलिये बहुत अधिक क्या लिखू १ उनको 
विजेपताओं और महिसा से अधिफाश देशवासली अपरिचित्त नहीं है । उन्होने देश की अनेक उपयोगी सस्थाओं 
को खाबों रुपया दान दिया हैं । ऐसा दान ओर सी अनेक उदारवत्ति के धनिक देते रहे है। सुमभे उनकी जो 
विशेषता श्रत्यन्त आऊकर्गोक प्रतीत होती रही है, वह हैं उनके चभव की उपभोग प्रणाली | उनको देख कर अ्रनेक 

चीन जगत रोठा के चंभव और कीर्ति का स्मरए हो जाता ह6। कहते हु कि भगवान चुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी 

अनाथपिण्डक मसहाश्र ल्‍टि ने बाद्दा के निवास स्थान के लिये समस्त विहार भूमि पर सोने की मोहर बिछा दी थी । 
हन्दोर से उनके चनाये हुये देदीप्यसान जन सदिर ( शझोश सदिर ) की जगमसगाहट देखकर ग्राज भी चही भावना 
सेठ हुकमच्रन्द जी से सूर्तिमान डिस्बाई ठेती है । 

घन शअ्रनेकों के पाल होता है | लेकिन, अपने धन से ठेश के अ्रत्यन्त कुशल शिल्पकारा, मूर्तिकारा 
संगीतज्ञो, सुबर्णाकारों, दीर. पन्‍ने, मणि मसाणिक, मोतिया के रत्ना-भ्पण शिल्पियों का उपयोग करके लक्ष्मी 
की विभूति का सम्पूर्ण राजली चेभव प्रदर्शन ठेखफकर यह प्रतीत होता है क्रि इनकी ' राजरत्न ? उपाधि सबंथा 
साथक ह । 

सेठ हकमचनदजी की गिनती देश के बहुत बड़े घनिका में है| परन्तु यह धन भी उन्हीने अपनी 
घिलचाण प्रतिभा से ही उपाजित किया है| जिन दिना ये अपने व्यापार का स्वयं सचालन करते थे, तो इनके 
घु आधार व्यापार की घाफ केवल भारत में ही नहीं, बल्कि चीन, त्रिटेन ओर अमेरिका के संसार प्रसिद्ध वाणिज्य 
ऋन्‍्द्रा पर भी जमी हुई थी । विश्व वाणिज्य का नेतृत्व करने वालों से इनकी ख्याति सारत के * वाणिज्येन्द्र ? 

१ छाठलाशा)। शित7०७ ? के रूप में विस्यात हो गड्ढे । 

उत्तम स्वास्थ, सुन्दर स्परूप, लचमी की परम कृपा, सफल व्यापारिक प्रतिभा, उदार और रसिक हृदय 
आदि अनेक हुलभ वस्तुओं का इनकों सहज सुयोग रहा है। अब इनमे बानप्रस्थ अवस्था का समय है। सफल 
जीवन के सध्याफाल मे समस्त बेसव से ब्रत्ति गपींच कर अब वे उदालीन व सजग भाव्र से अध्यन्त सादगी की 
विरक्त जीवनचर्या श्रपना कर चित्त की शाति के लिये प्रयत्नशील हो रहे हैँ । मेरी शुभ कामना हे कि इस में भी 
इनको सफलता प्राप्त होवे । 
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मध्यभारत के निर्माता 
श्रीमत ग्रताप सेठ, खानदेश के सुप्रसिद्ध उद्योगपर्ति 

रावराजा सर सेठ हुकमचन्द सुविख्यात दानी और समाजसेवी ह । स्वकतृ स्से कमाये धन का विनि- 
योग आपने बडे ओदाय से ओर कुशलता से आऔद्योगिक उन्‍नति के लिये ओर सामाजिक विकास के लिये किया 
है । आपके दान का एक विशेष गुण यह है कि आपने जो सामाजिक सस्थाये निर्माण की है या जिन संस्थाओं 
को आर्थिक साहाय्य किया है, उनको स्वावल्लम्बी शोर पूर्ण बनाया है और आप स्वय उन संस्थाओं से विरक्‍्तभाव 
स रहे है । सेठ साहब आधुनिक मध्यसारत के निर्माता हैं, इसमे कुछ भी सन्दृह नहीं । 

असाधारण व्यक्ति 
सेठ गुलाबचद हौराचद सम्नसिद्ध उद्योगपर्ति 
सेठ हुकमचन्दजी असाधारण व्यक्ति है । वे जेन समाज के द्वारा सर्व श्रकार की प्रशसा और सन्‍्मान 


अनुकरणीय आदर्श 
धर्ममाण योभक्‍त सेठ चिरजीलालजी लोयलका, धस्बई 

में सर सेठ हुकमचन्दजो को वर्षो से जानता हूँ । आप बम्बई या सध्यभारत के ही नहीं, हिन्दुस्तान के 
बहुत बडे और प्रथम कोटि के करोडपति व्यापारी और उद्योगपति हैं। आपने अपनी आयु का बडा सांग व्यापार- 
व्यवसाय और उद्योग-धन्धो मे बिताते हुये भी धर्म को कभी भी अपनी दृष्टि से ओकल नही होने दिया । धर्ममय 
जीवन आपके महान जीवन की अनुकरणीय विशेषता है | आप मिलनसार, सरल, सहृदय और धार्मिक बृत्ति के 
व्यक्ति है । आपकी उदार दानशीलता भी अत्यन्त सराहनीय है| जो वनी-मानी लौग अपने जीवन की अन्तिम घडी 
से भी धन-पुत्र-कलन्न की सोहमाया के जाल मे उल्लके रहते हे, उनके सामने आपने एक अनुकरणीय आदशे 
उपस्थित कर दिया है | आप उन थोड़े से लोगो में से हैं, जिन्होंने धन के साथ धर्म का भी सम्पादन किया हें 
ओर जीवन का अन्तिम भाग सम्पूर्ण रूप से धर्स-कर्म' से ही व्यतीत कर रहे है। में चाहता हूँ कि दूसरे घनीमानी 
व्यापारी भी आपका अनुकरण करें । आप शतायु हो और आपका आदर्श प्रकाशस्तम्भ की तरह हमारे सामने 
बना रहे | 

समाज की विभूति 
सेट रामदेव आनदीलाल पोद्धार--वम्बई के सुप्रप्तिद्ध शिक्षाप्रमी उद्योगपर्ति 

सर सेठ हुकमचन्दजी से मेरा वर्षो का परिचय है। आप खास घराने के व्यक्ति होते हुये भी प्रारम्भ 
में साधारण व्यापारी थे । आप में अपूच साहस था | इसी कारण से आपमे व्यापार में काफी मात्रा में धनोपार्जन 
किया । अच्छी मात्रा से धनोपाजन कर लेने के बाठ आपने औद्योगिक ज्षत्र मे भी विकास किया और कई उद्योग 
कायम क्रिय्रे आर उनसे भो खूब द्रध्योगाजेन किया | चह घन समाज के उपयोंगी कार्यों मे आपने काफी मात्रा में 
लगाया। आपने सामाजिक सेचाय भो बहुत-सी की । वह भी सराहनीय हैं। इस तरह सर्वाज्लीण कार्यों में अद्ृट 
साहस से सेव सहयोगी बने रहने के कारण आपने काफी गौंरव प्राप्त किया है । आप सिलनसार प्रकृति के है । 
ऊचे स्टेडर्ड से रहते हुये भी व्यक्तिगत रूप से आपकी सादगी ने सोने मे सुग़न्ध का काम किया है। आप 
देश के खास व्यक्तियों से गिने जाते हैं। ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं, जो इस तरह समाज की पचसुखी सेवायें 
करते हू । मेरी सेव आपके प्रति श्रद्धा रही है । आप समाज की एक विभूति हैँ । 


श्रद्धा लि 
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सबग्रिय उद्योगपति 
सेठ रामनारायणजी रुशया, वम्वरई के सुग्रप्तिद्ध व्यवसायी 
यदि आपको आधुनिक इन्दोंग का विधाता कहा जाय, तो अ्रतिशयोक्ति न होगी। यद्यपि आपका 
सध्यभारत के ऑद्योगिक और आर्थिक विकास में बहुत बडा हाथ रहा है, तो भी आपका व्यवसाय इसी प्रदेश 
तक सोमित नहीं हे, अपितु समस्त भारत थूमि पर जिस्तृत हैं। मेने सेठ हुकमचन्दजी को भारत के उद्योग-घन्धो 
को पूर्ण करने मे गतिशील ही पाया हैं| व्यावसायिक जीवन म अधिक व्यरुत होंते हुये सी देश की अन्य प्रदृत्तियो 
में भी आप पूणरूप से सहयोग देते आये हैँ । आपकी महान सेवाओं से यह देश अपरिचित नहीं है । यह हमारा 
सोभाग्य हैं कि भारतवर्ष में सेठ हुकमचन्दजी जेंसे उद्योगपति, बर्मबीर, समाजसेवी तथा साहित्यप्रेमी आज भी 
सोजूद हैं । मेरी यह शुभ कामना है कि आप दीर्घायु हो ओर हम लोगो का सार्ग दर्शान करते रहे । 
थे दीघजीवी हो 
सर श्रांगम, दिल्‍ली क्लाथ मित्र, नईंदिल्‍ली 
सुझे यह जानकर विशेष प्रसन्‍नता हुईं कि पुराने उद्योगपति सर हुकमचन्द्‌ अपनी आयु के ८० ब्ष पूरे 
कर रहे दैँ। वे बहुत ही सफल व्यापारों और अनेक सावंजनिक सस्थाओं को बहुत उदारता के साथ दान देने वाले 
हृ'। भारत के ऐसे अनेफ महापुरुषों की आवश्यकता है। उन्तका महान जीवन दीघ॑जीवी हो । 
बिगड़ी को बनावे उसका नाम बानिया 
राज्यमूपण्, रायसाहव राज्यरत्न सेठ जयन्नाथजी, ह दौर 
मेरे साथ श्रीमन्त रावराजा सर सेठ हुकसमचन्दजी का सम्बन्ध लगभग पचास वर्षो से अधिक से है। 
यह सम्बन्ध उत्तरोत्तर बढता ही रहा दे | इन्दोर के व्यापारिक समाज से जब भी कभी व्यापारिक कठिनाइया 
उन्पन्त हुई , सब सर सेठ साहब की सम्मति वे सहयोगस सहज ही सरकार व ग्यारह पर्चा में निबथ्ती रही । 
झापका साहस, धय वे समयोपगी सलाह सदव सफलीभत रही हैँ | आपका मेरे व कुट्ठम्ब के प्रति अगाढ घरोवा 
व प्रम दे | बसे ही घछ सम्यन्व भी ऐसे है कि समय-समय पर हर प्रकार से सर सेठ साहब का जो सहयोग व 
सद॒भावना मिल्ती, चह हमारे लिये चिरस्मरणीय रहेगी । भेने अपने जीवन व अनुभव से कभी ऐसा सत्पुरुष नही 
देखा, जो चेभव व ऐेश्चय से किसी राजा से व प्रसव नम्रता से किसी महापुरुष से कम नहीं है। साज-बाज 
खानपान के शाफीन ऐसे पुरुष चण्य जाति में कम दसने सम आए हू । 
मेरे सन्‍्मुख कई ऐसे भी प्रसग उपस्थित हुए जब सेठ साहब के घेंय्ये व गास्मीय को देखकर से आश्चय 
मे पड़ गया । “बिगड़ी को बनावे उसका नाम बानिया? यह लक्षण सेठ साहब से पूर्ण रूप से विद्यमान है ओर 
बिगटी को बनाने से उनका हर प्रकार से सहयोग रहा है । 
सर सेठ साहब के प्रति प्रेती अगाध श्रद्धा व स्नेह है ओर आशयुष्य में सेरे बराबर होते हुए भी मेरे 
हृदय में आपके प्रति सद॒त पुनीत भावनाएं जगमगा रही है' | अन्त.करण से अपने हृदय के उद्गार श्रद्धात्जलि 
रूप में आपके श्रति व्यक्त करता हैँ | परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि चह ऐसे परोपक]री एवं दयालु 
सज्जन को शतायु दे, जिससे वे जनता एवं व्यापारी समाज का ओर अधिक उपकार करते रहे । 
आदश जांचन 
श्री रोठ गजाधघरजी सोमानी, वम्बई के प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी 
इस देश के ऑद्योगिक व आर्थिक ज्षेत्र से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगां,जिसने सर सेठ हुकमचन्दजी 
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जी का नास सुना न हों। आपने , अपने दीघ जीवन में व्यवसाय ओर ओद्योगिक क्षेत्र मे बहुत ही ऊंचा 
स्थांन प्राप्त किया है । आपकी औद्योगिक ओर व्यापारिक प्रतिभा सुम्रसिद्ध है। मध्य भारत मे आपके व्यवसाय 
का केन्द्र होते हुये भी आपका नाम सारे सारत के व्यापारिक ज्ञेत्र मे बडे आदर के साथ लिया जाता है| व्यापा- 
रिक प्रशस्ति के साथ-साथ आप से बडो डदारता भी है, जिसका आपके हारा स्थापित तथा पोषित अनेक साबे- 
जनिक सस्थाये ज्वलन्त प्रमाण है' | आप बडे ही मिलनसार सधुर प्रकृति के सज्जन हैं। छाटे-से-छोटे व्यक्ति के 
साथ भी आपको प्र मपू्‌त्॑क मिलने मे कभी संकोच नहीं होता । यह आपके विशाल हृदय का परिचायक है । 
अभी कछ वर्षा से आप व्यापारिक प्रवृत्तियो से निव्त्त होकर एकान्त एवं सरल जीवन व्यतीत कर रहे है। इसम 


ट 
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सनन्‍्देह नहीं कि आपके आदश जीवन से व्यापारिक जगत लाभ उठायेगा। 
प्रमुख व्यापारी 
श्री दगांप्रसादर्जी मडेलिया, जीवाजीराव विडला क्राटन मिल-मरार-खालियर 
रावराजा सर सेठ हकमचन्दजी साहब का स्थान मध्यसारत के ही नही, हिन्दस्तान के उद्योगपतियों 
पत ब्यापारियां से प्रमुख है । इन्दोर की व्यापारिक ओर अद्योगिक उन्नति का तो प्राय. सारा श्रेय सेठ साहब का 


ही है । सेठ साहब के अभिननन्‍दन के इस शुभ अवसर पर से उनकी दीवांयु के लिये अपनी शुभ कासनाय अ्रपित 
करता हूँ । 
जीवन की अमिठ स्मृतियां 
लाला रामरतन्जी युग्ता, सुत्रसिद्ध उद्योगपति, कानपुर 
जीवन के ८० करमंठ वर्ण पार करके सर सेठ हुकमचन्दजी ने कर्म संन्यास ग्रहण किया है और वे अब 
वानप्रस्थ आश्रम मे प्रवेश कर गये है । जो जन्म से सांघु प्रवृत्ति का हो, जिसका जीवन सठेच परोपकार तथा 
समाज सेचा में बीता हो तथा जिसने कभी किसी का बुरा न सोचा हो, उस के लिये कर्म-संन्यास सठेव रहा है ओर 
रहेगा उन्होंने जो कुछ किया, स्वान्त सुखाय किया। यश, ख्याति, सान तथा कीति की उन्होंने कभी भो 
परवाह नहीं की । अपने निश्चित साग पर चलते जञाना तथा निनन्‍्दा या स्तुति की बिना परवाह किये अपना 
कर्तव्य निभाना उनकी परिपादी रही है और इस परिपाटी को स्वभावत, निभाने वाले पुराने कुललीन लोगों की 
इनी गिनी खख्या से से एक वे भी है। 
उसकी प्रशसा से कुछ खिखू तो असगत होगा | वे मेंर पिता के सिन्र थ्रे। अ्रतएव मुझे सी अपने 
बच्चे के बराबर ससमकते है । सने जीवन में उनका आशीर्वाद पाया है। उनकी छाया से हमारे ऐसे को उत्साह 
था संकल्प मिला हैं। कई बार वे हमारे निवासस्थान पर अतिथि रह चुके हैं और से भी उनका अतिथि रह चुका 
है । निकट सम्पक के ढो चार सोके मरे जीवन की अमिट स्छतिया है । जितना बृहत्‌ उनका भोजन है. उतना ही 
ब्रृहत्‌ डनका पेट भी हैं। थानी उस से इतनी गस्भीरता है कि हरेक का दुःख सुख उसमे आसानी से समाया रहता 
हु ओर वे किसी की समस्या को कभी भूलते ही नही। 


घन के साथ सेचा की जो मर्यादा सेठजी ने कायम की हे, वह हम सबके लिये आदर्श है । जितनी 
आत्सीयता वे सरलस्वभाव से सबको प्रदान करते हैं, चही आज के जमाने मे अप्राप्य वस्त है। 
अक्षय आयु की कामना 
श्रीं आर० सौं० जाल, मेनेजिय डायरेक्टर हुकमचंद मि दौर 
या तो झुझे अपने जीवन मे देश के कई महान्‌ व उच्चकोटि के व्यवसायी और डल्योगपतियों से संपर्क 
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से आने का प्रसंग आया है, परन्तु गत तीस वर्षों के अविरत सर्छ्ग से जो विशेषताए' सेमे श्रीसन्‍्त सेठ साहब 
से पाई, वे इस कोटि के वनिको में दुर्नभ ही हैं | आउने अपने जीवन से यह सत्य करके दिखा दिया है कि लगन- 
पूचक परिश्रप्त ही उन्नति का मुलमन्त्र है । लगातार रातदिन के अथक परिश्रम के पश्चात्‌ भरपूर नींद से जगाकर 
भी णद्वि आप सेठ साहब से व्यापार या उद्योग सम्बन्धी सलाह चाहगे, तो भी आपको उनसे वही शान्तिपवक 
सुलमी हुई बाद मिलेंगी । कु कताहट, चिडचिडापन त्र क्रोव, जो इस परिस्थिति से स्वाभाविक है, उसका सेठ 
साहब से सम्ताय मिन्लेगा। कडिने परिस्थिति व विकटर समस्या के उपस्थित द्ोने पर भी आपके चेहरे पर 
हतोस्माह के भाव कभी भी दिखाई नहीं पडेंगे | त्रिपत्ति का साहल व सावना के साथ सामना करना तथा उसमे 
से सफलतापूर्वक निकलना सेठ साहब के लिये सहज हु | फ्रिसी भी नत्नीम उद्योग में हाथ डालना व साहस के 
साथ जोमिम उठा सलग्नतापूबक निभा ले जाना सेठ साहब के लिये साधारण सी बात है । 
सेठ स्थहव अपनी घुनके धनी हपरन्तु त्र्टि ज्ञात होने पर बिना फिसी दिचकिचाहट के उस स्वीकार करने 
तथा उसी ज्षण सुधार फरने में विल॑ंच भ्री नहीं करते । हराग्रह तो आपके कोप में कोई शहद ही नहीं है। अपने 
सम्पूण काय सार से सेठ लाहब अचुशासन के बढ़े कायल हे | यही कारण है कि वे हमेशा सामसिक शासनकर्ताओं 
को पूर्ण मानसन्समान की दृष्टि से देखसे रहे हैं । 
कपडे की मिले, ज्यूट की मिल, स्टील व बिजली के कारखाने, तेल शक्कर व रुई के बडे-वडे कारखाने, 
बैंक, इन्शोरन्स कम्पनी आदि सस्थाए' देश के सभी महत्वपूर्ण उद्योग व व्यापार मे सेठ साहब का प्रमुख हाथ 
रहा है। अतुत्द सम्पढ्म को सत्य क प्रयस्तो द्वारा उपल्ज्य कर उसका जो सहुपयोग सेठ खाहब ने किया है, वह 
केसी से छिपा नहीं है । 
अपने धमं के पक्के श्रद्धानी होते हुएु सी आपने अन्य धर्मो मे अच्छाई ही दखी है । आपकी धार्मिक 
सहिप्युता अद्वितीय है । 
धन दृब्यंसनों का एक प्रमुख कारण माना जाता है। परन्तु सेठ साहब का चारिन्र वल महा प्रबल है। 
डइब्यसनों से सेठ साहब सदा दर रहे ह' । यही ग्रापके हृदय की इढता तथा विशालता का द्योतक है। आपका 
उच्च रहन सहन, परन्तु सादगी के साथ मिलनसा रेता देखकर शात्र भी बर भाव भूल जाता है। आज सारा 
समाज सेठ साहब के इन युणो का कायल है । थ्रत न केव्रल मध्यभारत, अपितु सम्पूर्ण भारतवर्ष के समस्त 
च्यापारी व ब्यवसाग्री के रुचर में स्व॒र मिलता हुआ में भी अपने इस वयोश्रृद्ध तपरुवी की अक्षय आयु की कामना 
करता हू । प्र नशीिल 
आध्यात्मिक जीवन की ज्योति 
देशभक्त सेठ अचलसिहरजा, आगरा 
बेने तो मे पन्ना हारा श्री सेठ साहब की सावजनिक संस्थायों और यन्य कार्यो मे दान की सहिमा बहुत 
कुछ सुनता व पढता रहता है, पर आज से चन्द्र वर्ष पूव सुझे एक बार जन दिवाकर श्री चोौथमलजी महाराज 


रः शः 


दर्शनार्थ इन्दोर जाने का सोभाग्य प्राप्त हुआ था, तब में वहां राज्यभूपण रायबहादर सेठ कन्हैयालालजी 
सडारगी के यहा ठदरा था । उस समय सेरी यह दादिक इच्छा हु कि में सेठ हुकमचन्दजी के दशन करू । मे 
नव मय 7० % ३ / पे ० च हर चर ३ 9 2५ कर च्च॑ 

सेठ साहब से उनके नितय्रास रुथान पर मिला। सेठ साहब मुझसे इस प्रेस शौर बन्धु भाव से सिल्ले और बातचीत 


करने लगे, जेखने कि वह मेरे से पहिले ही से 


छा (हा 


से थ्रोर काफी परिचित हैं । करीब आ्राव घण्टे बातचीत होती रही । 
सभे ऐसा स्मरण आता हैं कि उस समय सेठ साहब के भतीजे को इन्ढोर महाराज की तरफ से कोई पदवो 
प्रदान की गई थी और सेठ साहब बढे प्रसन्‍नचित्त थे । आपका भव्य और सुन्दर शरीर था । आप एक सक्ेद 
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अगरखा, गले में पन्‍नों का कय्ठा और सिर पर पगडी पहिने हुये थे । य्रापसे बातचीत करने पर चित्त अन्यन्त 
प्रसन्‍त हुआ । आपका नाम, बेसव, गौरव और प्रतिष्ठा अद्वितीय रही है । अब्र सेठ साहब ने दुनिया के कास- 
धन्‍्धो को छोडकर आन्म सिद्धि करने मे अपना जीवन व समय लगा दिया है । यही दुनिया में आने का मनु थ 
जीवन का सार है | सेरी यह भावना व इच्छा है कि सेठ साहब चिरकाल तक जीवित रहे ओर जन समाज को 
आध्यात्सिक जीवन की ज्योति प्रदान करते रहे । 


उदार हृदय 
श्रीकेशवदानर्जी पौराखिक, सृतपूर्व मेनेजर हुकमचन्द मिल, इन्दोर 
मेरा श्रीमान सर सेठ साहब से लगभग पचास वर्ष से संबध रहा है। मालवा यनाइटेड मिल जब 


के 
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इन्ढौर में चालू करने का प्रसंग अआया, तब वहां पांच बर्ष नोंकरी करने पर जब मेरे वहां से काय निश्वत्त होने का 
ससय आया, तब सेठ साहब ने हुकमचन्द सिल्ल के नाम से बनने वाली काटेन मील का कार्यसार सुझे सॉपा ओर 
मुझ सरीखे अकिचन व्यक्ति पर विश्वास रख कर व पूर्ण अधिकार ठेकर एक जबाबदारी पूर्ण काय सोपा और 
१७०) सासिक से कार्य शुरू करने वाले व्यक्ति को बारह चर्षा में १०००) रुपये मासिक तक तरक्की देकर 
उन्लाहित किया | इतना ही नही, क्सी राजा महाराजा की तरह आपने शअ्रपने आधीन अधिकारियों को कार्य 
कुशलता व इंसानदारी पर खुश होकर इनाम भी हढिये | मुझे श्रीहुकमचन्द मीज्ञ के १०० फुल्ली पेडअप शेयर, 
जिनकी कीसत उस समय पचास हजार रुपये की थी, इनाम में देने की कृपा की । जब मेने सेवा निश्वत होने की 
इच्छा प्रगट की, तो उस पर श्री सर साहब ने प्र सपूचक सुझे कायभार चलाने को प्र रित किया । ऐसे उदार 
हृदय के कई प्रसंग आये, जिनको वर्णित करना ग्रन्थमाला तथ्यार करना है । 

कार्य निद्वुत होने के पश्चात्‌ सी लर साहब का आज नक मेरे साथ अत्यन्त प्रमपूर्वक व्यवहार है ओर 
उनके यहा के समस्त प्रसगो पर झुझे स्मरण किया जाता हैं। 


उनका आशीवोद 
वरासकेसरी श्री विजलालजी वियाणी 

सेठ साहब का अभिनदन मेरी दृष्टि मे राजस्थान के उन सुपुनत्नो का अभिनंदन है,जिन्होने अपने अध्यचसाय 
श्रम, लगन ओर प्रतिमा से भारतसाता का मस्तक गौरव से उन्‍नत किया हैं। एक ससय था, जब स्वराज्य की 
लडाई का प्रारम्भ आर्थिक क्षेत्र से स्वदेशी के नाम से किया गया था | वह १६०७ का बंग-सग का ससय था। 
उस ससय से राजस्थान के जिन सुपुन्रा ने अग्रजो के आशिक साम्राज्य को चुनोती दो थी और ओद्योगिक क्षेत्र मे 
उनके एकाधिकार पर सफल हमला बोला था, उनमे उस समय के स्वदेशी-आंदोलन के आचार्य ड[० प्रफुल्लचन्द 
राय थे भी संठ हुकसचन्दजो को अशुआआ साना हैं ओर उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की है। लेकिन, देश की राजनीति 
से अपने को सवंथा अलिप्त रखकर सेठ साहब सरीखा ने अपने इस महान प्रयत्न का वह लाभ नहीं उठाया, जो 
उन्ह उठाना चाहिये था। उनके इस सत्प्रयत्न को शोपण का ही नाम दिया गया और प्राय हैड्या से ही देखा 
गया । उस भल्ल का प्रायश्चत अब इस रूप स किया जाना चाहिये कि राजस्थानी भाई राजनीति मे दुगने 
उत्साह से साग ले और गतकाल को कम्मी को भी पूरा कर । सुझे पूरा विश्वास है कि यदि सेठ साहब इतने बृद्द 
न हा गये होते ओर उन्होंने अपने को धघम-ध्यान मे न लगाया होता, तो वे आज राजनीतिक क्षेत्र से भी अगुआ 

होते | फिर भी उनका आशीर्वाढ तो आज के झुबकों को प्राप्त होना ही चाहिये। 





सुठ साहब ओर सेठानी साहिबा । 
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पालवाके धनकुबेर 
4/म्यस्बक दायोदर पुस्तके, मध्यमारत के असृख व्योवद् नेता 
सेठ हुकमचन्दर्जी सालता के सबसे बडे घनिक व कारगानदार है। इन्दोर से इनकी व इनके रिश्तेदारों 
की तीन मिले है, जो 'हुकमचन्द ग्रप” नाम से कही जाती हैं | इनके व्यापार का विस्तार भारत में ही नही, विदेशों 
में भी फेला हुया है। थे मालवा के घन कुबेर हैँ । जनो के प्राय, सभी पवित्र स्थानों मे आपके तरफ से दान धर्म 
उलता रहता है। आपने कई घसंशालाय वे मन्दिर बनाये हँ व सेकहो का जीणोॉद्धार किया है । इन्दोंर में 


“नलिया? इस नाप्त की आपकी बनाई हुईं धर्मशाला प्रसिद्ध हैं। आपका बनाया हुवा शीशमहल इन्दोर 


छ 


/ 6000 


है 


च् 


देखने वालो के लिये पक स्थान है। आपकी आयुर्वद पर बहुत श्रद्धा है । हिन्दू विश्वविद्यालय में 
आयुर्वेद शिक्षण के लिये आपने एक बहुत बी रकम दी हे । इन्दौर में एक बहुच वढा आयुर्वेद अरपताल 
आपकी तरफ से चल रहा है। आयुर्वद की कीमती व शुद्ध दवाइथा आपके यहां हर किसी को लागत 
खच से मिलती हू ज्ञो अन्य कहीं मिलनी दुर्लभ हैं। आपकी राज्य में तो सान्‍्यता है ही, जनता भी आपका 
बहुन आदर करतो है | श्राप सच्चरित्र व्यक्ति हूँ । धार्मिक कार्यो मे आपका बहुत रस हैं । सावंजनिक कायों 
में भी आप भाग लेते रहते ह | सन १६३३-३० में सर पी० सी० राय की अध्यक्षता में इन्ढोर में बहुत 
बड़ा स्वद्वेणी बस्धु प्रदशन व सम्मेलन हुआ | उसके आप स्वागताध्यक्ष थे। सन्‌ १६३४ में पूज्य महात्मा 
जी श्र० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन के लिये इन्दोर आय । उस समय उनके स्व्रागत से भी आपने काफी 
हिस्ला लिया | उस सपय एक विशाल खादी प्रदर्शिनी की गई थी, जिसका मुख्य दरवाजा आपके नाम से 
ही बना था ! 

अखिल भारत देशी राज्य लोफ परिषद का वार्षिक अधिवेशन १६४७ से लश्कर से हुआ । उसके लिये 
आर्थिक सहायता प्राप्त करने के हेनु लेग्बक कुछ अन्य मित्रों सहित आपके पास उपस्थित हुआ था। आपने 
बडी श्रद्धा से एक काफी बढी रकम इस कार्य के लिये दी । इन तीनो प्रस॑गो पर सेठ साहब के सपक से आने 
का लेखक को अवसर मिला तथा गत चासीस बपं से उज्जन में रहने के कारण सेठ साहब की गतिविधि का 
निरीक्षण करने का अवसर भी पिला | उनके व्यवहार चातुर्य, व्यापार कुशलता व चारित्रय का लेखक पर 
बहुत प्रभाव पडा है । आज कल वृद्धावस्था के कारण सेठ साहब घर्मध्यान म ही अधिकतर समग्र व्यतीत 
करते हैँ । 

न बे ७ तिं 
पेसव ओर उदारता को मूर्ति 
ज्योतिपाचाय प० सूर्यनारायणजी व्यास उज्जेन 

सेडमी मब्यभारत की शोभा हें । उनके जीवन में भव ने उन्हें उदार होकर वरण ऊफ्िया है। परन्तु 
सेठ साहब ने उसी उद्वारता से उसका उपभोग फ़िया हे । इन्दोंर मे प्रमाणस्यरूप प्रत्यक्ष ऐसी अनेक जनोपयोगी 
संस्थाएं विद्यमान हैं, जिनका निर्माण सेठजी की अर्जित सम्पत्ति से हुआ है। उनकी दी हुईं दान-राशि भी 
विपुल ह । मुक्त हस्त हो ब्रिना भेदभाव के उन्हीने वंभव वितरण किया है। अनेक संस्थाएं उनको उदारता 
से पोषित ओर विकसित हुईं हैं। मध्यभारत के ही नही, देश के वंभवशा लेयो से सेठनी अ्श्रणीय है । शजसी 
ऐश्वर्य को प्राप्त करने में भी सेठजी का चरित्र आदर्श रहा है। धार्मिक आस्था सुदढ रही है । इस जीणे अवस्था में 
भी उनका झुबक समान श्रसमणील शरीर वर्तमान युग के तारुण्य को चुनोती देने वाला है। वे लच्मी के कृपापात्र 
होकर भी सरस्वती के भक्त और विद्वज्जनों के आराबक है। सेठ साहब को प्राप्त करके मसध्यभारत अपने को 


२४२ हुकमचन्द्‌ अभिनन्दन ग्रन्थ 


हि 


धनी मानता है। वास्तव मे सेठ लाहब इस प्रदेश की शोभा हैं। हमारी यह शोभा चिरकाल बनी रहे, यही सभी 


बे 


की सदभावना हैं । | 
हुलभ नररत्न 
वयोवृद्ध वेच ख्यालीरामजी द्विवेदी, इन्दोर 
श्रीमन्‍्त रावराजा सर सेठ हुकमचन्द का सम्बन्ध, मेरे स्वर्गीय पिताजी क समय से इनके कौट॒म्बिक 
ऑषधोपचार के कारण चला आ रहा है। श्रोमन्‍्त ओर श्रीमन्‍्त के वतंमान कुटुस्त्र में ऐसा कोई व्यक्ति नही, 
जिसका मेरे द्वारा औषधोपचार न हुआ हो । मेरा ओर सेठ साहब का घनिष्ठ संबन्ध भी है । इसी प्रकार वे मेरे 
कथन का आउइर भी करते आये हैं। श्रोमन्‍्त सेंट साहब से चि० सों० रतनप्रभादेवी के बाल्यकालीन अ्ोषधोपचार 
के समय से ही जब जब सेरा पारस्परिक वार्ताल्ाप हुआ, मेने सदा ही यह सुझाव रक्खा कि आपके छ्वारा किसी 
पुसे आयुर्वेदिक घर्माथ औबधालय की स्थापना होनी चाहिये, जो सर्वथरा जे धर्म व संसक्षति के अज्ुकूल हो एवं 
जिससे समस्त नागरिक जनता की ओऑंषधोपचार द्वारा सेवा की जा सके । मेरे व सर सेठ साहब के बीच इसी 
प्रकार की चर्चा होती रही । श्रन्त मे सेठ साहब ने मेरे कथन का आदर किया | इसी के फल्लस्चरूप शीघ्र ही 
त्रिन्स यशवन्तराव आयुर्वेदिक जेन धर्माथ ओपधालय की स्थापना हुई | श्री राजकुमारसिह आयुर्वेदिक कालेज में 
सेठ साहब ने सेरा सहयोग रक्खा । नगर मे और भी बहुत से सावजनिक कार्यों में सेठ साहब का मेंरे साथ पूरा 
सहयोग रहा । हिन्दी साहित्य सम्मेलन में जो कि इन्दोर में सवंप्रथम हुआ था और जिसका सभापतिस्व महात्मा 
गाँधी ने किया, १६३४ से सहात्माजी द्वारा उद्घाटित अखिल भारतीय ग्रामोद्योग प्रदर्शनी, ३१ मार्च १६२० को 
होने वाले अखिल भारतीय चेद्य सम्मेलन मे और भारतीय ज्योतिष सम्मेलन से भी सेठ साहब ने पूर्ण सहयोग 
दिया । इसी प्रकार इन्दौर में चर्तमान हिन्दू, महासभा, जिसका मे सभापति था और जिसको ओर से श्रीमर 
महाराजाधिराज राजराजेश्वर श्री सवाई तुकोजीराव होल्कर बहादुर के करकमत्नों मे नगर क प्रमुख पुरुषों द्वारा 
अभिनन्दन पत्र भेट किया गया था, उसमें सी सेठ साहब का सबसे £ मुख दाथ रहा । 
स्थानीय सरकारी बग्गीखाना से सम्पन्त हुईं खद्दर प्रद्शनी, जिसका से स्वागताध्यक्ष था और जिसका 
उद्घाटन स्वर्गीय देशभक्त सेठ जमनालालजी बजाज द्वारा सम्पनन हुआ था, उसमे भी सर सेठ साहब ने अच्छा 
सहयोग दिया । 
इसी प्रकार मनीलेण्ड्स विरोधिनी सभा, व्हेजीटेविल घी विरोधिनी सभा तथा वर्णाश्रम धर्म संरक्षिणी 
सभा-शआादि में भी मेरे साथ पूरा द्वाथ बटाया । आपका इस सबके लिये में अत्यन्त आभारी हूँ । 
सेठ साहब इन्ढोर तथा सध्यभारत के ही नहीं, अपितु समस्त भारत में वेंदीप्यमान व उज्वल गौरच 
रत्न हैँ । ऐसे महान, उदार, पवित्र नेता, पवित्र विचारक, सत्र सामाजिक सस्कायां मे निःस्वार्थ सहयोग देने वाले 
सज्जन नररत्न दुलंभ हैं । आपके उदारता, धर्मनिष्ठा आदि सद्गुणो का सुमे जो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ हे, उनका 
वर्णन करना अ्रसम्भव सरीखा हैँ | मे हृदय से आपके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हैँ । 
वे एक नरसिह हैं 
श्री कन्हेयालालजी प्रभाकर सपादक “विकास”? और नया जीवन?” 
देश में ऐसा शायद ही कोई शिक्षित हो, जिसने रावराजा सर सेठ हुकसचन्द का नाम न सुना हो | 


मेरे पितालीने भी बचपन में उनकी बात मुझे सुनाई थीं ओर यों में भी उनके नाम से परिचित था | कलकत्ता की 
वीर शासन जयन्ती वे प्रधान सभापति चुने गये थे। मे भी वहां गया था । चहां ही पहल्ली बार मेने उन्हे देखा । 
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सिर पर महाराष्ट्रियन ढंग की किश्तीनुसा लाल विशाल पशणडी, गले में पन्‍नो का बहुमूल्य कश्ठा, सफेद 
अंगरखा, विशाल देह और तेजन्ची मुख सुठा । वे सबसे मिलते, सबको नमस्कार करते, हँसते पएडाल से आए | 
उनकी भव्यता की पहली छाप झुरू पर पड़ी । 

वे आसन पर बेठे, कार्यवाही भारस्म हुई । स्वागताध्यक्ष साह श्री शांतिप्रसादजी भाषण पढ रहे थे। तो 
एक प्तित्ठित सनुप्य सर साहब के कान मे कुछ कहने लगे । उन्होने उन्हें हाथ से अभी ठहरने को कहा ओर डगली 
से साहजी की तरफ इशारा किया। तीन बार पुसा हुआ, तीनो ही बहुत प्रतिश्ठित आदसी थे। उनकी यह बृत्ति 
देखकर मने अपने नोट्स से लिखा--'सर सेठ को दूसरो की सुविधा का ध्यान रहता हैं और इसका अर्थ यद्द हुअ 
कि उनमे स्व! के साथ पर? की बृत्ति मुलरूप मे विद्यमान हैं। यही चृत्ति है, जिसने उनके द्वारा सार्वजनिक जीवन 
में इतना काम कराया है |” 

स्वागत्ताध्यक्ष के बाद उनका भाषण आरम्भ हुआ | भाषण छुपा हुआ था। वे पढने लगे । पढने की गति 
मन्द्र थी। लांग में कुलचुली हुई । कोई १६-२० मिनट बाद किसी ने उनसे कहा--'लाइय्रे, आपका सापषण 
किसी और से पढ़वा दें।?! 

सर सेठ ने कहा-- निहीं ।” इस नहीं से शान्त घीरता थी। ६-७ मिनट भाषण और चला, 


तो कुलबुली अकुल्नाहट का रूप लेने लगी। तब फिर उनसे कहां गया कि लाइये, भाषण किसी ओर से 


पढचा 4 | 
उस्तर मिला निहीं-नहीं !? इस डवल नहीं में बृढ़े आदभी की गम्भीरता ही नही, तरुण की हु कार 
भी थी 

मर मन ने भीतर ही भीतर दोहराया---सर सेठ सचमुच नर-सिह हैं ।” 

खाहजी दसरो की सनोदृत्ति समझने में आचाय हैँ । उन्होंने उठकर धीरे से सर सेठ को समझाया कि 


काम चहुत हैं । समय कम हैं। इसलिये भाषण को जल्‍दी जल्दी राजकुमारजी ( सर सेठ के पुत्र ) से पढवा दूं, 


तो थोडा समय बच जायेगा । 
सर सेठ साहब मान गये और भाषण राजकुमारजी को देते हुए बोले--“मे थका नहीं हैं, पर हाँ जल्से 


का फायदा है, तो दूसरी बात हैं ।” 

मेने अपने नोट्स मे लिखा--लिर साहब की “नही-नहीं? मे उनके जीवन की वह्द अडिगता है, जिसने 
उन्हे जीवनभर सफलता ढी शरीर परिस्थितियां कैसी भी हो, वे थक नही' सकते, ऊब्र नहीं सकते । सचसुच वे 
नरसिह हैं । 
दूसरे दिन दोपहर को डिगम्बर जन तीथ्थक्षेत्र कमेटी की बेंठक थी । वे उसके बहुत वर्षो से सभापति है 
ओर सभापति क्या वे ही तीर्थ क्षेत्र कमेटी हैँ | कमेटी का हतिहाल उनका जीवन चरित्र हैं और उन्तका जीवन चरित्र 


ही उसका इतिहास हैं ।”? 
० कि. नी... है हा भ ७ के का 
इस कप्तेटी से थे घएटो बोले ओर बताते रद्दे कि केसे किस मुकहसे से सफलता मिली, केसे किसम 


कहों क्या क्रिया, कहां क्या हुआ ? 

जो बात उन्होंने चहां खुले ग्राम कहीं, उन्हे इस तरह कहना हरेक के लिये सम्भव न था। मेने अपने 
नोट्स मे लिखा---“सर सेठ की कार्यनीति यह है कि विजय मिले, इसके लिये वे सीधे भी सोर्च पर बढ सकते हे 
ओर जरूरत हो, तो व्यू रचना भी कर सकते है' । पर व्यूहरचना के परिडत होकर भी थे निजी जीवन में सरल 
है : यदी नहीं कि वे अपनो मे विश्वास चाहते हैं, अपनो का त्रिश्वास भी करते है' । अपनी युद्धनीति में वे 
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विरोधी को पुचकारना भी जानते है, घेरना भी और पूरी ताकत से एक साथ रूपट्टा मारना भी ! £ 

उसी दिन शाम ऊझो बावू छोटेलालजी के घर हम खब निमन्त्रितों का भोजन था। सर साहब समय से 
पहले आए और बाद तक बेठ -- सबके बाद की पंक्ति में उन्होंने भोजन किया । 

परिडत राजेन्द्रकुमारजी ने सेरा उनसे परिचय कराया और पिछले १९-२० वर्षों में मैरा जे 


में मैरा जन समाज 
और जैन साहित्य के साथ जो सम्पक रहा है, उससे उन्हे परिचित कराया । बडे प्रसन्‍न हुए ओर पूरे जोर से मेरी 
कसर ही नहीं थपथपाई, सुझे लगभग गोद में खीच लिया। बहुत देर तक बातें करते रहे ओर अन्त में कहा-- 
* खूब काम करो और कभी कोई काम हमारे लायक हो, तो हमे कह दो ।” 

मेने श्रपते नोट्स से लिखा--“सर सेठ में सिंह का व्यक्तित्व ही नहीं, पिता का हृदय भी है।चे 
विरोधियों को परास्त करने में ही कुशल नहीं, अपनो को छाती से लगाने मे सी प्रवीण है ओर यही वे अपने में 
पूर्णा हैं।”” 

नरसिह--नरों में सिह, सर सेठ हुकमचन्द,जिसमें सचमुच हुक्म” की कठोरता और “चन्द” की शीतलता# 
हैं । वस, मे उन्हें इतना ही जान पाया | 


पध्यमारत के दृदीप्यमान रत्न 
श्री कालिकाग्र सादर्जी दीजित, सम्पादक 'जयहिद” जबलपुर 

मुझे इन्दोौर से लगभग १७ साल रहने का सुअवसर वीणा! के प्रधान संपादक के नाते श्राप हुआ | 
जिस मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति की ओर से वीणा? प्रकाशित होती थी, उसके अध्यक्ष राज्यरत्न रावराजा 
सर सेठ हुकमचन्द थे । सेठ साहब की समिति के कार्या से पिशेष् रुचि थी और उसको हर प्रकार का सहयोग 
दिया करते थे । अत्येक सावजनिक काय में आगे रहना आपको विशेषता थी। कहा तो यह जा सकता है कि सेठ 
साहब से इन्दोर ही नहीं, समस्त मध्यभारत के गोरच में बृद्धि हुई हे । आपने उस प्रान्त की केचल ऑशद्योगिक 
प्रगति से ही सहयोग नही दिया, उसके सार्वजनिक जीवन को भी प्रगति प्रदान की । 

अनेक अवसरों पर सेठ साहब का सहयोग आज भी याद आता ह। जब इन्दौर मे अखिल भारतीय 
हिन्दी साहित्य सग्मेलन का अधिवेशन हुआ, तब सेठ साहब के नाम पर ही हुकमचन्द नगर” बलाया गया था । 
हिन्दी विश्वविद्यालय का प्रश्न उपस्थित होने पर भी आपने उसमे योग दिया ओर मध्यभारतीय साहित्य सम्मेलन 
के प्रथम अविवेशन के, जो मऊ से हुआ था, आप ही उद्घाटनकर्ता थे । 

आपके कारण ही सहामना सदनभोहन सालवीय को ज्योतिष सम्मेलन के श्रवसर पर अस्वस्थ होते हुए 
भी इन्दोर आना पडा । सहात्मा गाधी आपका आतिथ्य स्वीकार कर आप के निवास स्थान इन्द्र भवन! से 
पघारे । सेठ साहब का प्रत्येक कार्य निजी हो या सापंजनिक पू्ण चेभव से अलंकृत रहता हे। सत्य बात नो यह 
है हि आपने जीवन में वेभव को अपनाया और उसे केवल अपने लिए ही सीमित नहीं रखा । उसको जनता में 
भी व्रितरित किया | आज वे केवल जेन ससाज के ही नही, पूरे मध्य भारत के देदीप्यमान रत्न है' । 

धनिका के सम्बन्ध सें चरित्र सम्बन्धी अनेक शिकायत सुनी जाती हैं । परन्तु सेठ साहब के सम्बन्ध में 
इुस और कोई अगुली नहीं उठा सकता | उनका जीवन सदा व्यवस्थित और ऊचा रहा। यही कारण है कि आज 


समाज में उनका इतना महत्वपूर्ण गोरवसय स्थान है । ईश्वर से प्राथना हैं कि वह ऐसे सहान व्यक्ति को 
दीघेजीयी बनावे । 
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सारवाड के दो उद्योग-महारथी 
प्र० सम्पतकुमार मिश्र, लब्धमनगढ 


पवनपुत्र हलुसानजों के दो कब्धो मे से जेंसे एक का प्यार भक्तवस्सल राम को आर दूसरे का यतिराज 
नेच्मण को आाप्त था, ठीक उरी प्रकार विशाल राजस्थान की भूमि-माता को मौरवमयी गोढ के दो पार्श्वा में से 
*क का दुलार राजस्थान के रणबत्रीरों को मिला है, तो दूसरे का उद्योगवीरों किंवा दानवीरों को सुलभ हुआ है । 
हूसरे शब्दों से इसे यों कहा जा सकता है कि राजस्थान का अतात यदि रणवीर छत्रियो को प्रकट करने की 
भामथ्य रखता है, तो उसका वर्तमान उद्यों गय्रीरो और ढानवीरों को उत्पन्न करने मे अद्भुत ज्षमताशाली सिद्ध 
डुँआ है । राजस्थान के अतीत और च्तमान उद्योग प्र की ये विभिन्‍न दोनो देन शुभमय भविष्य के लिये उज्ज्वल 
आशा का सम्देश ढेने वाली है । 

हपे हैं कि अखिल भारतीय दिगस्वर जेन महासभा ने सेठ हुकमचन्दजी के अभिनन्दन के लिये सक्रिय 
कदल उठाऊर, अभिनन्दन-म्रन्थ के रूप में उनके साहित्यिक स्मारक को, जो हई ८ और गारे के अस्थायी और विनाश- 
शील्न स्मारको से कहीं अधिक स्थाय। और अविनाशी है, तरजीह देऊर साहित्यिक स्मारक रथापना की पुरानी 
भारतीय परम्परा को सुदढ किया है । 

भर हुकभच दजी की जन्मभूमि यद्यपि इन्ढोर है, किन्तु उनकी पुरुथ पित-भूमि विशाल राजस्थान के 
भारवाड उपग्रदश के अन्तर्गत डीडवाना तहसील का एक ग्राम है, जो लाडनू के निकट है और जहा से सेठ साहब 
के पूर्चज मालवा जा बसे थे । मारवाड की डीडवाना तहसील ने व्यापारिक सारत को अनेक रत्न दिये है | उनमे 
प्यापारिक धार्मिक जगत को प्राप्त होने चाले दो परमोज्ज्वल नररत्न सर हुकमचन्दजी ओर सेठ संगनीरामजी 
अगर तो सर्च विदवित है, जितसे चरित्रनायक सर हुकमचंदजी ने राजस्थान के दक्षिण भाग मे स्थित सालत्र महा- 
प्रदेश को अपनी व्यावसायिक प्रतिभा का पहला कार्य केन्द्र बनाया ओर बाद से तो उनके औद्योगिक चमत्कार की 
किरण समग्र भारत में फैन राई” । आज सर हुकसच दजी मालवा या सारवाड के न होकर समरत भारतवर्ष के 
अपने उद्योगपति हैं । इसी प्रकार सेठ संगनीरासजी बागड ने ठीडवाना से निकल कर सुदूर पू॑ की राजधानी 
ऊलकत्ता महानगरी को अपने व्यापारिक बुद्विवेमव का कार्य-केन्द्र बनाया, जहा से व. अपने बुद्धिकौशल थौर 
उ्यवलाय द्वारा समम्र भातत मे फोल गये । दोनो ही बहुत सी बातो में एक दूसरे फे तुल्य हैं। दोनो से सफल 
डद्योगपतित्थ का छुन्दर समन्वय तो पूर्ण रूप से विकसित हुआ ही है, अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार दोनों 
फो दानशोल्नता भी अनुकरणीय रही है | दोनो ने अपने जीवन में कवि की उक्ति कि 

“विभवो दानशक्तिश्च नाल्‍्पस्य तपस फलस्‌ ।” 

कै रहस्य को श्रच्धी प्रकार समम्त है । पूर्व जन्म का तपस्ची चह नर-पु"गव हे, जो सम्पत्ति 34%) डसके 
खर्चे ऋरने का उदार दिल रखता है । इसके अतिरिक्त व्यापारिक साहसिकता, संयमशीलता, वारसिकता और सरल 
स्वभाव तथा सादगी आदि गुण भ्री दीनो की अभिन्न रूप से समान-शील बनाये हुए है । धन कुत्रेर होकर भी 
दोनो धनामिसान से झुत्त रहे दे । सत्‌ १६४७ के फरवरी माह की बात है कि इन प'क्ियो का लेयक पूज्य मद्गर्षि 
सैत्रामी साधव्गन'द जी महाराज के साथ जोधपुर से रतलाम जा रहा था। रास्ते के मावल्नी जकशन के प्लेट फास 
पर झुक्त आकाश के नीचे एक जाजम बिछी हुई थी, जिसपर सोस्यमर्ति सत्झुलवान सज्जन बहुत से स्वायतात्री 
ध्यक्तियों से बिरे बैठे थे | हमारी गाडी के वहा रुकने पर वह सज्जन जब स्वामीजी के निकट आऊर प्रगत हुए 
को लेखफ की जिज्ञासा पर पूज्य स्वाभीजी ने बताया कि ये ही हन्दोर के धनकुदरेर सेठ सर हुकप्रचन्द्र जी हु ओर 
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मेयाड के जैंस तीथे श्री पारसनाथज्ी केपरियाजी जा रहे हैं। उप सप्रव को उनको खादगों का सन्नीतर चित्र 
लेखक के हृदय-पटल पर आज भी अ्रमिद रूप से अकित है । 

दसरे किसी प्रदेश में ऐसे नरपु"गव हुये होते, तो उन पर किसना साठित्य प्रकाशित हुआ होता | इसी- 
लिये महासभा का यह उद्योग सराइनीय शोर अनुकरणीय भा 


सेठ साहव की गाभक्ति 
श्री हरेन्दरनाथ शर्मा, लोक सेवक-इन्दोर 

सन्‌ १६४३ से आयसमसाज इन्दोर की झोर से सेठ कल्याणमलजी की घरसंशाला के अदान में 
यजुवेद पारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया था। महायज्ञ के योजकों का कथन था कि यज्ञशाल्रा के साथ 
गोशाला का होना सी आवश्यक है। इन्टोर जसे नगर में गोगाला की बात एक समस्या थी । यहाँ के आयी के 
धर में एक दो को छोडकर किसी के घर गाय नहीं थी | 

यज्ञ भूमि से एकत्रित आये वनन्‍्धुओ की चर्चा के दौरान से एक लज्जन ने सर से हुकमचन्द जी का 
नाम लेते हुये कहा कि यदि हरेन्द्रनाथ जी प्रयत्न कर, तो सुन्दर नहीं सुन्दरतम गौंशाला की व्यवस्था हो सकती 
हैं । उन्होने अपनी बात को जारी रखते हुये सर सेठ साहब की गोशाला के प्रवन्च व उनके गोग्रेम की मुक्तकण्ड 
से प्रशंसा कर डाली । उन सहाशय के कथन का अन्थ सज्जना ने भी सिर हिलाकर समथन वे अनुमोदन कर भरी 
ओर आशाभमरी दृष्टि से देखा ओर उनमें से एक वयोबूद्ध ने मुझे कहा कि शर्माजी यह काम तो आपको ही 
करना पडेगा-सो कहिये आप कब सर सेठ साहब्र से मिलेंगे १ 

मे सर सेठ हकमचन्ठजी के स्वमाव से काफी परिचित था। शार्यसमाज इन्दार की स्वण जयन्ति पर 
चन्दा लेने चाले शिप्ट-मसण्डल को सर सेठ साहब द्वारा दिया गया उत्तर भी उसी समय पएुकाणक शांखों के सामने 
नाच गया। फिर भी आये बन्घचुओ की आज्ना एवं यज भगवान की सेवा के अवसर को हाथ सेन ग्पोने के 
लालच से गीशाला की कमी की पूर्ति करने का प्रयत्न करने का भेने चचन ठे डाला | 

सर सेठ भोजन करके इन्द्रभवन के सामने वाले बगीचे से अकेले बंठ थे। मुझे आता देख आप खडे हो 
गये और पूछा क्‍यों सेया केसे आये १ मेने पास पहुँच कर नमस्ते की ओर अपने आने का कारण उन्हें बता दिया । 
कुछ मिनिट शान्त रहने के बाद सेठ साहब ने झुमसे यज्ञ और गोशाला के विधान पर एक ढो साधारण से प्रश्न 
किये, जिनके उत्तर सरलता व नम्रता से देते हये सने कहा कि उस गौशाला पर हम एक बोर्ड लगायेंगे, जिसमे 
लिखा होगा कि यह गायें सर सेठ हुकमचन्दजी को गोशाला की हैं । सेठ खाहब जी मुस्कराथे ओर बोले कि 
दोस्त दूध की गाय कसे वहां भेजी जाय 7? मने कहा कि पांच गाय हमे चाहिये, जिनमे से एक दध की व चार 
बिना दूध की भी हा, तो हमारा काम चल जायगा । 

सेठ साहब सेरी बात से सहमत होगये और गोशाला वाले मुनीमजी को घुलाकर पाँच गाय हमोरे यज्ञ 
में गोशाल्ा की पूर्ति के लिये भेजने व उनके चारे दाने की व्यवस्था करने का आदेश देकर विदा किया । मुनीमजी 
कुछ ही दूर पहूचे होगे कि फिर उन्हे आवाज दी और कहा कि देखो, तुम भी एक आध वार चहा जाकर देख 
भाल कर आना ओर गोशाला पर जो बोर्ड लगे, उसे भी देख लेना । 

में अपनी सफलता पर मन ही सन हंस रहा था कि सर सेठ साहब फौरन बोले कि सेया कल आकर 
गाये लेजाना | से खडा होकर सेठजी का धन्यवाद कर चलने को हुआ, तो उन्होंने. बैठने का इशारा 
करते हुये मुझसे यहां ही गाय लेने के लिग्रे आने की बात पूछी । 
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मेंने सेहजी को कहां कि इन्दोर मे श्रापसे अधिक अ्रद्धा शौकीन घो दर खाने वाला मे 
दूसरा नहीं दीख पडा | कुछ समय से से आपकी डेरी की गाय व भैंस देखकर मर्ध हूँ । हमारी यज्ञशाला मे जो 
गोशाला हो, उसमे दर्शनीय गाय रखी जाँय ओर उनके लिये आपके सिचाय मेरा *यान कही और नहीं गया । 
आशा निराशा के बीच सोचता विचारता यहां तक आगया | 

मेरे उत्तर से सेठ साहब बडे प्रसन्‍न हुये और मुझे दूध पीकर जाने को कहा। मगर दूध से भी 
मूल्यवान दुधारियां प्राप्त करने की खुशी व अपने साथियों तक वह सन्देश शीघ्र पहुँचाने की धुन में मेने सेठ 
साहब के मधुर आ्राग्रह को टाल कर सघन्यबाद नमस्ते करके तुरन्त चल पडा । 

हमारे यज्ञमन्हंप पर आने वाले प्राय, सभी दर्शक गोशाला के दर्शन किये बिना नहीं लौटते थे । 
गोरी स्वस्थ एकसी गायों को देख कर हर दश क प्रसन्‍न हो जाता और गोशाला वाले बोर्ड को पठकर सर 
सेठ की तारीफ करता जाता । 

सर सेठ हुकमचन्दजी एक चरित्रवान व अद्भुत ध्यक्ति हैं । उनका सरल स्वभाव, धैर्य तथा ईश्वर 
के प्रति निष्ठा आदि गुणों ने उनकी महानता मे चार चाद लगा ढिये हे । जेनी होते हुये भी सेठ साहब सहिप्स्ण 
चृत्ति के हैं और आयसमाज की कार्य शेत्ती व सुधार नीति के प्रशसक है । 

--पृज्य स्वामी करपात्रीजी महाराज के सनन्‍्त्री लिखते है” कि पूज्यपाद श्री स्वामी करपात्नी महाराज की 
सब प्रकार की शुभ कामनाए' श्रीमनन्‍्त सर हुकमचन्द्जी के साथ है। ईश्वर ऐसे दानबीर सेठ कौ शतश: चिरायु 
करे | संगलमय भगवान ऐसे धार्मिक मद्मापुरुपों की उत्तरो्तर श्रीवुद्धि करें, राष्ट्रोद्वार करने मे प्रवृत्त करे, जिससे 
कि धार्मिक आध्यात्मिक वादों की सर्वतोन्मुखी उन्नति होकर देश का सब प्रकार से कल्याण हो सके । 

--राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ के पस्समुख सचालक गुरुजी श्री माधवराव गरोलवेलकर लिखते देँ कि अ्रवीव 
प्रसन्‍तता की बात हैं कि आपने श्रीमान सर हुकमचन्दरजी का यथोंचित सम्मान करने का निश्चय किया है। सर 
हुकमचन्दजी के प्रत्यक्ष दर्शन व सम्भाषण का सोभाग्य मुझे इन्दोर में मिला है। मुझे अनेक व्यक्तियो को देखने 
का अवसर मिलता है । उनसे कई अति घनवान भी है! । संपति के होते हुए भी सुखमंडल, आंतरिक नम्नता, 
रूदुता, कारुण्य आदि श्रेष्ठ गुणों से सुशोभित जेसा श्रीमाव हुकमचन्दजी को देखा, वेसे बहुत ही थोडे धनिक हैं । 
किसी अ्रन्य व्यक्ति के अपने घन पर गव करने का उल्लेख संभाषण मे होते ही स्वभावसिद्ध सरलता से आपने 
कहा कि गर्ब किस बात का हो ? आखिर सब छोडकर यह शरीर सिद्दी से ही तो सिल्ल जायगा। यह सहज 
उद्गार सुनकर भ्ुके अतीब प्रसन्‍नता हुई और डन श्रोमान्‌ के प्रति स्नेहपूर्ण आदरभाव उत्पन्न हुआ। इस 
आदर के कारण ही श्रीमान्‌ के सम्मान का यह श्रायोजन सुझे अति प्रसन्‍नता दे रहा है। इस सम्बन्ध से श्रीमान्‌ 
सर हुकमचन्दुजी के प्रति अपना आदरभाच प्रगट करते हुए उन्हें दीघ काल पर्यन्त उत्तम जीवन प्राप्त हो, यह 


मनः पूर्वक प्रार्थना श्री प्रशुु से करता हैँ | 
--स्वातंध्यचीर श्री वि० दा० सावरकर लिखते हैं कि दानवीर श्रीमन्त हुकमचन्दजी के अभिननन्‍्दन 


सहोत्सव के शुभ समय पर मे भी शुभ कामना प्रदर्शित करता हूँ। 
---“हरिजन सेवक” के सम्पादक श्री कि० मा० मशख्वाला लिखते दे कि “श्री हुकमचन्द्र जी 


चिरायु हो ।” 
- चीनी भवन शांतिनिकेतन के अध्यक्ष प्रोफेसर तान यान शा लिखते हैं कि 'मिरी सर्व प्रकार की श्रेष्ठ 


शुभ कामनाए' हैं ।” 
“-कनड़ी भाषा के कवि कर्साटक साहित्य सम्मेलन के शअ्रध्यक्ष श्नी मोविन्द प॑ मनजेन्चर दकच्तियण 
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से लिखते हैं कि “सगवान से से प्रार्थना करता हूँ कि उसके श्रेष्ठ आशीर्वाद श्री हुकमचन्दजी को प्राप्त हों 
तथा ये अतीव स्वस्थ, सुखी और अभ्युदयपूर्णा जीचन को प्राप्त करते हुए सो चपष की आयु प्राप्त करे | “शर्त जीच 
शरदो वर्चसमान“” एवं धर्म और सानवता की सेवा स वध्षसान रह | 

“-्धत्री० आरण० के० सिधवा, सदस्य भारताय पालस८ट लिखते ठ्ठ कि यद्यपि सेठ हुकसमचन्दजी के साथ 
मेरा प्रन्यच्च परिचय कभी हुआ नहीं, फिर भी मेने उनकी ओंद्योगिक और उदारतापूण अ्ब्ृत्तियो के सम्बन्ध मे 
बहुत कुछ सुना है। में उनकी देशभक्तिपूण. भावना को सराहना करता हूँ। अपनी उपार्जित सम्पत्ति का बडा 


बे 


भाग उन्होने लोकोपकारी कार्यों मे लगाया है। प्रभु के उन्हे सम्पूण आशीर्वाद प्राप्त हो । 

देशभक्त श्री चाँदकरणजी शारदा लिखते हैं कि “सेठ साहव को मे १६२० से जानता हैँ । तब से 
उनके पास तिलक स्व॒राज्य फणढड के लिये गया था, जिसमे उन्होने अच्छी रफ्तप्त प्रदान की थ्री । सरकार की चक्क- 
दाए का आपने सय नहीं किया । जाखों रुपया सावजनिक कार्या मे लगाकर श्रापने अपनी सम्पात्त को सफल 
बना लिया । 

प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता डा० अनंत सदाशिव आलतेकर प्रोफेसर पटना विश्वविद्यालय लिखते है कि “मि 
हृदय से चाहता हूँ कि श्रीमन्‍त सर हुकमचन्दजी को परमेश्वर दीर्घायु 6, जिससे उनकी घम, शिक्षा, राष्ट्र कल्याण 
आदि की असाधारण मंगल प्रवृत्तियों से राष्ट को अधिकाधिक लाभ हो। ?? 

--श्री के, बोरडिया आचाओण विद्याभवन उदयपुर लिखते हे कि सर सेठ हकमचंदजी को में बचपन से 
जानता हूँ । परन्तु समझे उनके साथ अधिक सम्पक का सोभाग्य प्राप्त नही हुआ है । फिर भो उनको दानशीलता 
से में परिचित हूँ । सन्‌ १६१८ मे इन्दौर से हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अए्स अधिवेशन हुआ । खर हुकस- 
चन्दजी स्वागताध्यक्ष थे । उस समय पूज्य गांधीजी ने सम्मेलन के चखिये चन्दरे की अपील की ओर सेठ साहब ने 
तुरंत ही दस हजार रुपये प्रदान किये | सम उस समय केवल ग्यारह चर्ष का था और रूम्मेलन की स्वागत समिति 

सहप विभाग का में स्वयंसेवक था। परन्तु उस समय की जो भी वुन्धली स्मछृति मेरे मन मे हैं, उससे मे कह 
सकता हूँ कि उस समय मेरे ओर मेरे जेसे दूसरे बाल हृढयों पर सेठ साहब की दानशीलता का बडा प्रभाव 
पढा | उसके बाद मेने सेठ साहब की उद्दारता के कई और उदाहरण देखे । मध्य भारत की शेक्षरणिक तथा अन्य 
जनसेंवी सस्थायों को सेठ साहब से वहुत सहायता मिली हैं | वे हम सव के अभिनदन के पात्र हैं । 

--श्री बसन्‍्तलालजी मुरारका सुप्रसिद्ध समाजसेवी ओर सदस्य पश्चिमी बंगाल-घारासस। लिखते हे कि 
“सेठ हकसचन्दजी उन प्रसिद्ध व्यापारियों ओर उस प्रसिद्ध दानियों से से हैँ ज्ञिनको दश का बच्चा-बच्चा जानता 
हू । कलकत्ता में आज से अच्तठीस वध पहिले सेठ ज़ुगलकिशोरजी बिडला के साथ मेने उनके दुशन किये थे । 
उनके व्यक्तित्व का प्रभाव मेरे ऊपर विशेष रूप से पडा। उनका प्रभावशाली डोलडोल, खिला हुआ चेहरा 
हीराजडित हार जगसगा रहे थे । उनकी तेज आवाज से मालूम होता था कि उनमे आत्मविश्वास की भात्रना 
कितनी इृढ हू ? खतरा उठाने का वे विशेष साहस रखते थे । इसी कारण उन्होने करोडों पेदा किये और लाखो 

ढान किये । जेन समाज पर उनका अद्झुत प्रभाव है। जैन समाज उनको पाकर अपने को धन्य सममता है ! 
मनुष्य जिस किसी ज्ञेत्र में सफलता प्राप्त करके हलचल पेदा कर सकता है। यही उसकी महानता है। वस्तत: ही 
खेठ हुकमचन्दजी व्यापार-उद्योग-न्षेत्र के एक महान्‌ पुरुष हें | ईश्वर उनको दीर्घायु कर । यही मेरी उनके प्रति 
श्रद्धा्षलि दे । 

“कलकत्ता के ससाजसेवी श्री गंगाप्रसादजी भौत्तिका लिखते है कि हर्ष की बात्त है कि रावराजा सर 
हुकमचन्दजी ने अपने जीवन काल में अपनी कमाई के एक बछे सागका उपयोग जन-कल्याण के लिये किया। 


ओं 


' भ्रद्धाउ्जतति २४६ 


उनका यह प्रशंमनीय काय हमारे देश के घनिक समाज के लिये अनुकरणीय है । आज देश में धनियों के प्रति 
जो दुभावना फंली हुई है, उसका मुख्य कारण यही है कि वे महात्मा गांधीजी के शब्दों से अपने को जनता के 
धनका दृस्टी न सममकर अपमें धनका दरुपयोंग अपने ऐश-आऑराम और फिजूलख्ी से करते है । उनका कत्तंब्य 
हैं कि थे रात्राजा साहब जेसे महानुभाओं का अनुकरण करते हुए अपने घनका सदुपयोग जन-हित के कारों से 
विशेष रूप से कर, जिससे शोषक वर्ग से उनकी गणना न हो। सुझे यह जानकर विशेष प्रसन्‍तता हुई कि सेठ 
बनेपग्राचीन श्रादर्श के असुसार सब चंभव ओर कारबार छोडकर साधु वृत्ति से जीबन बिताने का संकलूप 
किया हैं । न 
--श्री रामगोपालजी साहेश्वरी, सचालक-सम्पादक नवभारत” नागपुर लिखते हूँ कि श्रीमान्‌ सेठ हुकम- 
चन्दजी का जीवन ओर चरित्र अपने ढंग का अनोखा है श्रीर उससे भव्यता के साथ दिव्यता भी है। व्यापारिक 
जगत में आपने जिस अनोखे साहस का परिचय दिया, वह तो विस्यात ही है । आपकी सावंजनिक सेवाय भी 
कम्त महत्वपूर्ण नही हैं। विशेषतः आपका विपुल दान जो लचंमी के सदपयोग का सर्वश्रेप्ठ उदाहरण है । आपने 
सा्वजनिक कार्यों के लिये मुक्‍्तदरुत से दान डेकर अपने लिये बडी श्रद्वा का स्थान बना लिया है। जीवन के 
चतुर्थ चरण में ग्रापफी दीौतराग बृत्ति सासारिक माया से दूर रहने का एक और श्रेष्ठ उदाहरण है, जो आपकी 
स्याति को बृद्धिंगत करने वाला है ! 

>जम्बई प्रान्तीय वेद सम्मेलन के अध्यक्ष, राजस्थान वमोद्धार संघ के संस्थापक श्रीयु त बंद्य सीतारामजी 
मिश्र लिखते दें कि “एकश्चन्द्रस्तमी हनिति न च तारागणोपि” की सुप्रसिद्ध डउक्ति भारतवर्ष के ध्यापार-डद्योग की 
मद्दान्‌ परम्परा के श्रग्मणी स्वनासघन्य सर सेठ हुकमचन्दजी के जीवन से चरिताथ होती है। हम प्रभ्भु से सेठजी 
के दीर्धायु की कामना करते है, जिससे वे अ्रधिकाधिक देश, समाज ओर धर्म की सेवा कर के यश और पुण्य के 
भागी बन । सेठजी देश के कतिपय उद्योगपतियों में अग्रणी हे, जिनसे राष्ट्र की ब्रेभव-सम्पति 
वृद्धि हुई हं। यह परम सनन्‍्तोंप और आनन्द का विपय है कि सेठजी के जीवन में दूध-पूत्त-लच्सी का सुन्दर 
समन्वय दहै। इस समय आपने धर्ममय जीवन व्यतीत करने का विचार किया है। हम आशा करते हे कि 
आपका आध्यात्मिक जीवन “बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आत्ममोक्षजगद्हिताय” आशीर्वाद होगा । 

---श्री रतनचन्द चुन्नीलाल जबेरी मद्दासन्त्री भारतवर्षीय दिगन्बर जेन तीर्थ रक्षाकमेटी बम्बई से लिखते 
हूँ कि स्वर्गीय सेठ माणिकचन्दजी जे०पी०, स्वर्गीय लाला देवीसहायजी ओर स्वर्गीय लाला जम्बूप्रसादजी ने तीर्थ 
क्न्रा पर अपने स्वत्व तथा अधिकार की रक्षा के लिये इस कमेटी न की स्थापनाकी थी, तभी से सेठ साहब का 
उसको सहयौग प्राप्त हैं। स्वर्गीय माणिकचन्दजी के बाद तो थे उसके स्थायी प्रधान ओर सर्वेसर्चा ही हैं। 
जहा भी कहीं कोई सल'“कट उपस्थित हुआ, उसको दूर करने के लिये सेठ साहव दोंड गये है। मामलो-मुकदमो 
में सलाह-मशविरा देने के लिये सठेव उपस्थित रहे हैं । तन-मन-घन लगाकर तीथों की सेवा और रक्षा की है। 
उदयपुर के ऋषपभदेवजी, शिखरजी तथा दतिया के सोनागिर के मामले सर्वविदित हैं । आपकी प्रेरणा पर रुवर्गीय 
बावू चम्पत्रायजी बेरिस्टर ओर बाबू अ्रजीतप्रसादजी एडवोकेट वर्षों बिना कुछ लिये सामले-नुकहमों की परवी 
करते रहे है' । आज दिगम्बर जेन समाज का तीर्थों पर जो अधिकार है, उसका अधिकाश श्रेय सेठ साहब को 
दी है। पीछे मेंने एक तार इस कारय से छुट्टी लेनी चाही थी, तो आपने मुझे लिख दिया कि जब तक में जीवित 
हैं, तुम्हें भी तीर्थक्षेत्र कमेटी क सेवा करनी पडेगी । यदि हसारी बात नहीं साननी है, तो हमारा भी सभापति 

पद से स्तीफा सममो।” वे स्वयं सेनापति हैं ओर अपने सब साथियों से सेनिक के रुप मे ही काम लेना जानते 
है! । वीर सेनापति के चरणों में हमारी शतश: श्रद्धांजलियां दें । ः 


«६० हुकसचन्द अभिनेंन्दन ग्रन्थ 


राज॑पिं का महान आदश 


दानवीर रायबहादर केप्टिव धरवीर सर सेठ भागयचदजी सोनी 
सभापति अखिल भारतवर्पीय दिगम्बर जन महासभा 
सह्दासभा की स्वण जयति के इस पुनीत अवसर पर श्रद्धास्पद पूज्य सेठ साहब हुकमर्च॑ दजी के प्रति अपनी 
विलश्न श्रद्धांजलि अपंण करते हुये अतीव आनन्द का अनुभव हो रहा है। संसार मे समय समय पर एसे 
महान पुरुषों का उद्भव होता है, जिनक उच्च जीवन और आदुर्शों का प्रभाव तत्कालीन समाज पर तो पंडता 
द्वी दे, अपितु आनेवाली पीढियां भी उनके जीवन से प्ररणा प्राप्त करके अश्रपने को धन्य मानती हैं। श्रद्धय सेठ 
साहब जन समाज की ऐसी ही महान विभूति हैँ। उत्तम सगराज का अटूद साहस एवं पत्तिराज की तीच्णता 
एुवं दृठता हैं । वे अपने कोटुम्बिक एवं पारिवारिक जीवन में कुसुमादपि कोमल और समाज एवं धार्मिकता की 
रा के हेत वद्भादपि कठोर हैं| में दीर्ध काल से उनके जीवन के इतेने मिकट रहा हैं' कि मेरे -लिये: उनके 
विषय मे कुछ कहना कठिन प्रतीत हो रहा है | वास्तव मे में जब से उनके संपक में आया हूँ, तब से मरा 
चंयक्तिक एवं सामाजिक जीवन उनके प्रम, वात्सल्य एवं मागप्रद्शन से इतना श्रोत्मेत हो रहा है कि मेरे रोम- 
रोस में चद्द व्याप्त हूँ । बु 
इस न्यूनता का अनभव करते हुये सी यदि उनकी भावनाओं को मेंने थोडा बहुत भी व्यकत न किया 
ओर उन्हे मोन के आवरण में छिपा दिया, तो में समझता हूँ कि में अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊ'गा। 
श्रीसंत सेठ साहब जेसी महान विभतिया अपने ही जानवल्यमान ऑलोक से प्रकाशित रहेनी हैं और 
अन्य लोगों का मार्ग प्रदर्शन करती रहती हैं। उन्हें किसी दीपक के प्रकाश की अपेक्षा नहीं रहती | पूज्य सेठ साहब 
को प्रतिभा का आलोक भी सूर्य की भांति समग्र जन समाज पर छाया हैं और उसे ठेज, शक्ति तथा जीवन 
प्रदान करता रहा है | उनके पदुचिन्हों पर चलकर कोई भी कल्याण के मार्ग को प्राप्त कर सकेगा, ऐसी मेरी 
इढ घारणा है। महाकति तुलसी के शब्दा से वे जन समाज के “ सेवक स्वामी सखा ?” सभी कुछ रहे हैं। अपनी 
लोकोत्तर प्रतिभा, कार्ण, दान, वेराग्य एवं प्रम द्वारा इस भौतिक युग मे राजषिं का महान झादशरश हमारे सामने 
प्रस्तुत किया है । जल मे रहते हुये मी उससे सदु व अ्रत्षिप्त रहने की उक्ति को आपने अपने संयमोी' 
जीवन द्वारा चरिताथ किया है । रे धर 
प्रगति जीवन का चिन्ह हैं और यह आपके जीवन को घटनाओं से पद ५द पर स्पष्ट होता है । 
इस युग मे आप जेन शासन व जैन संस्कृति के सतत एवं जागरुक प्रहरी रहे है। संमाज की आपने जो 
निस्सीम तथा निस्वार्थ-सेवाय की हैं, उनके उस सहान्‌ ऋण से इस कमी भी उऋ"ण नही हो सकते हैं। महासभा 
के आप प्राण रहे ह॑ और महासभा समाज की जो भी सेवाय कर सकी हें, उसका श्रेय आप के सफल नेत॒थ्व को 
ही हे | इसलिये आपके इस पुनीत अभिनन्दन का आयोजन क्र महासभा ने कुछ अ'शो में ही सही, अपने 
कत्त व्य का द्वी पालन किया है । ' ॥ 
मेरे ऊपर आपका वरद्‌ हस्त सदंच छुत्र की भाति रहा है और मुझे आप रूदेव मेरे कत्त ब्यों का ज्ञान देते 
रदे हें । चीतराग भगवान से प्रार्थना है कि वह हम सबको ऐसा बल दे कि हस श्रीमान्‌ सेठ साहिब के जीवन से 
म्फूलि एवं प्रेरणा प्राप्त करते रहें ओर आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रशस्त पथ पर चल कर धर्म व समाज की - डन्‍्नति 
कर सक | भगवान्‌ महावीर से यदद भी प्रार्थना है कि हमारे आदरणीय सेठ साहिब स्वस्थ्य रहे और सुदी्ध 
काल तक हमारों उन्‍नति को श्रेरणा बने रहे और उनकी निर्मल यशपताका सर्देव इसी प्रकार फहराती रहे । 


ता 


२ >+-किज 2. + 
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सर सेठ भागचंदजी सोनी सभापति मारत वर्षीय दिगम्बर जेन महासभा । 





- श्रद्धाज्नलि २६१ 


सेठ साहब द्वारा की हुई धर्म और समाज की श्रपूर्व सेवा सदेव संसार मे आदर की वस्तु रहेगी और 
उनकी सरुछति को अक्ष एण बनाये रक्खेगी श्रोर उन्हे याद कर कर सब “ करते रहेंगे लोक मे तेरी सुजनता 
की कथा। ? 
लिखने को यहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन, मन के भाव भाषा में व्यक्त किया जाना अश्रत्यन्त 
कठिन है ओर सत्य ही महाकवि शेक्सपियर के शब्दों में भी यही कहना चाहता हू कि -- 
वफा5 १25 थी 70065 रिणाणशा ० पीला ४). 
लाड ॥06 ज88 ९6१९, धाते 06 €ैशाशाइ[ड | 
90 परएछडवे का म्राए धार पिशापाड ग्राएहुओ: उध्यादें पए, 
# 70 559 ६० ४ पी ए्णा।6, ४ वृक्मा5 ण०5 9 िंशा 
रचनात्मक सुधारक 
दानवीर श्री साह शातिप्रसादजी जेन 
भतपूव अध्यक्ष-अखिल भारतीय दिगम्बर जन परिषद, 
श्रद्ध य सर सेठ हकमच दजी के प्रति श्रद्धांजलि अपंण करने मे समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने को 
गौरवान्वित अ्रनुभव करता है । समाज की कोई भी ऐसी प्रगति नहीं है, जिसमे सेठ साहब की सेवाओं की छाप 
न हो । उनका श्रपना एक विशेष व्यक्तित्व है। समाज की सेवाओं के सम्बन्ध मे कभी वह छोटे या बड़े का 
विचार न कर क॑ अपना सक्रिय सद्योग हरएक कार्यकर्ता को बहुत प्रसन्‍नतापूर्वक देते हैं। उनमे; सेवा को लगन 
है। सेठजी अपने विचारों में एक पक्के रचनात्मक सुधारक हैं। वह ध्वंसता में विश्वास न कर समाज को केवल 
समय के श्रनुसार आगे बढाने में सलग्न रहते हें । 
व्यावसायिक ज्षंत्र में श्रापका अपना एक विशेष स्थान था। व्यवसायी चर्ग आपको व्यवसाय में 
पुक्राधिपति-सा समझता था| कई वर्षों से श्रापने व्यवसाय की ओर से रुचि हटा कर वेराग्य ले लिया है । 
जाति व समाज सेठ साहब का ऋणी है ओर मेरी हार्दिक कामना है कि श्री जिनेन्द्र सेठ साहब को 
चिरायु करे! तथा समाज के ब्यक्तियाँ को उनका पथानुसरण करने की सुचुद्धि दे । 


' इन गुणों का शंताश भी पा सक'| ' 
५ देवकमारसिह एस० ए० हू दोर ्््ि 


। ; 

एक बालक श्रपने पिता के प्रति,जब श्रद्धा, भक्ति व प्रेम मे विभोर हो जाता हैं, तब [उसके सामने सारे 

संखार का शब्दकोप भी बहुत सीमित नजर थाता है ओर वह मरन होकर अ्रपनी सारी भावनायें, यही ,कह; कर 

व्यक्त कर देता दे कि “पिता जी, आप कितने अ्रच्छे हैं। ” इन्हीं शद्द्रों में मेरे हृदय के अ्रन्तरतम में उत्पन्न 
अद्धा को पूज्य काका साहब के पुनीत चरणों मे नतमस्तक हो समर्पण करता हूँ । 

आ्राज से करीब २१ वर्ष पू्व ज़ब में कुचासन से यहां आया था और श्राने के,करीब छ: माह पश्चाच दी 

मेरी पूज्य माताजी का स्वर्गवास हो गया था, मेरे सामने श्रम्धघेश छा गया था। परन्तु आपके सुखद नियंत्रण 

में रह कर मेंने जो शिक्षा प्राप्त करने व श्रपनी फर्म का कार्य संमालने में समय विताया, उसमें मुझे अपने 

स्वर्गीय पिताजी का श्रभाव कभी श्रनुभव नहीं हुआ । आपने मेरे यहां के कार्य 'की जिस दिलचस्पी के साथ 


सम्भाला, उसी का यह नतीजा दे कि दम लोग आराज सम्पन्न, सुखी व आनन्द हैं । के 


का 


२६२ हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


' आपके पास से सुभे हमेशा स्फूर्ति बच आशा ही मिली हैं। किसी भी कठिनाई को लेकर आपके पास 
जाने पर हमेशा मुझे तो यही उत्तर मिला कि “ब्रेटा, कुछ फिकर नहीं। श्रभी इल काम को उडाते है ।7 इन 
शब्दों में जो शक्ति रहती हैँ, उससे हमे उसी समय विश्वास हो जाता है कि अपनी कठिनाई दृज्ञ हो चुकी । 

केवल कहनामात्र ही नहीं, कहते ही आप उस काय 'के पीछे इतनी लगन व सम्पूण शक्ति से लग 
जाते हैं कि हमें आश्चर्य होता हैं। आप भले ही थके हुए हो, अस्वस्थ ही, परन्तु उसकी कुछ भी पर- 
वाह न करते हुए जब तक बह कार्य समाप्त नहीं हो जाता, चेन नही लेते । हम लोग कठिनाई उपस्थित करने 
वाले भले ही उसमे दीले पडने की कोशिश कर, परन्तु आपका उत्साह कभी कम नहों पडताओर न 
हमारा ही उत्साह कम पड़ने देते हैं । हक ह 

इसके साथ ही साथ हमे आपका प्रत्येक विषय से निशणंय इतना शीघ्र मिलता है कि देखकर आश्चर्य 
होता हैं। किसी विषय के बारें में मने यह तो कभी सुना'ही नही कि “किर त्रिचार करेंगे। ? कोई भी बात आप 
से पूछने के ब्रादु जब तक उसका अन्तिम निर्णय नही होजाय, आप बराबर हम ज्लोगों से पूछते रहते हैं तथा स्वयं 
देखते हें कि उनके निर्णय का पालन हो चुका या नहीं। 

आपके अथक परिश्र्त, अनंन्य लगन, शीघ्र निर्शय, अपार शक्ति व उत्कृष्ट आशाबाद के सामने हम 
अपने आपको बहुत ही तुच्छु पाते ओर मेरी सच्ची श्रद्धाजलली तो यही होगी कि सें आपके इन गुणों का शर्तांश 
सी अपने आपसे पा सकू । की न्‍ गण, 

ह मेरी तो जिनेन्द्र देव से यही करचद्ध प्रार्थना हैँ कि आपका प्रमपू्ण हाथ हमारे सिर पर हमेशा 

बना रहे व हमे हमेशा आपसे सार्गयदशल मिलता रहे।. - $ ज-ह 


ह बचपन का एक संस्मरण 
प० केलाशच'दजी शास्त्री, बनारस | ध 
- १६१० में सम्मेद्शिखरजी की प्रतिष्ठा के अवघर पर ६ वर्ष की आयु से मेने सबसे पहले सेठ साहब 
का नाम सुना था, किल्तु ढेखा मेंने उनको तब, जब वे सन्‌ १६१६ में हिन्दू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के 
समारोह मे सम्मिलित होने के लिये काशी पधारे थे | स्थादवाद महाविद्यालय के व्यवस्थापक स्त्र्गीय ब्रह्म चारी 
ज्ञानानंद जी (पं । उमरावसिहजी ) पर सेठ स॒ हज कक आतिथ्य का सब भार था। रात्रि के पिछुले पदहर मे वे चहाँ 
पधारे । केसा गठीला उनका बदन था। चेहरे पर तेज था। नोकर-चाकरों में दो पहलचान साथ में थे ओर 
सामान से थी मुद॒गरों की जोडी | 
विश्वविद्यालय का शिलान्यास लाड हाडि'ग करने वाले थे | बनारस के कमिश्नर आगंतुकों का स्वागत 
कर रहे थे ओर सबको अपने निय्रत स्थान पर बिठा रहे थे । जब सेठ साहब पधारें , तो उनकी साजसज्जा देखते 
ही बनती थी। साथ में जकबर्क पोशाक से मंडित अरदेली था। जैसे ही अरदंली के पीछे रॉबीले चेद्दरे चालें 
सेठ साहब ने शान से संडप सें प्रवेश किया, तो सहसा ही राजाओ-महाराजाओ की दृष्टि उन पर आकर्षित 
हुई । कई एक तो उनके स्वागत में खडे भीं हों गये | जज 2, 
/४.. -स्पादबाद महाविय्यालय्र के वार्षिकोत्सब से सेड साहब २-३ घंटे उपस्थित रहे । इतने ही में वहां तारों 
का ताता लग गया। तारधर का चपरासी एंक तार देकर लोटता था कि द्सेररी लाने के लियें टेलीग्राफ ऑफिस 
में तंयार मिलता था । चह आश्चर्य से पूछता था कि यें सेठ कब तक काशी में ठंहरेगे ? + , 
जन ममाज्ञ के वर्तेमान युग को इस शानबान, उदारता और धघर्सभ्रेम की ऐसी मूर्ति “:न भूतो न 
भविष्यति ” है । - - ४- - 


! $ / ४७ 
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| पिताश्री के पुनीत चरणों में ( 
भेय्यासाहव श्री राजकुमारसिंहजी ऐस, ए, एल, एल, वी 

श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जेन महाससा अपने स्वर्णजयन्ती समारोह पर पूल्य पिताश्नी को एक 
अ्मिनन्‍दन ग्रन्थ सेट करने जारही है। इसमे अधिक गौरव तथा हर्ष की बात मेरे लिये और क्या हो सकती है? 
इस शुभ अवसर पर मे अपने हृदय के भावों को शठदों से व्यक्त करने मे अपने आप को बिल्कुल असमथ पा 
रहा हैँ । फिर भी इतना तो अब्श्य कह्ँगा कि जन्म से लेकर अब तक मेरे जीवन की समस्त भूमिका केवल 
पूज्य पिताश्नी के वात्सत्य की ही रचना है। जो भी मेरे जीवन मे सांस्कृतिक अल्प शक्तियाँ .दिखाई दे रही हैं, 
ने उनके अनेकानेक अनुपम गुणों के अनुकरण का प्रयास मात्र है | मेरा यह दृढ विश्वास है फिं यदि में अनेक गुणो 
को कुछ अंश में भी अपने जीवन से उतार कर किसी भी रूप से जीवन को साथक कर सका, तो वही मेरी उनके 
प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी । मेरी पूर्ण सान्‍्यता है कि इस सत्य भावना की पूर्ति से उनका पविन्र आशीर्वाद 
ही एक मात्र सहायक हो सकेगा । इस हेतु पिताश्नी के पावन चरणों मे सादर, सप्रम॒ व पूण श्रद्धा से नमन 
करता हैँ श्रौर परम पिता परमेश्वर से हृदय से यही चाहता हैँ कि उनकी स्नेहमयी गोद और आशीर्वाद रुपी 
छूत्रद्लाया चिरकाल तक जन्मान्तर में भी मेरे साथ बनी रहे । 


एन्नी की श्रद्धांजलि 
सोभाग्यवरती चन्द्रावतीवाई साहिवा-मुपुत्री सर सेठ साहब 


पे 
जब-जय महाधोष से यू जी, 
छणों दिशासों से विश्व महान | 
पुण्य नाद से चकित इन्द्र ने, 
सुना श्रीजिन का शुण गान ॥ 
श्‌ 
दिग्गज कंपे ओर दिग्पालों ने, 
गुण गोरव गान किये । 
पुएयवान सर सेठ हुकमचन्द, 
थुग-यग, लो सो वध जिये ॥ 


5 
ध्द्‌ 


नेन्न-दह्दीन दीपक  दिंखलावे, 
जग में दीपक चाले को । 
ओर पंग् यदि छूना चाहे, 
रज़्त-फ््योति उजियाले, को ॥ 


है: 


नभ के त्तारे गिन जाने का, 

पूण हो सके यदि विज्ञान 

तो शायद कोई कर पाछें, 

पूज्य पिता श्री का गुणगान ॥ 
६4 

किन्तु स्वयं की लोह लेखनो, 

पर सेशा अधिकार नहीं । 

नही पूर्ण होगे घश गाथा, 

सोन रहेँ, स्वीकार नहीं ॥ 
धर 

रोम रोस पुल्लनकित मेरा, 

नही सुभ्धे अपना सी भान। 

गाऊ अपनी हृदय बीन पर, 

पूज्य पिता श्री का यश गान ॥ 


शक 


हकमचन्द अभिननदन प्रन्थ 


जज 
त्याग किया जिसने इस जग से 
अआनकी कीति ध्वजा फहरी (0 
राग और वराग्य सभी से, 
जिनकी जयति-ध्वजा लहरी ॥॥ 
द्द 
सहिमासय कत्तन्य शील,, 
ओदार्य दुदुभी बाज रही १ 
सहन शीलतां ग्रुण ग्राहकता, 
गजारुद़ हो माऊज रही ॥ 
डे, 
नीति कुशल चारित्नवान,, 
निर्भीक साहली और विनीत 7 
उस्लाही अभिसान रहित, 
मंसीर विवेकी ओर पुनीत ॥ 
दू 
घर्म अर्थ ओ काम मोक्ष, 
सब एक साथ नुमने साथे 0 
साम दास अरु दण्ड भेद से, 
जन समूह रक्‍्खा बांघे ४ 
पक - 
पुरथय योग सक शुभ कर्मो के, 
तब घरणोे पर नयोछुछ्वर | 
और विश्क की. धवज्ञ कीतिं ने, 
तुम्हें चरा छु त्याग प्रवर 
कस. 
सरत चक्रवर्ती सा व भव, 
पाकर आप असल घवत्ष हो ॥ 
ओर इम्ही से पंचम युग मे. 
पंकन्द्रीन जल भिन्‍न कसल हो ॥ 
है 5० 
थ्रो | दीनो के प्राण, पीडितों, 
के रक्षक, आधार महान ॥ 


जेन-जाति  मेरू दण्ड, झऔ, ' 
जिदृदूवर के मित्र प्रधान 


१७ 
भ्रन्न, वस्त्र, श्रोषपधि, शिक्षा, 
के मुक्त हस्त दानी विद्वान | 
धर्म दिवाकर ओ कुल भूपण, 
मूर्तिमांन श्रादर्श मसहान्‌ ॥ 

१ 
हम छोटे. बालक सब, 
तेरे श्रीचरणों की छाया में । 
निडर ओर निर्भीक रद्द रहे, 
इन्द्र जाल सी माया मे ॥ 

१६ 
तब प्रसाद सी हीरा सेया, 
हीरा सम है ज्योतिर्मान । 
और हमारे छोटे. भेया, 
तुमसे ही हो कीरतिवान ॥ 

१७ 
आत्म ज्योति की जगी दीपिका , 
कंचन सी आभा पाकर | 
आत्मलीन होगई. आत्मा, 
प्रमाम्त घन अरसा कर ॥ 

कप - 
आज प्राथना करते हम सब, 
यह आशीश हमे भी दो। 
तेरे पद चिन्हों पर चलदे, 
हमसे इतना बल भरदो ॥ 

१६ . 
प्रभ से इतनी _ विनय हमारी, 
ध्येयः तुम्हारा, प्राप्त तुम्हे । 
तुमसी बवल कीर्ति श्री गरिमा, 
धघर्स भावना प्राप्त हमे ॥क्‍त 

२० 
अवनि' ओर अम्बर तक,छाये, 
इस गुण यश गाथा की लय |[- 
गगन गंजांद हम सब मिलकर । 
पूज्य पिता की जय जय जय ॥ - 


भ्रद्धाअलि... जद 


| ज्योतित जीवन की भरांकी 


हा 


राज्यभूषण रावसजा सेठ हीरालालजी काशलीवाल, इन्दौर 


आज सेरे हर्ण की सीमा नहीं हे | संकोच से मेरी लेखनी रुक भी रद्दी है। से सहान व्यक्तित्व को किन 
शब्दों में अ्रपने हृदय के श्रद्धा-स्नेह और प्रेम की पुष्पांजलि चढाऊँ, जिनके चरणों मे पिछले पचास वर्ण मेने 
दुनिया में राजसी ठाट-बाट से जीवन फा सुख उठाया ओर समाज की सेवा मे भी यथाशक्ति योगदान दिया। 
पूज्य काका साहब की विशेषताओ को, उनसे जीवन की सफलताओं के रहस्या को और उन्तको हमारे समाज ही 
नहीं, भारत में वश्य समाज का यशस्वी गलोकिक व्यक्तित्व बनाने वाले गुणों को मुझसे अधिक जानने का कब 
किसे मौका मिला होगा.) आधी शतादिंद का यह लम्बा इतिहास जन समाज की नव-जागति का स्वर्ण युग है 
ओर पूज्य सेठ साहब इस जागति के जनक होने के नाते उनके जीवन की विविध घटनाओं का उल्लेख एक अलग 
धका विषय है। अत; आज मन से उमडने वाली भावनाथो को दबाकर में उन चन्द संस्मरणों तक ही 
सीमित रहेगा, जिनमे कि पाठकों को सेठ साहब की ज्योतित जीवन की चमकदार राकी दिखला सक । 
भारत में व्यवसायी अनेक हुए, धन भी अनेकों ने कमाया ओर दान धर्म में भी लगाया, किन्तु राव- 
राजा सर संठ हकमचं॑दुजी जसा व्यवसायी कलेजे वाला बज्यापारी न तो मने देखा ओर न सुना, जिसने न 
केवल व्यवसाय ज्त्र में प्रतापी प्रभाकर की तरह नाम कमाया, बल्कि ऐश्वर्य का रईसी रहन सदन, दान-ध्म, 
समाज-सेवा और राज-निष्ठा मे उनसे आगे बढा हों। याद है मुके वे दिन जब एक बार नहीं, अनेक बार 
अकेले ओर बेकलेजे काका साहब ने भारत के बालकों का कार्नर किया था। देश ही नहीं, त्रिदेशो तक मे सनसनी 
फेली हुई थी कि सेठ हुकम्चंद क्‍या कर रहा है ? सेठ साहब फेल हो जायेंगे। लोग डनको डराने की तरह तरह 
की बात करते | जीवन-मर्रण की उन उत्त जना को घढियों में भी सेठ साहब दमसेशा प्रसन्‍न सुख रहते । शांति के 
साथ सब से मिलते जुलते ओर सलाहकारों की सलाह पर हंस कर रह जाते। वे आधी-आधी रात में स्थिर मन 
आगामी -कल का प्रोग्राम बनाते और तारबाबू बन कर में उनके नगर-नगर के बाजारों मे तूफान बरसाने वाले 
खरीदी बिक्री के तारो के मजमून लिखता । कानो कान किसी को खबर लगे ब्रिना रातो रात तार दूसरे दिन 
चाज़ारों में पहुँचते और सेठ हुकमचद की अचानक खरीदी--बेच्वाल्ी से बाजार का संतुल्नन उलट पुलट 
जाता... ह द | 
कमाल इस बात की है कि हर कानर के मीकों पर विजव श्री ने काका साहब के भंडार मे करोडों को 
सम्पदा के साथ उनको यशस्व्री बनाया, जब कि ऐसे “ कारनरों ? में कभी किसी को भी पूरी कामयाबी नहीं 
मिली दे । 
उनकी सफलता का मुख्य फोरण है, उनका तेजस्वी व्यक्तित्व । इस तेज में बे एक कोमलता भी लिये 
हुए हैं । जहां वे महसूस करंगे कि उनकी धारणा गलत दे, वे एक कण को समय लगाये बिना उसे स्वीकार 
कर लेगे। जहा, उन्हे मालूम हुओ कि सामने वाला ब्य,पारी आर्थिक संकट में है और रुपया चुकाने की सामंथ्य 
उसमे नही है , तो थे उसे बिगाडने को कभी देयार न दोगे, बल्कि उसे माफ कर दंगे ) कितु जहाँ वे यद मानते 
हों कि वे सही मार्ग पर हैं, उनके विचार व काय से ब्रटि नही है, तो वे सामने वाले को बोलने का भी सका नहीं 
दे गे । अपने व्यक्तित्व और अआध्सवल तथा द्छा के द्वारा वे दूसरे को 'निरुत्त र कर देंगे । 
सेठ साहब को धन का लोभ कभी नहीं हुआ। । हो भी क्‍यी ? उन्होने इतना कमाया और ऐसे कमाया 
क्कि चाह ! तभी वे उसका उपभोग भी कर सके । धन ने उन्हे दबाया नहीं, यल्कि वे धन पर हाथी रहें 4 यही 


२६६ हुकमचन्द, अभिनन्दन ग्रन्थ 


कारण है कि उन्होने अपने जीवन में बीस बराईस लागख का एफ बहा धार्मिक ट्रस्ट बना दिया। लागों का दान- 
धर्म उन्होने प्रकट-श्रप्रकट में किया, उसका पूरा-पूरा कोई हिसाव नहीं दे । किसी भी शुभ काय के लिये देने में 
उसको हिचक नहीं होगी, किन्तु वे बिना जाँचे समझे कभी नहीं देते | दान का उन्हें शोक रहा दे श्ोर कुछ-ऊुछ 
में भी उनसे यह स्पभाव पा सका है | मुझे इस बात का दुःख नहीं कि उस स्वभाव से अनेक बार में ठगा गया 
, किंतु मुझे तो इस से भी कुछ ऐसा मजा मिला है कि सेठ साहब की आज्ञा मी कह वार चाहने हुये भी पालन 
नहीं कर सका हैँ । सेठ साहव को ठगानां व टी खीर है । 

पूज्य काका साहब में जो एक अलोक्कि गुण है , चंद हैँ किसी भी काम करने का विचार श्राते ही 
उसको पूरा करने की शीघ्रता । थे कल पर कोई काम छोडने को कभी प्रस्तुत न डोगे | श्रांधी, पानी, अ्रधरेरी 
रात और भयंकर बाधाए' ही, क्यो न हो १ एक दो नहीं, पच्चीस झादमियों को श्रघेरी रात में जगाना पढ़ता 
हों और कित्तने हो खाते बहियो की जाँच पडताल क्यो न करनी पढ़नी हो तो चह् होगा ओर होकर रहेगा । 
सेठ तब तक चन न लगे, जब तक कि काम प्रा न का लगे | हम लोगा को सेठ साहब हसेशा उसके लिये उपदेश 
देते रहते हैं, किन्तु हम कहां हूँ, उन जसे दुधर इच्छा-कार्य शक्ति वाले ९ आज बृद्धावस्था से भी उस स्वभाव 
के कारण उनसे वही चचलता है ओर जीवन शक्ति की प्ररणा ! 

बहुत कम लोग जानते हँ कि पिताश्नी के इस यशस्वी जीवन महल की नीच रखने का सीोभाग्य किसे 
प्राप्त है ? मुझे मालूम है, यह मन्द्रसोर वाली माताजी थीं, सेठ साहब को प्रथम स्वर्गीय पत्नी, जिन्होंने उनके 
व्यवसायी जीवन के पुण्य प्रभा में केवल सोलह वप की आयु में ऐसा प्रकाश फेलाया कि जीवन का सारा ढांचा 
बदुल गया । पतन की ओर से म'ह सोडकर उत्कर्प की ओर जो पगण उठाया, तो पीछे को ओर मसुदकर कभी 
माका भी नहीं । 

१०-१४ लाख की अपनी जायदाद को अपनी 5 यचसाय कुशलता से आपने १०-१४ करोड से भी ग्रधिक 
वढा लिया, किन्तु वे हमेशा इस बात को जानते रहे कि सद्द से आने वाली सम्पदा कभी उसी ततरद्द जा भी 
सकती ह। स्लो उन्होंने अपनी सम्पति को स्थायी उद्योग धन्धों से लगाया। मध्यभारद से उद्योगों के जन्‍्म- 
दाता के नाते उनका नाम सेव ओऔद्योगिकों मे आदर पृत्रक लिया जाता रहेगा। मिल ही नहीं प्रन्य विविध कार- 
खानों से ओर व्यवसायों में उन्होंने रुपया लगाया | स्वयं तो लगाया ही, अपने भाइयो और अन्य रिश्तेदारों तथा 
व्यापारियों को सी उद्योगों को अपनाने की प्ररणा दी । हम लोगो को हमेशा यही सीख देते रहे कि हम सद्द से 
ने पडे' | १६४६ में सबत जीवन का श्रीमणंश करते समय उन्होंने आम सभा मे हमे फिर यही सलाह दी। उसे 
आज्ञा के रूप से मने माना और तबसे सटद्दा मेरे जीवन से खत्म हो गया । है 

सेठ साहब समाज सुधार के काम में सेव ञआागे रहे । अपने व्यस्त जीवन में भी उन्होंने समाज की 
सेवा के लिये सढेंच समय निकाला | गरीब असीर का भेद-भाव भूल कर सबका हर्ष-शोंक में साथ दिया। 
दिगम्बर जन समाज म॑ जो कुरीतिया सेंड साहब के प्रयत्नो से हटी, वह कौन नही जानता । देश के चारो कोने 
में जहां भी ओर जब भी समाज के हित या जेन धर्म के सिद्धान्तों, आवायों एवं धर्म-तीश्ं-सन्दिरों पर प्रहार 
हुए, तो सेठ साहव वहाँ दोडकर पहुँचे । त्तार-टेलीफोन का तांता उन्हाने लगाया। अधिकारियों को न्याय के 
लिये प्रेरित किया ओर तव॒ चेन लिया, जब उस अन्याय को जड से समूल नष्ट कर दिया। यदि यह कहा 
जावे तो अत्युक्ति न होगी कि समाज का उनसे वडा हितेषी और सेवक कहीं नजर नहीं आता | अपने तेजस्वी 
व्यक्तित्व, धन की शक्ति ओर मिलनसारी स्वभाव के कारण सेठ साहब ने जिस काम को भी हाथ में लिया पूरा 
किया। यह हसारा सौभाग्य है कि वे आज हमारे बीच मौजूद हैं और असीरी से दर रहते हुए भी समाज-सेवा के 
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किसी काम से स्वयं को दूर नहीं करते । 

नगे-पायरों, सिर खल्ला हुआ, देह पर एक धौोती बांधे श्रोग दूसरी ओढे --जब कुछ लोगो ने उन्हे हमारे 
प्रात के सुयोग्य मुख्यमंत्री बाबू तस्तमलजी जन की कोठीपर ऐन दिन में देखा, तो सहला पहिचान न सके 
फि क्‍या यही श्रीमन्‍्त रावराजा, दानवीर, राज्यरत्न, तीथभक्तशिरोमणि आदि अनेक पदवियों से विभूषित 
सर सेठ हुकमचन्द सरूपचन्द नाइट हैं, जो बढिया मल्लेदार सामन्‍ती जरी की पगडी मे मलमल का अचकन और 
चुस्त पेजामा, गले में हीरो-पन्ता का कंठा ओर हाथ में अमूल्य हीरों की अनेक अ'ग्रृठिया धारण करने वाला-- 
निराली आन-वान और शान का साहूकारों का बेताज का बादशाह कहलाता दे ? 

सादगी की एक प्रतिसूर्ति बुढ़ापे के बोक से कमर भ्कुकाये, किन्तु लिह की दवग चाल वाले, जी हा 
यही वह सर सेठ हैं, जो आज साधुत्व को सर करने के लिग्रे वेभवविल्लास को उच्छिष्ठ आम की गुठली की 
तरह फंके हुए हैं। कहा तो इन्द्रभवनों के राजप्ती पलंगो पर ब्रिहार करने बाला श्रीमत और कहा साधु-संतो के 
बीच भगवत्‌ भजन से लीन रहने और भगपान्‌ के नाम की साला फेरने वाला यह संनन्‍्यासी ब्यक्ति | कितना बडा 
परिवर्तन है यद्व । क्या कोई महसूल कर सकेगा इस व्यक्ति के अन्दर छिपी हुईं अगाधघता को ! जीवनभर जिसने 
माया को प्यार किया, दुलार किया श्रोर जिसके सनुहार में बह मचलता रहा,--इठलाता और अठखेलिया करता 
गहा, अब डससे रूठे हुए है वह ! 

उनका मेरे प्रति जो प्रेम है , क्या उसका प्रतिदान में कभी दे सकू'गा ? एक अत्यन्त गरीब घर से वे 
सुझे उठा लाये थे €० वर्षा पूर्व, जब कि में सिफे त्तीन वर्षा का ही तो शिशु था। उन्होंने मुझे कभी यह महसूस 
न होने दिया कि में माता-पिता के प्यार से कभी एक क्षण के लिये भी वचित हुआ | सुझके गोद लाये। ब।लक 
को उन्होने अपने स्व्रय के सुपुत्र से भी अभ्रधिक ल्ाड प्यार से रखा। चि० राजकुमारसिंह के जन्म के बाद भी 
मेरा दुलार कम नही हुआ और जब पूज्य कल्याणमलजी साहब्र का स्वर्गवास हुआ, तो डनकी फर्म का वारिस 
बना दिया | इतना ही नहीं, अपनी सम्पत्ति का भी लगभग एक करोड रुपया मुमके और दिया | इस काय से भी 
सेठ साहब ने जिस दृरदर्शिता, मेरे हितका और समस्त परिवार की भलाई का ध्यान रखा, इसे कौन नही 
मानेगा ? में उनके अहसानों.. कितना ठबा हुआ हैँ ? 

आज एक पुत्र अपने पिता को उनकी मोजूदगी में किन शब्दों में श्रद्धांजलि दे, समझ नहीं पा रहा हू । 
मुझे सकोच है, तो इतना ही फि हम उनकी उच्चता और गभीरता को पा न सके, उनके वारिस होकर भी । 
श्राज जब अपने भावो को उनके समक्ष प्रकट करने का सुअवसर मिला है, तो मे तो परमेश्वर से यही प्रार्थना 
करूगा कि सिर्फ से और मेरे परिवार के लिये, वल्फि समस्त जन श्माज एवं व्यापारिक समाज के लिये वे 
शतायु हो और हम सब पर उनकी सरपरस्ती बनी रहे । 

आज सेठ हुकमचन्दजी हमारे बीच मौजूद हैं । अत उनके प्रखर व्यक्तित्व का महत्व हम समझ नहीं 
पा रहें । मेरी सान्यता है कि भारत के व्यावसायिक एव ऑद्योगिक गगनमणडल मे फिर कभी सेठ साहब जेसा 
प्रतापी सितारा प्रगट होना असभचर नहीं, ता अत्यन्त कठिन अवश्य है। सो, भगवान उन्हे चिरायु रखे,-यही मेरी 
पुत पुन परमेश्वर से प्राथना हैं । 

--इन्दौर से श्री रतनलालजी सोनी लिखते हैं कि इतने बडे ऐज्चय के धनी होते हुऐ भी अभिमान सेठ 
साहब के पाल फटक तक नहीं पाया | बाल-बुद्ध-युवा कसी भी समय आपके पास जाकर सिल सकते है ओर 
अपने उद्गार प्रकट कर सकत हैं! | आप कार्यकर्ताओं को खूब परखते है' । साहस और घेय आपका मुख्य गुण 
है । आपके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धाजलि अर्पित करता हू | 
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क्योत्रृद्ध सेठ भत्ररलालजी सेठी, डन्दार | हे. 
न 2, ! 
स्वागताध्यक्ष--महासभा स्वृणजयन्ती महीत्मच पा हे रा 


श्री श्रवणवेलगोला की यात्रा के समय में मेंसर, बगलोर आदि दर्शनीय स्थानों पर गया था । उस 
थात्रा में छोटे-छोटे नगरो मे भी लोग सुझसे पूछुते कि "आप कहां से आये हें ?” उत्तर सुनकर कहने “अच्छा 
आप सर हुकमचन्द के इन्दौर से आ रहे है ?'” अथवा “दही इन्दोर जहा सर हुकमचन्द रहते ह 7? सुझके बहुत 
आश्चय हुआ, जब बंगलोर से एक काफी शिक्षित व्यक्ति ने झुझसे कहा कि “इन्दौर के राजा तो सर हुकसचन्द 
हँ न?” सर हुकमचन्दजी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली तथा आकर्षक है कि जहां कहीं भी वे जाते, लोग उन्हें 
दंखने को डसड पडते । मंसर के दुशहरे के समय उन्हें महाराजा मसूर स्वयं पत्र और तार पर तार देकर बड़े 
आग्रह के साथ चुज्ञात । जब भी सेठ साहब वहा गये, लाग्या की संख्या से लोग उपस्वित होते। मंसर में लोग 
अब भी उन दशहरा-जलूसो को याद करते हैं, जिनसे सर सेठ साहब शरीक हुए थे । उनके अत्यन्त प्रभावणाली 
व्यक्तित्व के कारण कई लोगो ने उन्हे इन्दोर करा राजा ही समझ लिया था। उन्हें यद्ति कोई कहे कि सर 
हुकसचन्द इन्दोर के राजा नहीं हैं, तो एक बार तो वे विश्वास ही नहीं करते थे । 
सोनगढ सें आप उनके अतुल धर्मानुराग की कथा सुनंगे, तो कलकत्ता से उनकी गणना देश के इने गिने 
प्रसुख उद्योगपतियों में होती देखगे | दक्षिण से अनेक स्वयं अ्रजित घन तथा ऐश्वय के साथ डनके निरमिसान स्व- 
भाव की चर्चा हैं, तो उत्तर से दृढ व्यक्तित्व त . दानशीलता की ।! 
अपने जीवन से मेने सर सेठ साहब ला इृढ एवं निडर व्यक्ति दूसरा नहीं देखा। किसी भरी परिस्थिति 
में उन्होंने आत्मविश्चास नही खोया । बडे से बढ़े आफिसर , गवर्तर अ्रथवा राजा-महाराजा फे साथ घस के लिये 
उल्झते वे कभी घबराये नहीं । उनके घर्मानुराग एवं उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के सम्प्रुख अफसरों तथा राजाशओं 
को अनेक बार क्रुकना पडा ओर उन्होंने सर सेठ साहब को सदा के लिये अपना मिन्न बना लिया। जब भी 
तीये अथवा घर्म पर संकट आया, सर सेठ साहब ने अकेले सघर्ब करके धर्म की पताका को ऊचा रक्खा । 
वास्तव से सर सेठ स्वयं अपने से एक सस्था है । उनका सहयोग सारे जेंन समाज का सहयोग हे। 
उनका विरोघ सारे जेन समाज का विरोब, जिसके सन्मुख बडे-बडे शासनाधिकारी कु चुके हैं । 
अपनी छुद्धि ओर अपने परिश्रम प्र उन्होंने घनोपार्जन किया | एक साधारण व्यक्ति से वे अपने बुद्धिबल 
से हमारे प्रांत के स्वेश्रेष्ठ उद्योगपति बने । पर, इसका उन्हे कोई शुसान नहीं हैं। ऐश्वर्य और सत्ता का साथी 
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अभिमान होता है| पर, सेठ साहब को अभिमान छल भी नहीं गया। धन्ती और नि्चन दोनो उनके मित्र हैं! 
से छोटे परिचिन के यहां वे शादी ब्याह में शामिल्र होते हूँ । 

आज प्रत्येक धर्मानुगागी जन उन्हें अपना एकप्ान्र सेनानी सानता हे । वास्तव मे थे जेन समाज के 

सम्राद है! | उन्होंने तो सदा अपने को जन समाज का सेवक ही माना । जन समाज उनकी सेवाओं से 

कमी उऋ ण हो नहीं सकता । राजाओं, शासकों ओर विद्वाना ने उन्हें मान दिया, किन्तु उन्हें इसका कोई गव 

साहव के मिट परिचित जानते ह कि व्यायाग मे लाग्वों वो देने पर भी इतने ही प्रसन्‍न सुस्त एव 

जेतने लागा कमा लेने पर | हु ओर सुख मे वे सदेव शात रहते 6। स्वभाव की सरलता, 


नहीं । सर से 

निश्चिन्त रहे हें, ६ 
हा 7 का रा ढः 

नम्नता एवं वेय्य उन्हाने कभी सोया नहीं। नित्य सामाग्रिक से हम रस मसाध्यस्थ भाव की याचना करते है, चह 


4 के के हे ही 


सेठ साहब के स्वभाव का सहज शुण है । 

कुछ बा पहिले सेठ साहब के पेट मे तकलीफ हुई | चम्बई 
आपरेशन करवाना चाहिये अन्यथा जीवन का भय है। सेठ खाहब ने विदेश जाना स्वीकार नहीं किया । मित्रों तथा 
सम्बन्वियों ने बहुत आग्रह किया | अ्रनुनव विनय किया । पर, थे अडिग रहे। डाक्टरों ने झत्यु भय वतत्वाया | पर, 
वे विद्वेण जाने को तेयार नही हुए | इसके विपरीत उन्होंने इन्होंर ग्राकर समस्त व्यावसाय्रिक एुवं पारिवारिक 


में डाक्टग ने उन्‍्ह कहा कि लन्‍्दन जाकर 


? 


काया का स्याग कर दिया तथा उदासीन श्रत्ति वारग कर धर्म-ग्न्ययन एवं आत्म-चिन्तन में ज्ट गय्ये | मित्रो ने 
उन्हें कई बार पारिवारिक काया में लाने का प्रयास क्यि। | पर, वे अपने निश्चय पर दृढ रहे 
जब हम सुनते ह कि एुक ध्यक्षित ने अपने चुद्धि बल से खूब बनोपाजंन किया, द्वान दिया धर्म प्रभा- 


चना की तथा अनेक ल्लोकोपयोगी कार्य किये और अधिक अवस्था होते दस आज़ वह इस समस्त ऐजम्वर्यथ झो 


जग भर मे त्याग कर आतन्म चिंतन मे रत हो गया हैं, तो ऐसा लगता ह कि किसी पुरागां से वग्ित चतु्थंकाल्व के 


दिस चबमभाण ब्याकत का गाथा कहा जा रहा आज से दा सी तप बाद लठ साहतव को जीवन कथा परटकर 


नी । विश्चाल न गे कि ऐसा च्यस्ति पंचमकाल मे हुआ सी था | आज यह हसारे सोसाग्य की बान है कि 
एस मसहाल ब्यक्ति ऋ हम समकालीन 
क्रो < कक. के क्र... के 4 च् 
मे जित प्रधु से यही प्राथना करता हु कि वम, ठदश और समाज के लिये सेठ साहब अनेका वप ओर 


दसार बाच म रह । उन्तक असाय मं जञ्ञन सम्ताज का कया हाल हागा --इहसक्रा कल्पना भा हु खशब्नद द् | अगवान 


कर समाज सेठ साहय जंसे तेजस्वी व्यक्ति की सेवाओं तथा नेतृत्व से कमी बचित न हा | 

““-विजनौर से भारतवर्षीय दिगम्वर जेन परिपद के उपाब्यक्ष श्री रतनचवालजी जन सदस्य उत्तर प्रदेशीय 
घधारासभा लिखते हू कि रावराजा सेठ ह+सचन्दजी जन समाज के अग्मणी नेता है । आप उन घनकुबेरों में से ह, 
जिन्होंने अपनी लच्मी का सद॒प्योंग किया है] आपकी लोकोपकारी सस्थाय से लाखा व्यक्षिति प्रति वर्ष लाभ 


उठाते हैँ । सेरी हादिऋ सावना है कि सेठमी चिरजीतची हो ओर उनके द्वारा ध्रम-सारक समाज का ऋकल्यार 
होता रहे । 
जयपुर से अतिशय क्षत्र श्री महातीरजी कमेटी के मत्नी श्री बधीचन्दजी गगवात्त लिसते हैँ कि सर 


$ ? सर्लुर 


सेठ लाहब समाज को प्रख्यान विभूतियाों मे से हैँ। जीवनभर आपने समाज की भरसक सेवा की दे । 
टिगम्बर जेन तोथों एवं क्षत्रा की रक्षा के लिये आपने घोर व अथऊ परिश्रम किया है | धर्म के स्वरूप को आपन 
राह 


अपन जीवन मे उतारा हैं| आप रूदियादों नहीं है । समाजसुवार के आदोलना में आपने कितनी ही बार सफन 


नतत्च कया है | 


२७० हकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 
25.५ 
य॒ ग-नमाता 


रायबहादुर जेनरत्न सेठ लालचन्दर्जी सेठी, उज्जेन 


ढ्ो 


श्रीसंत सर सेठ हुकमचन्दजी साहिब उन प्रतिभाशाली पुरुषों में से हैं, जो युग-निर्माता कहे जाते हैं । 
सेठ साहब ने गत पचास वर्षा में जो काम समाज, धर्म व्यापार और उद्योग के लिए किए हैं शोर उनमें जो यश 
वर सफलता प्राप्त की है, वह बहुत कम्त भाग्यशाली पुरुषों को मिल सकती है । सेठ साहब का जीवन सभी इृष्टियोँ 
से सफल भ्रौर महत्वपूर्ण रहा है। अपने पूज्य पिताजी से अपने हिस्से की पांच लाग्य की सम्पत्ति पाकर उसे आपने 
व्यापार-कोशल से सहखगुणा बढाकर करोंडो सें परिणत कर दिया है। आपके व्यापार करने के तरीके बढ़े साहस 
भरे होते थे, जिससे सारत ही नदी, बाहर देशो के बाजार भी हिल जाते थे । आपकी साख भारत में ही नहीं 
यूरोप ओर अमेरिका में भी सानी जाती थी । सम्पत्ति का विस्तार करने के साथ ही आपने अपने जीवन में ७०-८० 
लाख से अधिक का दान ठेकर अपना नाम अमर कर दिया है, जिससे जेन समाज का काफी उपकार हुआ है । 

आपकी प्रतिभा सर्बंतोमुखी है। जेनघर्म में धर्म-अथ, कास, मोक्ष ये चार पुरुषार्थ माने गये हैं। चारों 
पुरुषा्थों में आपका जीवन बहुत ही उल्लेखनीय रहा है । जेनतीर्थों और जेनससाज पर जब-जब आपत्ति आई, 
आपने अथाह परिश्रस करके तन-मन-धन्, लगाकर उन्तका निवारण कर अपना जीवन साथक किया । जेनतीथों 
सम्बन्धी कगछे निपटाने सें शुरू से आपकी अभिरुचि रही है । परन्तु श्रीमान्‌ सेठ माणकचन्द पानाचन्द्र की 
झत्यु के वाद से तो आपने तीथंसम्बन्धी कूगडे निपटाने का ब्रतन्सा ले लिया है । इसी से “तीथंभक्तशिरोमणि”? 
की पदवी जन ससाज ने आपको सादर समर्पित की है । 

इसी तरह ससाज के आपसी रूगछे सिटाने के लिए. आप आधी रात को भी कटिवद्ध रहते दें ओर 
उन सब रूगडा को सिटाकर आपकने पारस्परिक प्र स-भाव सब में स्थापित किया है। उज्जेन ओर बडनगर के 
पुराने रगढे तथा अव्यवस्था को आपने इसी तत्परता से निपटाया है। अत दूसरों के लिए जो काम कठिन होता 
है, उसे आप बडी आसानी के साथ अपनी बुद्धिचातुरी से निपटा देते हैं । 

आपका मेरा सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ है। जिस प्रकार आप ग्ृह-शासक हे, प्रसिद्ध व्यापार-कुशल हैं, उसी 
प्रकार पितृ-बात्सल्य सी आप से बडा अपू्व है। मेरी धर्सपत्नी आपकी प्रथम सेठानीजी से हें, जिन्हे वे तीन 
दिनकी छोडकर स्वर्गस्थ हो साई थी। तभी से मेरी धर्मपत्नी पर आपका विशेष प्रेस रहा है, जिसमे आज भी 
कोई कमी नही है| सम्बत्‌ १६४८ में मेरी सगाई हो गई थी, विवाह हुआ सम्बत्‌ १६६७ मे । तभी से मेरे पर 
आपका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है । सुझे बचपन सें पितृ सुख बहुत थोडा मिल पाया, परन्तु सेठ साहब के 
वात्सल्य ने बहुत अशों में उसकी पूर्ति कर दी है। 

सन्‌ १७२८ से कुप्रवन्ध के कारण बिनोंढ मिल को स्थिति बडी डांवाडोल हो गहे थी । १०० रु० के 
शेअरो के भाव केवल ३० रु० के रह गये थे । यह समस्या हमारे सामने बहुत उम्ररूप मे थी और हस सबका 
परेशान कर रही थी £ उस समय सेठ साहब ने बडे ही जोरों से मुझे ओर मेरे भाइयो को प्रोत्लाहइन दिया और 
मुझे कारोबार सम्हालने से पूरी सदद पहुंचाई ओर मिलका काम हमारे सिपुदे कराया | उसी का परिणाम है कि 
विनोद सिल से जहा उस समय ४६० लूस थे, वहां आज १३०० लूम्स होकर वह अमग्रगण्य मिलों से गिना जाने 
लगा है। यदि आप और श्री आर-सी-जाल साहिब उस समय इतना सहयोग न देते, तो यह दिन नसीब 
नही होता । 


पच््‌ १६२० में सेरी तबीयत बहुत बिगढ गईं थी । उस समय सेठ साहब मामलेश्वर में थे । गरमी बहुत 


वटमगनापक,.. फल र5ं“नयू,. अर फल 


उषा 


रत»? %-आक<, 


3०5 अतीत शु3-+ २ टृकम्युकाएत्वरत५कात 


-_क का 
_ अन्‍धिजई नरक, नी मच कुआऔ, अं अर न्कू विक वफिसा जमा कल्नलकुमम. 


हि ई आाा आस 


हि: आर 


है 2एलकरमिलनीजनक #रतनतवम डक + 


लत ई 


केक ३७- कर ध्बेन- 9... ही अस, सक्एच१ ७ 


रा 


#0य्क+ ८+०कत३>्ज- ३3.० ही. मिनी की 


कि 
डा 





२ 
जन । 


चर 


दजी साहब सेठी उ 


चल 


यभूषण सेठ लाल 


श्र है. ४ 
रा ड 


रायवहादुर, वा 


2 «डक 


शक  . इं2 5. ७ 0 ६ कक कु चाएँ १७०३५ नो. +५कै0. 0७४१० फन्‍न्‍हेपककाप्तआ थ। 


| २८:१७ केटू 


| 


कं: अर 4७५ ४७४ १७७४ ८ 8३ ४०३५७९०० 





जज >> आम न जज चर 


दे 


3] 


| 


ह. 


53 


रु ५ ५ रू 










बक्लनटु कक अनु + कक बानभण्कत-कनतनूी हक कुछ हक लका + 
अब ब्छ 30२0 ६३७७७७७ 20 ४ हरी 


जाकर की १७ #४£ 5» “५ ॥*$ 
कह २ 
न 


ह] 


च च 


/ 

; 

ड १ 

| $ थट 226 

५ 

4 हे 
है ल्‍ 

क्र 

ऋ्ब 

8 3 







रू 


हर १2० है३७ कक क%३ +२०५ 


ल्‍्चों 
हा 


व आ। २३४ >क55%२7३७२++चलफजक्त भरत २ऋ७, क१र५ ₹अत्तए एफऋपंत ७ 6 व 


+.. ३ बडी शप १३३ शेरिल लक 


| 





की 


द्क कॉप्य 
5 


रावराजा श्रीमन्त सेठ हीरालालजी साहब _ काशलीवाल इन्दौर | 





है 
[ 
क् 


ब 
द्च 
१ 2 2. रत] 


न्‍्न्च्छें 


श्रद्धाउ-जलि २७१ 


पड़ती थी। तार पहुँचते ही, यानी दो बजे तार मिला ओर तीन बजे आप एकदुस वहां सबको छोडकर, 
भयकर गरमी में रवाना हो गये, जिससे आपकी स्वर्य झी तबीयत बिगड़ गईं | जब तक मुझे डाक्टरों ने संतोष- 
जनऊ स्वस्थ नहीं बताया, तब तक आप वापस नहीं गये । ऐसे कई प्रसग मेरे और मेरी सतान के लिये भी आये 
हैं । इस वात्सल्य का मेरे हृदय पर ऐसा प्रभाव पडा है कि में भी सेठ साहब की कुछ सेवा करके उऋ"ण होना 
चाहता हूं । 

४७ चष पूर्णतया ग्रहस्थाश्रम का निर्वाह करते हुण आज कल आप वानप्रस्थ जीवन विता रहे है। 
डाक्टरों ओर कुटुस्बीजनों के आग्रह्पू्वंक मना करने पर भी आपने संसार की क्षणभंगुरता को जान कर उससे 
मन को हटा लिया है। अब आप घंटो स्वाध्याय किये जिना नहीं रहते और सुन्दर-सुन्दर सजन बोलने मे तललीन 
हो जाते ह। आपने अब ऐसा उदासीन रूप धारण कर लिया है कि जहाँ आप चोबीसों घटे हीरा-मं ती-पन्‍ना के 
जेबर पहने रहते थे, वहां अब आपके हाथ में बीटी भी दिखाई नहीं देती। इस कदर का त्याग बिरले ही 
पुरुष कर सकते हैं । 

भगवान्‌ की कृपा से आपकी श्रीसती संठानीजी साहिबा भी इतनी पतिपरायणा,विवेकबती, लक्सीस्वरूपा 
अर धमंत्राणा ध कि वसी स्त्री-रत्न जनसमाज मे मिलना दलंभ है। सेठ साहब की प्रसन्‍नता में ही उन्होंने अपना 
जीवन न्योंद्ावर कर दिया है । 

मे चाहता हूँ कि आपकी छुन्नद्लाया हम पर सदा बनी रहे और जेनधर्स तथा समाज की सेवा आपके 
द्वारा खूब होती रहे । इन्ही सदृभावनाओं के साथ यह श्रद्धाजलि अर्पित करता है । 


--व्यावर से पंडित पन्‍नालालजी सोनी लिखते हैं कि सेठ साहब ने धर्म की अनुपम सेवा की है। 
उन्होने श्रेष्ठातिश्रेष्ठ धर्मस्थान का निर्माणण कराया है। उनके कार्य से समाज का मस्तक ऊ'चा है। वे नर पु'गवहें, 
परस्पर विरोधी लच्मी और सरस्‍्त्रती का उनमे समावैश हुआ है । जिन पूजा मे, सामान्यविशेष ध्रतविधान, 
विद्वानों का समागम, तीर्थस्थानों की सेवा में लच्मी का विनियोग उनके किये सुकृत्य के उत्तम फल है। 

--श्रीमान्‌ सिंघईं कु वरसेनजी भूतपूर्व अ्रध्यक्ष अखिल भारतीय परवार महासभा सिवनी लिखते हैं कि 
जब स्वर्गीय राजा लक्ष्मणदासजी के नेतृत्व में अखिल भारतवर्षीय दिगवर जन महासभा ने जन्म घारण किया था 
तब से सेठ हकमर्चंदजी के साथ मेरा सम्बन्ध प्रारंभ हुआ | सेठ साहब का व्यक्तित्व अखाधघारण है । जिस किसी 
समारंम में छुमागमन दोता है, उसकी शोभा भौर आकर्षण बढ जाता है। आप जन ससाज के सफल और प्रभाव- 
शाली नेता हैं। आपके सुख तथा ऐश्वर्थ के भोग में न दानातराय, न ल्वाभांतराय, भोगांतराय, न उपभोगातराय 
और न वीर्यान्तराय की बाघा है। सूक्ष्मतत्व चर्चा करते हुये सेठ साहब बडे भारी पंडित सरीखे सालूस होते हैं । 
सम्यक्त्व के आठो अग आपके जीचन में सुन्दरता से झलकते हे । 

अजमेर से श्री हीराचन्दजी बोहरा बी०एु० विशारद लिखते हैं कि मालवा प्रान्त के विशिष्ट महापुरुप, 
जेन-ससाज के अनसिषिक्त सम्राट, जेनघर्म के अ्नन्य उपासक, जैन तीर्थां के संरक्षक भारत के इस महान नरपु'गव 
के प्रति से अपनी हार्दिक श्रद्धाजल्षि समर्पित करता हैं। समाज व देश का मस्तक ऐसे कमठ, यशस्त्री एवं सहा- 
पुण्यवान आदर्श नेता को पाकर स्ोन्‍नत है। इस महान भव्यात्मा हारा समाज व देश को चिरकाल तक लाभ 
प्राप्त होता रहे, यही श्री जिनेन्द्रदेव से प्रार्थना है । 

--सीकर के दीवान भंवरलालजी लिखते हैं कि सेठ साहब सरीखी महान आत्मा के प्रति हमारा यही 
कर्तब्य है कि हम उनका अभिनन्दन करे, उनकी सेवाओ से अपने को उच्छ ण कर । 


।.औ॥ 
6 
श््‌ 


ह्कमचन्दर अभिनन्दन ग्रन्थ 


जेन समाज के सुहाग 
श्री जोहरीलालर्जी मिवल ऐम ए एल एल, वा 
( अध्यक्ष प्रातीय कांग्रेस चुनाव न्यायालय सश्यभारत ) 

सर सेठ हुकमच'दजी मालवे के ही नही, किन्तु भारतवर्ष के प्रस्यात ब्यक्तियाँ में से 6, श्राप सफल 
व्यापारी, उद्योगपति एव कुशल निप्ठावान समाज नेता हैं । 

सेठ साहब के बारे मे बहत कुछ लिखा गया है व लिया जाता रहेगा । मे तो यहाँ उनके सम्बन्ध का 
दो एक छोटी मोटी उन बातों की और ध्यान आकरपित करता हू जा उनका थोडानबहुत अ्रसली परिचय देन 
वाली हूँ। 

सेठ साहब अपनी घुन के पक्के ह। किसी भी कार्य को बिना अ्रत तक पहुँचाये वे पीछा नहीं छोटते । न 
कुछ वात के लिये सी, यदि चह उनके दिमाग पर चढ गई, तो जसीन आसमान एक कर लेते ह । यों जिस बात के 
लिये वे दो पेसे का पोस्टकाड' खर्च नहीं करते, उसके लिग्रे कुछ घण्टो में पचासो रुपया द्रक्म, टेलीफोन 
तार व सोटर दोडाने में बढ उत्पाह से खर्च कर देते हैं | 

किसी की गलतफहमी को बिना डसको तह तक पहुंचे ओर बिना उसका पूरा समाधान किये सेठ साहब 
को चेन नहीं पछती । एक ही बात के लिये आधे आधे मिनट में टेलीफोन पर टेलीफोन करना, रातभर जगकर 
सामने वाले को भी सोने न देना । सेठ साहव की इस आदत को थे लोग खूब जानते है, जिनका उनसे निकट 
सम्पर्क रहा है । 

अपना काम निकालने ओर अपी मनचीती बात ऊो पूरा कराने में सेठ साहब के समान इढ ओर घुन के 
पक्फे विरले ही मिलंगे। सावारण से काम के लिये भो वे अपनी प्रतिद्दा व पोजीशन का सिथ्याभिमान न रख बढ़े 
से बड़े छोट से छोटे को भी येन केन प्रकारेण पटा लेने से सिद्वहरुत है। अपने विरोवियों को मिनटो में अपने 
अनुकूल कर लेने सें उन जेसे सफल नीतिज्ञ बहुत कम मिलेंगे । 

सेठ साहब की छुद्धि तीचण ओर विवेक अपरिमित है । उनको लम्बी सूक किसी को भी प्रभावित किये 
बिना नहीं रहती । सेठ साहब छोट बालक के समान सरल प्रकृति के व योग्य रीति से समम्काने पर तुरन्त अपनी 
हंठ छोंडकर उचित बातो को ततन्नण मान लेने के अभ्यासी हैं । 

सेठ साहब ऐसे बुदिधिमान, कार्यकुशल, अनुभवी, सफल, प्रतिभाशाली, नेता, उद्योगपति व ससाजसेवी 
दश की शान बढाने वाले, चुने हुये व्यक्तियों मे से हे, जिन पर देश और समाज को मर्च होना चाहिये । जब तक 
सेठ साहब जीवित हैँ, तभी तक जेन जाति का सुहाग ससमना च|हिये | जैन धर्म वजेन समाज के लिये सेठ 
साहब ने जो कुछ सेवा व श्रम किया है, वह उन्हे अमर बनाने वाला है। सध्यभारत को नो ऐसा कर्मठ व्यापारो 
और कार्यक्रुशल व्यक्ति शायद ही अगले दस बीस वर्ष मे उपलब्ध हो सके | 

संठ साहव की संस्थायों द उनके भव्य भवनों आदि ने इन्दोर की शान बना रखी है। उनकी सेवाय 


अजुपम है । लेठ साहब चिरायु हों और बषों स्वस्थ रहकर समाज का कल्याण व मार्गदर्शन करते रहे,-यही 
प्रार्थना है । 


“उज्जन से श्री जवाहरलालजी गगवाल लिखते हूँ कि सेठ साहब ने महान्‌ पुए्य द्वारा उपलब्ध 
सासारिक सुख वसव के उपभोग से भी धर्म को कभी विस्मृत नही किया । इसीलिये सासारिक सुख-वभव का 
प्याग्ग कर आपने धामसिक जीवन व्यतीत करने करा आदश्श उपस्थित कर ढिया हैं | 


श्रद्धाजलि र्७३ 
का ₹्‌ जि ॒ी 
उनके जावन स शा 
राज्यमूपण रायबहाहुर सेठ कन्हेयालालजी भण्डारी, सुग्रसिद् उद्योगपति, ह दोर 


पूछ जन्म के सचित पाप ओर पुएय का समन्वय ही वतंसमान जीवन एवं हस जन्म की आधारशिल्ा है। 
इसके जाज्वल्य उदाहरण श्रीमान्‌ दानवचीर रईसुद्दोला, राचराजा, राज्यभूषण, राज्यरत्न, रायबहादुर सर सेठ 
हुकमचन्दजी हें । उनके जीवन विकास में पूर्व संचित कर्मों के ही फल अधिकांश इृश्टिगत होते है । में अपनी 
चाल्यावस्था से ह्वी सर सेठ साहब से निकट रूप से परिचित हूँ, क्योकि आपके हृदय से मेरे पिताश्री के लिए बडा 
आदर था | 

आपके जीवन से हमसे थ्रह शिक्षा मिलती है कि केवल विद्या ही भाग्योदय, पराक्रम ओर ल्ौकिक कीति 
का कारण नहीं होती । पुण्यात्मा व्यक्ति में जन्मजात कुछ इंश्वर श्रदुत गुण होते है', जो किचितमान्न अचसर 
प्राप्त होते ही जीबन की किसी धारा त्रिशेष से पूर्ण विकसित हो जाते हैें। लक्ष्मी उपाजन करना यह फिर भी 
आसान हो सकता ह, परन्तु उसे सम्हालना ओर उसका सदब्यय करना बहुत ही कठिन है | लक्ष्मी के लिये तीन 
सार्ग कह्दे हुवे है--दान, भोग और नाश। सेठ साहेब ने अपने सौभाग्य से लक्ष्मी का उपभोग लिया और दान से 
अनेक पारसार्थिक संस्थाए' जनहित के हेतु स्थापित करके उसका सदुपयोग किया। 

आपके स्वभाव मे एक ओर विशेषता है । वह हैं आपकी सरलता । आपको अपनी आवश्यकता से एवं 
काम के समय छोटे से छोटे व्यक्ति से भी कभी मिल्लने से संकोच नहीं होता । मनुप्य जीवन के भयंकर शत्र क्रोध 
जंसे मनोविकार को मेने आपमे कभी भी नहीं देखा । आपकी धार्मिक एवं पारमसार्थिक भावनाए' इतनी उच्च हे कि 
सर्वसाधारण व्यावहारिक प्राणी में प्राप्त होना कठिन है। 

अपने से बडो का आदर कंस करना इसके मूर्तिमान डदाहरण श्री सेठ साहब हु । मुझे याद है कि जब 
आपकी विरादरी मे तड ( सतसेद ) पडी थी और वे कई वर्ष तक कायम रही, उन्हे मिटाने के कई असफल 
प्रयत्न भी हुए । परन्तु जब मेरे पिता श्री ने अवसर पाकर आपसे कहा कि बहुत अचधि होगई है। बिरादरी के 
आपसी सम्बन्ध बहुत ही तन गये है । मनोसमालिन्य व रजिश बढती जाती है । यह अनुचित है । अतः आज ही 
लें मिटाना चाहिये | आपने मेरे पिता श्री का कहना आदर पूर्वक माना ओर उसी क्षण तडो का सनोमालिन्य 
मिटा डाला । विरादरी को इस प्रकार एक प्रम-सूत्र से बाब देने के ऐसे उदाहरण क्वचिद्‌ ही देखने से आवेंगे। 
अह सेठ साहब की विचारशीलता एवं अपने किसी भी हितेषी को सदठिच्छा को मानकर हृदय में स्थान देने का ही 
परिणाम था । 

कुछ अवधि पूर्व सेठ साहब का स्वास्थ खराब था ओर वे बम्बई इलाज के लिये गये थे । वहा उन्हें 
कदाचित ऐसा अनुभव हुआ हो कि वे इस कठिन बीमारी से झ्लुक्त होगे या नही, तो उन्होने इन्हौर वापिस आने 
के ल्लिएु अपने कुटुम्बियों से आग्रह किया उन्हे कहा गया कि आपके दूर और निकट के सभी कुटुस्वीजन 
धर्मपत्नी, पुत्र, पौन्न, पौतिया आदि समस्त आत्मीक जन यहा ही है और बबई जेसा इलाज इन्दोर मे नहीं हो 
सकता । उत्तर से सेठ साहब ने कहा कि मेरा इतना छोटा कुट्ठम्ब नहों ह। सारे इन्ढोर की जनता मेरे कुट्ठम्बी है । 
किसी की बात न मानते हुए आप इन्दोर ही लॉंट आये। श्री सेठ साहब के लिए हजारों व्यक्तियों की सदूभा- 
ब्रनाए और शुमाशीष थे ही । यहां आने पर प्रभु कृपा से आपका स्वास्थ्य सुधरने लगा। यह अनुभव हुया कि 
केवल दवाएु काम नही करतोी,दुवए भी चाहिए',जों लोकप्रिय ज्यक्तित के लिए सुलभ है। लोकणिय होने के लिये 
मान अभिमान जो मद्दान श्र, हें,इन पर विजय प्राप्त करनी पडती है। मान केसा शत्रु है उसके लिए संत्त महात्मा 


हे 


2 हुकमचन्द अभिननन्‍्दन गन्थ 


“ज्ञाया तजी तो क्‍या भया, सानददि तजा न जाय । 
सान बडी मसुनिवर गले, सान सबन को खाय ॥7?? 

आपका समयोचित व प्रिय भाषण नेसर्गिक स्वभाव है साथ ही स्पष्टवयादिता आपके भाषण की 
विशेषता है । - 

सृष्टि अ्रपूर्ण है ओर उसमे उत्पन्त मनुष्य-सात्र अपूर्णता लिये हुए होंता है। इस दृष्टि से सेठ साहब में 
भी कुछ अपूर्णता है ओर वह है आपके चित्त की चंचलता अथवा अस्थिर-चित्तता | यदि यह मनोभाव आपके 
स्वभाव में न होता, तो आप संपूर्णता के निकट पाये जाते । सर्वागीण दृष्टि से सपूर्णता होना तो मनुष्य के लिए 
सर्ववा असंभव है, क्योकि आखिर सनुष्य सनोविकारों का ही पुतला है | ज्ञान ओर बुद्धि ह्वारा उन मनोविकारों पर 
विजय पाकर सपूर्णता के निकटतस लक्ष की ओर अग्नसर हो सकता है, किन्तु रुवर्य संपू्णता को प्राप्त नही हो 
सकता । विश्वकचि महात्मा टागोर ने तो अपने तत्वज्ञान में यहां तक कह दिया है कि सवर्य ईश्वर भी अपूण 
है, फिर सासारिक जीवों का क्या कहना। मलुप्य जीवन में धर्म, अथ काम ओर सोक्ष इन चारों फलों की 
प्राप्ति की साधना करना यह परस कठंज्य है, इनमें मोक्ष-साधना सब्रसे कठिन है, किन्तु सेठ साहब ऐसे भाग्यशाली 
हू' कि---आप यह लाधना कर रहे है' । जिन्हे सातों सुखो की प्राप्ति हो ऐसे मनुष्य बिरले ही मिलते है .-- 

“पहिला सुख निरोनी काया, 

दूसरा सुख घर से साथा ॥ 

तृतीय सुख पुत्र हो आज्ञाकारी | 

चोथा सुख पतिब्रता नारी ॥ 

पाचवा सुख सुस्थान से बालों । 

छुझा सुख राजत्र मे पासो 0॥ 

सातवां सुख वेकुठ में बासों ॥” 

बडे सोभाग्य की वात है कि सेठ साहब को आपके पूत्र जन्म के सत्कर्मों के प्रभाव से सभी सुखों की 
प्राप्ति तथा सातव सुख पारलोकिक सुधार एवं सोक्त के लिए आप साधनाशील है' । आपके जीवन से हम मे से 
प्रत्येक को बहत कुछ शिक्षा मिल सकती हैं । 

हम बीर प्रभु से यह प्राथता करते दे कि, सेठ साहब को पूर्ण आरोग्य के साथ शत्तायुष प्रदान करे । 


““नेद्िगाँव ले बावू त्तजपालजी काला लिखते है' कि सेठ साइब का जीवन चारों पुरुषार्थों का सुन्दर 
समन्वय दे । आपने धर्म को ही जीवन का एकमात्र लच्य बना रखा है ओर डसको अपनी आत्मा का अंग बना 
लिया ह। जनाचायों को अमूल्य क्ृतियों को केवल प्रक श में ही नहीं लाथे, किन्तु स्वयं भी घन्टों उनका स्वाध्याय 
अनुशोलन आर सनन भी करते हूँ । विविध प्रवृत्तियों से भरा हुआ आपका अलोकिक जीवन सत्यं शिवं सुद्रम” 
का एक आदश नमूना है । 

| फऊक्लकत्ता से बंगाल बिहार उडीसा दिगम्बर जन तीथ चेन्र कमेटी के मनन्‍्त्री श्री जयचन्दलालजी वगडा 
ः नय्ते है कि आपकी दानशीलता, कर्मस्यता, धर्मंचीरता, परोपकारिता एवं व्यापार कुशलता जगत्‌ प्रसिद्ध हैं । 
खाप नत घस को प्रभावना और समाज सेवा के लिये सेव अग्रसर रहते है । 
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श्रद्धाज्नत्ति 


मालवा का सोभाग्य 
श्री हुकमचन्दर्जी पाटनी, बीं० ए० एल० एल० बौ०, इ दोर 

उन्‍नत शरीर पर विश्यल भाल, आजानु बाहु, गति में मयन्‍्द की मस्ती लेकर चलने वाले सर सेठ हुकम- 
चनाजी को जिसने भी एक वार देखा होगा, मुग्ध हो गया होगा । आजके इस जजर युग से जब सानव सभी दृष्टि 
से पतन की ओर अग्रमसर हो रहा है, सर सेठ साहब का व्यक्तित्व आगासी पीढी के लिए आश्चर्य एवं आदर्श की 
वस्तु सिद्ध होगा। 

बहिरग के पूर्णतः आकर्णक होने के बाद भी एक साधारण व्यक्ति सम उस महत्ता के दर्शन नहीं हो 
सकते, जिसका प्रभाव जातीय जीवन के इतिहास में स्थायी और अमिट होता है । उसके लिए तो व्यक्तिविशेष 
को अन्तः्प्रवुत्तियों का पूर्णतः विकसित होना अनिवाय है । यही नही इस विकास की गति का ल्ोकहित को 
सीमाओ से परावृत्त होना भी उतना ही आवश्यक है। तनिकसा भी व्यतिक्रम होने पर विकास का घिगति अथवा 
चिक्ृति की ओर उन्मसुख हो जाना स्व्राभात्रिक है। जिस जीवन से उक्त क्रम अपने सन्तुलित रूप में दिखाई देता 
है, वह जीचन यथार्थ मे आदश है, सम्माननीय हैं एवं अचुकरणीय भी है। सर सेठ साहब का व्यक्तित्व इसी 
प्रकार का आदश्श हे ओर यही कारण है कि उनके लिए देश-विदेश में कीते का एक विचितन्न विश्व निर्माण हो 
धघका है। वाद्य व्यक्तित्व की भव्यता जीवन-क्षेत्र मे किततनी ही सफलताओं का पथ प्रशर्त करती है। स॒गठित 
व्यक्तित्व का निर्माण सुद्दद चरित्र की अपेक्षा करता है। सर सेठ साहब क्रे व्यक्तित्व मे यही सब मूर्तिसान हो 
उठा है । 

सेठ साहब स्वभावतः चणिक हैं । वाणिज्य क्षेत्र मे समय-समय पर आपने जो प्रतिभा प्रदर्शित की, उसने 
भारतीय व्यवसाय ज्षेत्र को अनेक मौलिक प्रयोग सिखाये। सेठ साहब मालवे के प्रधम व्यापारी है,जिन्होने आधुनिक 
युग को देन यन्त्र-प्रबललता को पहिचाना ओर इन्दोर को एक उच्च कारखानो से युक्त नगर बनाने का श्रेय प्राप्त 


किया । भारत के सबिख्यात देशभक्त बेज्ञानिक पी ० सी० राय ने सन्‌ १६३३ में इन्दोर शहर की एक औद्यो- 


मिक प्रदशनी का उद्घाटन किया था । श्री सेठ साहब उसके स्वागताध्यक्ष थे । आचाय राय ने अपने भाषण से 
किस मुक्त कण्ठ से ग्रापकी सराहना को थो । 

व्यापारी के नाते आपकी दूसरी विशेषता हँ--वस्तु-विशेष का एकन्रीकरण ।? यही एकमात्र कारण रहा 
है कि सर सेठ साहब ने पिछले तीस वर्षो तक सम्पूर्ण भारत के अच्छे-अच्छे अध्यवसायियों के अपने सामने घुटने 
टिका दिये थे । जिन्दगी में उन्होंने कितने ही दाव जीते ओर हारे । परन्तु प्रसन्‍नता से खिले हुए उनके मुख पर 
चिन्ता की छाया कभी भी प्रदर्शित नद्ीं हुईं | ध्यचसाय के ज्षेत्र मे सेडघनी की इस सबवागीण कुशलता का कारण 
उनका मजा हआ व्यवसायविचेक हैं । किस वस्तु को कब खरीद कर कब बंचना उन जसे व्यवसायपुरुष को 
चणिकपुत्र को भली-भाति ज्ञात रहता आया है और यही-कारण हें ऊि वे प्रत्येक काय से सदा'सुंकरल हुये । रे 

जो असाधारण हे, वे दी आनन्द के धाम होते हैं । हमने सेठजी को कई बार-कई सभा स्थलों पर सभा- 
पतित्व करते देखा है । जिन मनोरंजक ढग से वे अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं, संग्रेसुच वह बडे आनन्द की 
वस्तु हैं । इन्दोर मे पहली बार जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन हुआ था, तब सेठ - साहेब ने महात्सा गांधी आदि 
महापुरुषों के सम्मुख कुछ अधिक न बोलते हुए अपने जेब से से एक रुपया निकाला ओर उपस्थित जन-समुदाय 
से मार्मिक अपील करते हुए कहा कि इधर देखिये इसमे,अ्र॑ग्रेजी, उदू आदि सभी साधायें तो दिखाई देती है, 
किन्तु हिन्दों का कही पता नहीं | तब आपने भ्रविष्य की ओर सकेत करते हुए कहा था कि जब तक इस अ'ग्रजी 


कक 
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का स्थान हिन्दी नहीं ले लेती, तब्र तक हम सब्र हिन्दी के कार्यकर्ताओं को अपना-अपना कार्य करते रहना है । 
आज सेठजी की भविष्यवाणी सफल हुई । हिन्दी ने राषुभाषा के साथ ही साथ भारतीय गणराज्य की राज्यभाषा 
का भी गौरवसय स्थान सम्पादित कर त्रिया । 

इसी प्रकार उनके रंजन की एक ओर घटना याद आती है। मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति में भारतीय 
प्रथस गवनर जनरल माननीय राजाजो के स्वागत का आयोजन किया गया था। राजाजोी ने अपने भापण 
में हिन्डी न जानने पर खेद प्रगट किया था । सर सेठ साहब ने अपनी मनों रंजक शंली में कहा कि राजाजी नो बढ़ें 
विद्वान हैँ । उन्हें कई भापांय याद हैँ, तो फिर हिन्दी जंसों सरल भाषा उनके लिए सीखना कोई त्रढ्ी बात 
नहों हैं । 

नगर मे >सिन्त उत्सवा के अवसर पर सेठ साहब को हमने हप॑ से समाज के साथ प्रसन्‍नता बटोरते 
द्वेल्या है। उन्हें अपनी आधिक विशेषता पर कोई गर्व नहीं है । वे जाति के साधारण से साधारण व्यक्ति के सुख- 
ख मे भाग लेते हैं । 

सेठ साहब बडे उत्सवप्रिय ह । जिनमे जीने का चाव होता हैं, इस काल-छेत्र विश्व मे वे ही शतायु हो 

पाते हैं | सेठजी ने अपने जीवन काल में लाखों रुपयों का व्यय विवाह, घार्मिक समारम्भ, जातीय सम्मेलन आदि 
शुभ कार्यो में केबल अपनी उत्सव-श्रियता की भावना के सनन्‍्तोषके लिए किया । इस प्रकार हम॑ देखते हैं कि सेठ 
साहद ने अपने धन का दान भी खूब किया ओर उपभोग भो खूब किया । 

सेठजी हृदय से कला-प्र मी हैं। उन्हे वास्त्र कला के प्रति विशेष अभिरुचि हैं। उन्होंने स्वयं की देख- 
रख में तथा अन्य कई स्थला पर भव्य इमारत बनवाई हैं, जिनकी वनावट अपना सानी नहीं रखती । आज भी 
“हावल्या काबल्या! ( राजस्थानी जनता इस पीढी को इसी सम्बोधन से समझती है ) के इन्द्र भवन, रंग-महल, 
भगवान का स्वर्-मन्दिर एवं शीश-महल देखने प्रतिदिन सेकडों की सख्या में यात्रियों का समूह उम्तडा करता 
हैं। इन इसारतो का निर्माण सेउ्जी ने विभिन्‍न प्रान्तों के कारीगरों को बुलबचा कर करवाया था । 

इस प्रकार अपने राजसी वेभव के मध्य हृदय की उदारता के कारण वे इतने लोक-भ्रिय हो चुके हें 
कि मालतवे का प्रत्येक समाज इनके सम्मुख पलक क्ुकाने में एक मथुर गौरव का अनुभव करता है। राज्यसान्य 
सर सेठ जनमान्य भी हें। बीच से जब वे बीसार हुये थे तब सारतवर्ष के सम्वर्णश जन समाज व सारा मध्य- 
भारत उन्तकी हृदय से आरोग्य कामना करता था । ऐसे श्र पठ पराक्रमी उदार व्यक्तित्व को पाकर मालव-भूमि 
स्वयं को सोसाग्यशाली अनुभूत करती है । 
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कद ८५ - बे *. & के ल्‍५ * के 
--अखिल भारतीय दिगम्बर जन परिषद्‌ के प्रधान साह श्रेयांसप्रसादजी जन बम्बई से लिखते है कि 
क्र कफ च् हज आर ्स रह च् क्र तर श्ि आप छू 
सेठ साहब ने जनधर्म,जेन जाति और जेन तीर्थस्थानो की अ्रद्धितीय सेवा को है। वह जन इतिहास मे स्वर्णाक्षरों में 
अल # ५ का |. बे ३ कप रे ३ के # .. 
लिखी जायगी । वे बिना सदेह जन जाति के माने हुये अहसिंद्र! हैं । उनकी सेवा और कार्यत्रणाली समाज- 
सेवकों के लिये हमेशा आदु्श व प्र रक रहेगी । उनका झदुल, मघुर स्वभाव, अक्ृत्रिम वात्सल्यता और अक्ृत्रिम 
सेवा भावना उनके सम्पक में आने वालों पर एक सरल मोहनी डाल देती हैं । 
ज हरिप्रस $। ञ्पे # के बे का. कप की 
--र० हरिप्रसादजी जन शास्त्री उदासीन श्राविकाश्रम इन्दोर लिखते हैं कि सेंठ साहब के मद्दान ग्रुणो 


ः + ही है के. 
का दिखाना सूर्य को दीपक से दिखाने के समान है | ये गुण ही पारलौकिक सुख के कारण माने गये हैं। सर सेट 
साहब धर्म अर्थ काम मोक्ष का सेवन करते हुये चिरायु हों। 


श्र द्धाउजत्ति २७७ 


प्रथमानुयोग का प्रत्यक्ष 
श्री प० परमेप्ठीदासजी जेन न्यायतीय्, सम्पादक-वीर 


प्रथमानुयोग-कथा ग्रथों में कई कथायें पढीं थी कि अमुझ सेड था, उसका महान्‌ वेभव था, उसका 
बहुत बडा व्यवसाय था, उसने दुनिया भर के ददफद से भाग लिया, लाखो-करोडों ढीनार कमाये, मन्दिर बन- 
वाये, बड़े-बड़े घामिक काय किये, सांसारिक साया में भी वाजी ले गया, किन्तु अ्रन्त से सांसारिकता के मोह का 
त्याग करके विरक्‍त हो गया ओर अपना जीवन त्याग-तप में व्यतीत करके संसार के समक्ठ एक आइश उपस्थित 
कर गया | 
इन कथाओं को पढकर ऐसा लगता था कि दुनियादारी दंदफंद में फंसा हुआ व्यक्ति श्रपना करोडो का 
वेभव छोडकर केसे विरक्त हो जाता होगा १ श्रीमान्‌ सर सेठ हुकमचन्दुजी का ज्ञीवन देखकर प्रथमानुयोग 
की क+ प्रत्यक्षबत्‌ द्वोगई । 
लोगों ने यह भी देखा कि सर सेठजी सासारिक साया से एकदम लवलीन हें । अ्रथोंपाजजन में लगे हुये 
हैँ । उनकी सद्देबानी के कारण बाजार में तहलका मचा हुआ दें | चाँदी-सोने का बाजार उनकी सुट्टी में हे । 
फिर यह सी देखा कि थे इन तसाम मरंझटो से एकदम विरक्त होकर बेंठ गये हें । सहसा विश्वास नहीं होता था 
कि करोड़ो की डथल-पुथल करने वाला व्यक्ति उस मोह माया को इस प्रकार केसे छोड सकता है, किन्तु जब यह 
त्यक्ष देखा कि सेठजी एक दिग्बती या देशब्ती की भाति अपने भवन में ही निवास करते हुये अपना सारा ससय 
केवल धार्मिकता में ही व्यतीत करने लगे हैँ और इन्द्रभवन का टेलीफोन भी दुनियादारी के लिये नहीं किन्तु धार्मिक 
कार्यो के ही उपयोग में आने लगा हैं, तब विश्वास हुआ कि सचमुच द्वी सर सेठ साहब के मन ओर क्रिया दोनो 
में ही सांसारिकता के प्रति व्िरक्ति आगह है। 
कई सामाजिक धार्मिक मामलो में सर सेठजी के साथ मेरा निकटतम सम्पर्क स्थापित हुआ है। उनके 
साथ लम्बा-चोंडा पत्रव्यवहार हुआ है | आधे आधे घन्दे टेलीफोन पर सूरत-इन्ढोर से बातचीत हुई है । २०० २०० 
शब्दों तक के कई तार सेठजी ने भेजे हैं। इनसे मे इस निश्चय पर पहुंचा कि सचमुच ही सेठ साहब धार्मिक 
मामलों में मी परीक्षाश्रधानी हैँ। साथ ही उनकी कोमल भावुकता भी देखी, जो उनके निश्चयों को बदल देने 
से कभी बराघक नहीं हुईं | इस प्रकार सर सेठजी के विविध रूप देखने में आते हैं, किन्तु अब्च उनका यह अन्तिस 
रूप, है जो क्रियी भी श्रोमान्‌ के लिये श्राद्श बनकर रह जायगा ओर जो उनके अभी तक के तमाम रूपों से 
लाख गुना बढकर कल्याणकर सिद्ध होगा । 
सर सेठजी अपने इस अन्तिम रूप में अब सुददढ प्रतीत होते है । अभी कुछ समय पूत्र मेंने उन्हे एक 
पत्र लिखकर एक धर्ममिश्रित सामाजिक मामले में उनकी सम्मति मांगी । उन्होने उत्तर मे स्पष्ट लिख भेजा कि 
आपकी बात न कैच्रल सामाजिक है, किन्तु धार्मिक भी है। लेकिन, मैंने सामाजिकता से अपने को कतई दूर 
कर लिया है ओर इधर मेरी कोई रुचि नहीं रही है । इसलिये में अपनी कोई सम्मति नही दे सकता । 
उनके इस पत्र ने मेरे मत पर अच्छा प्रभाव डाला ओर साश्चर्य विचार किया कि जो व्यक्ति कुछ ही 
वर्षा पू्त एक विबय को लेकर कई सी शठद के तार देता था ओर आध-आध धर्टे तक टेलीफोन का रिसीवर 
हाथ से नहीं छोडता था, वद्ी श्राज एक पत्र के उत्तर मे कुछ ही पक्तियां लिखकर अपने को एक दम विरक्‍्त 
बतला रहा है। बतला ही नहीं रहा है, सचमुच विरकक्‍्त होगया है । यह केसे ? 
में समझता हूँ, यह उनकी सतत स्वाध्याय-प्रव्त्ति का परिणाम है । उन्होंने वर्षों अपने निकट अच्छे 
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से अच्छे विद्व!नों को रखा है, ओर उनके निकट ब्रेठकर केवल जिज्ञासुमाव से स्वाध्याय किया दे । इसीका यह शुभ 
परिणाम है कि आज वह महान च्रेभवशाली श्रीमान्‌ उदासीन भाव से अपना धार्मिक जोव्रन व्यत्तीत कर रहा है । 
भोग और योग के इस तारतस्यमग्र जीवन को देखकर बहुतों को आश्चय हो सकता हैं, किन्तु जब हम अपने 
ग्रथमालुयोंग के किसी आदर्श सेठ की कथा को देखते है, तो सर सेठजी के जीवन का यह परिवतन भी कोई 
आश्चर्य का विषय नहीं रह जाता । अब, आज हम कह सकते है. कि सच्मुच ही सर सेठ साहब का जीवन 
धन्य हैं । 
बिल हर का 
संठ साहब को साफ दली 
महात्मा भगवानदी नर्जी 
सेठ हुकमच दुजी से हमारी सबसे पहली पहचान दिल्‍ली में हुईं । जब वो किसी सभा में शामिल थे जिसके 
लभापति ६ प्टीचम्प्तराय थे उस सभा में उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी थी जिसपर डिप्टी साहब विगड़ उठ पर सेठजी 
जवाब मेव्रिगडने की जगह मुस्करा ढिये ओर झट माफी मांग ली इस माफी मागने का असर ओरों पर क्या पडा इससे 
हमें सगोकफार नहीं। हमारे ढिल पर यह अखर पडा कि सेठ साहब दिल के बहुत साफ हैं और इस दिलकी सफाई के 
किये तो बडे बे साधु तरसते हें। सचमुच दिल की सफाई साधुता है। इसी को कुछ ऋषियों ने मन्द्रकषाय 
नाम से पुकारा है । इस लिहाज से सेठ साहब को अगर मंदकषायी कहा जाय, तो यह कुदु बढ कर कहना नहीं 
होगा | संदकधाय कुछ ऐसा गुण है जो हमारे ख्याल से हर बच्चा मां के पेट से लेकर आता है पर माता “पिता, 
रिश्तेदार ओर दुनिया के दूसरे आदमी अपने फायदे के लिये बच्चे की इस मंदकपघाय को तीत्रकृषाय में त्रदल देते 
हैं ओर सेठ साहब के साथ भी बचपन मे इस तरह का व्यवहार जरूर हुआ होगा ओर इसी वास्ते तो यह सेठज्ञी के 
लिये तारीफ की वात है कि वो अपने इस गुण को इस चक्‍त ज्या का त्यों बनाये रख सके जब कि इसको बिगाउने 
को हर तरह कोशिश दो रही थी । 
बस दिल्ली के सेठ साहब के उस परिचय पर हम अपने मन में यह कहने लगे थे कि काश हम मी सेठ 
साहर जैसे दिल के साफ होते । इस बात का हमारे मन पर गहरा असर पडा था, तभी हमकों यह बात याद 
है । मामूली बातें याद नहीं रहा करती । हो सकता है सेठ साहब को भी यह बात याद न ह्लो। उनके 
लिये साफदिली स्वभाव बन जाने को वजह से याद रखने की चीज नही | 
कषन बह्मचय आश्रम यानि गुरुकुल हस्तिनापुर को खुले अभी कुछ महीने ही हुये थे कि सेठ पंडित 
दरियावलिह को साथ लिये हस्तिनापुर आ धमके । वहां भी दो बडी मार्क की बाते हुई । 
एक यह कि जिस वक्‍त आश्रम के ब्रह्मचारी खाना खा रहे थे, उस वक्‍त सेठ साहब रसोईघर के पास खुद 
आ खडे हुये और यह देखकर कि ब्रह्मचारियो को न दाल में घी दिया गया और न रोटिया ही घो-छुपडी दी 
गई, विगड खड हुये और हमसे बोले कि हम लोग आश्रम को इतना रुपया देते हैं, फिर क्या वजह कवि इनको 
रूखा खाना खिलाया जा रहा है | हसने शठ्ढो मे जबाब न देकर एक कटोरी में रखोइये से थोडी सो दाल ली 
आर सेठ साहब को दिखाई । डसका एक एक दाना घी से भरा हुआ था । उस दिन, सेठजी के दिखाने के लिये, 
यू: ही तीन सेर दाज् तीन सेर घी से बनाई गईं थी ओर यद्द रसोहये की कारीगरी ही थी कि उसने यह सब घी 
दाल को पिला दिया था | सेठ साहव यह देखकर बडे खश हुये और अपने बिगडने को ऐुसा भूल गये, मानो 
कभी बिगड़ ही न थे ओर यह साफदिली का दूसरा सवूत मिला । 
इम इस साफदिली पर यू” द्वी लट्ट नहीं हैं। जुरा हमारे पढने वाते सोचे कि अगर कोई सेठ यानि 
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समाज का बढ़ा आदमी इस तरह की बात देखकर बिना कुछ कहे चुपचाप चला जाता ओर फिर समाज के लोगों 
के सामने इसी बात को थोडा नमक मिर्च लगाकर रखता, तो उसने समाज को कितना नुकसान पहुँचाया होता 
और कितना धक्का नई डठती हुई संस्था को दिय्रा होता और कितना बदनाम हमें किया होता और इससे भी 
ज्यादा सोचने की बात यह हैं कि उसने जो कुछ किया होता या जो कुछ कद्दा होता बो न बुरी नियत से किया 
होता और न झूट बोला होता । यह सेठ साहब की साफदिली ही थी » जिसने सेठ साहब को सजबूर किया कि वो 
अपनी आंखों पर ही भरोसा करके न रह जाये | भीतर बेटी हुई छुछि को भी सलाह ले और आत्मा तक भी 
पहुँचे मंदकब्राय वाले ही अपने आप को इहन्द्रियों पर नही छोडा करते । समझदारी से काम लिया करते हैं 
ओर फिर उनका शात््मा उनकी ठीक ठीक मदद किया ही करता है । 

इस दाल बाली घटना के दिन ही एक और सार्के की बात हो गईं और वह इस तरह हैः--- 

उन दिनों हस्तिनापुर युरुकल इतना छोटा था कि उसके सत्र ब्रह्मचारी अध्यापक, लाला गेन्दनलालजी 
ओर हम, सेठ साहब श्रौर उनके साथी पंडित दरियावसिंह सब एक कोठरी मे आसानी से आ जमे । वो कोठरी 
बारह फुट गुणित बारह फुट के करीब रही होगी | बस अब पंडित दरियावसिहजी की तरफ से ब्रह्मचारियों पर 
तरह तरह के सवालों की बौछार होने लगी ओर ब्रह्मचारी भी फटाफट उन सवालों के जबाब देने लगे । वो सबके 
सत्र सघाल ओर जबाब कहीं लिखे होते तो श्राज हम उनको प्रश्नोत्तरी के नाम से जरूर छुपवा देते और वो 
सचसुच समाज के लिये बडे काम के होते | हा, तो इन सवालों मे से एक सबाल यह था कि एक इन्द्रीजीच के 
कोन सी इन्द्रिय होती है। बह्मचारियो ने जबाब दिया स्पशन इन्द्रिय फोरन ही पंडितजी की तरफ से दूसरा प्रश्न 
उठा क्यों? ? | ब्रह्मचारियों मे से एक ब्रह्मचारी ने हस तरह उत्तर देता शुरू किया ३-० 

(१) इन्द्रियां पाँच ह--सुनने की, देखने की, सू'घने की, चाखने की और छूने की । 

(२) सुनने की इन्द्रिय बहुत जबरदस्त है । उस पर काबू करना बहुत मुश्किल है। अगर हम किसी 
ब्रात को न सुनना चार्दे तो दोनो कानो में दों उ गली ठू स कर भी सुनने से मुश्किल से द्वी बच सकते हें । 

(३) आंख कान से जल्दी काबू मे आएठी हैं। फिर भी उसको काबू से करने के लिये पपोंटे और पल्क- 
नाम के ढो अलग अगो की मदद लेनी पडती है | तब आंख को देखने से रोका नाता है और पूरी सफलता 


मिल जाती दे । | 
(४) गन्ध से बचने के छिये सास रोकने से ही काम चल जाता है। किसी ओर अग की मदद की 


जरूरत नहीं होती | ५ 
(५४) चाखने की इन्द्रिय जीभ तो इतनी कमजोर द्े कि जब कोई चीजू उस पर रख दी जाय, तय भी 

ही बज 
चह उसका स्वाद नहीं जान सकती । जीम के किसी खास हिस्से पर रखने ओर घुक्तने पर ही जोभ उसका स्वाद 


बता सकती है । 
(६) स्पर्श का तो यह हाल है कि पीठ के किसी हिस्से पर अगर सुई चुभा दी जाय, तो जिसके घुभाई 


गईं हः बह उसकी शोक जगह भी नहीं बता सकता । रु ति हि 
बरस, इसी वजह से कमजोर इन्द्रियां कमजोर आत्माश्रो को मिलतो है और जोरदार जोरदारों को । 
यह जबाब सुनकर पडित दरियावारिह बोल उठे कि यह सब तुमने किस गनन्‍्थ से पढा । ब्रह्मचारी इस 
सबाल का अन्राब कुछ दें कि मै बोल उठा कि यद्द सवाल ब्रह्मचारियों से पूछने का नही । यह मुझसे पूदिये और 
अगर आप सुमसे पूछते हूँ, तो सेरा जबाब है कि यह सब आदमी की अ्क्ल के गन्थ में लिखा है | यह जवाब 


सिँ २ है: सी] €्‌ च्रा छू बे 
सुनकर पंडित दृरियावर्सिंद बिगड खडे हुये ओऔर कह बेठे कि क्‍या आप ब्रह्मचारियों को धर्म व्रिरुद्ध बातें सिखाते 
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हैँ। में कुछ जबाब द्‌' कि सेठ साहब बोल उठ कि इसमें धर्म विरुद्ध सिखाने की क्या बात हैं ? यद्द तो उसी बात 
को सिद्ध किया जाता जाता है, जो आप ग्रन्थ में लिखा हुआ है । सेठ साहव के इस समझदारी से भरे जबाब का 
हमारे ऊपर बहत गहरा असर पडा । पर, उसी दिन से पणर्डिता की तरफ से ओर समाज की तरफ से हमारे मन 
में खटक पंदा हो गई । हम सोचने लगे कि हमसे इम तरह के पंडितों ऑर इस तरह के समाज से काम पडगा | 
दखा, समाज की गाडी अब किस तरह आगे चलती हे? 
साफदिली आन्‍्मा की सफाई में मदद ठेती है और आतन्‍्मा की सफाई समझदारी के रूप मे बाहर आती 
। साफदिली का सचाई से भी बहुत पास का नाता है। इसीलिये तो हम सेठ साहब की साफदिली को शब्दों 
ग्ख रह हैँ । 
ऊपर की घटना के बाद सेठ साहब से फिर हमारा मिलना उन्हीं के शहर इंढोर में हुआ। उन दिनों 

हम अपने गुरुकुल के श्रह्मचारियों के खाथ मध्य हिंदुस्तान के दोरे के लिये निकले थे ओर शायद नीसच छावनी से 
सीध इ“दढौर पहुँचे थे । यह सन्‌ १६१४ की वात है | पहली बडी लढाई शुरू हों चुकी थी। हम त्रह्मचारियों 
समेत सेठज़ी की नशियाँ की धमंशाला में उहरे थे | रास्ते भर पंडित गोपालदासजी को छोडकर हसने न खढ 
किसी के घर जाकर खाया था श्रोर न ऊिसी ब्रह्मचारी को खाने के लिये भेजा था। लोग हमारी जगह पर ही 
सामान भेज देते थे और हमारे रसोइये वहीं खाना तेयार कर लेते थे जहां हम ठहरे हुये होते थे | किसी के घर 
जाकर न खाने का हमने नियम बना लिया था | इस नियम की जड में कोई दिखावा या शान नहीं थी। न कोई 
सान-अभिमसान की बात थी । यद्द सब ब्रह्मचारियों को ऐसी चीजों के खाने से बचाने के लिये किया जाता था, 
जिससे उनकी तन्दुरुस्ती विगड जाने का ढर था। हा, इस काम में इतनी दूरन्दशी भी थी कि न हर मामूली 
आदमी को घर पर खिलाने के लिये घुलाने की सूकेंगी और न वह अपनी शान दिखाने को खातिर वेमतलब 
द्विक्कत से पढने की सोचेगा । सेठ हुकमचंद्र उन दिनों भो काफी बड़े सेठ थे ओर उनके दिल मे यह बात ,उठी 
कि वो हम सबको अपने घर पर खाने के लिये बुलाये ओर उन्होने न्‍योंता देने का काम अपने पंडित दरियात्रसिंह 
सोधिया के सुपुदे किया । इन्होंने तरह तरद्द की दलील देकर हमे न्योता स्वीकार करने के लिये राजी करना 
चाहा | दस किसी तरह राजी न हुये । उनके फल हो जाने पर सेठजी खुद आये। उन्होंने हमारे सामने 
दलील नहीं रक्खीं । सीधा खरा सवाल पूछा कि आप किस वजह से दूसरे के यहां जाकर खाना पसंद नही 
करते । हमने सी वी बात का साफदिली से जवाब दिया | जिसके जबाब में वे बोले कि आप जो हिदायत कर 
देंगे, वही खाना बनेगा भ्रौर जेसा आप चाहेंगे चेसा ही दृन्‍्तजास कर दिया जायेगा। हमारे पास इन्कार करने के 
लिये अब कोई वजद्ट न थी । इसलिये हमने यह कहकर न्‍यौता मंजूर करने से कुछ इस त्तरह इ कार किया 
जिसमे पूरी इन्कारी नहीं कहा जा सकता था। कहा ये कि अगर हम आपकी खातिर ग्रे नियम तोडते हैं, तो हम 
दूसरों को किस झुह से इन्कार कर सके गे १ जिसके जबाब मे सेठजी ने यह कहा कि हां, अगर दूसरे भी मेरी तरह 
से इंतजाम कर सके , तो हमे उनको भी इकार नहीं करना चाहिये। अत में हमारे यह कहने पर कि हमे 
सोचने के लिये थोडा सोफा दीजिये, सेठ साहब चले गये । एक त रह से उनको हमारी आधी रजामंदी मिल ही 
गई । श्री कुछ मिनट भी न बीत्ते होंगे कि पण्डित दग्यावसिह आ घमके और लगे हमे समम्माने कि सेठ आपको 
दस हजार रुपये की रकम देने की बात सोच रहा है। अ्रगर आपने उसके यहां खाना खाने से इन्कार क्र दिया 
दो वह आपको एक पंसा भी न देगा । दम उन दिनों जवान थे और स्यागी तो थे ही । जवानी के जोश और 

व्यास के घमरुढ सं हम आगबदूला बन गये ओर हस पूरी जानकारी हासिल किग्रे बिना कि ये शब्द सेठ्जी के 

भेजे हुमे ई या पणिदितजी की अपनी सूर है, हम डबल पड़े कि क्‍या सेठ «स हजार से हमारे नियम मोल लेना 


प्र 
छ्‌ 
सं 
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चाहता है। रखे अपने दस हजार। दस तो उसके यहां जाकर खाने की सोच रहे थे । पर, अब वसा न होगा। 
हसारे ये शब्द सेठ साहब के कानों तक पहुँचने हो थे श्रोर पहुँच गये | रात को सेठजी के मकान के सामने ही 
हमारी सभा का इन्तजाम किया गया था। हम तो छुटीले शेर थे ही । जेसे ही बोलने को खडे हुये, नासीघे ढग 
से उसी बात पर सारा व्याख्यान दे गये | पर, हम यह दावे के साथ कहते है कि हमारे उस व्यग फो सिवाय सेठ 
साहब के कोई ओर समझ नहीं पाया । सबसे पीछे सेठ साहब भी बोले ओर उन्होंने भी हमारी सारी बातो का 
जवाब इस दस से दिया कि हमारे सिचाय उसका ठीक ठीक मतलब कोई और समझ न पाया । हमारी तसहली 
हो गईं और हमने उसी समय सबके सामने सेठओ का न्योता स्वीकार कर लिया । पर उस दिन के बाद से हमने 
दूसरी के यहा जाकर न खाने का नियम काफी ढीला कर दिया । इसका असर सेठ साहब की खात्तिरदारी पर क्या 
पद्म होगा, यह्ठ पदने वाला का काम है, वे खुद समझ ले | 
यह घटना भी दिल की सफाई के वगेर अ्रगर घटती, तो न जाने कितना ब्रा रूप ले लेती । 


ओंद्रोगिक जगत में उनका महत्व 


श्री युधिप्ठिरजी भागव, एस, एस सी, 
(उद्योग-व्यापार -रसद सचिव-मध्यभारत) 

इन्दौर के प्रसिद्ध व्यवसायी तथा उद्योगपति सेठ हुकमच'द का नाम बतमान भारत विशेषतः मध्य- 
भारत की व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रगति के साथ सम्बद्ध है। जनसाधारण सेठ साहब फो घन कुबेर के रूप 
में जानते हैँ । यह भी प्रसिद्ध है कि लचमी का उन पर चरद हस्त रहा है. और उन्होंने यदि अ्रपने जीवन मे 
मिद्दी को भी हाथ लगाया है, तो वह सोना होगया । उन्होंने करोडो रुपया कमाया, खुले द्वाथो करोडों का खच 
क्रिया । अपने समाज , अपने प्रदेश और जन साधारण की उन्होने सेवा की । 

सेठ साहब ने जाति और वरण की पर्याप्त सेवा की ओर इस श्रथ में श्रपना जीवन सार्थक किया । परन्तु 
उनके जीवन पर दृष्टिपात करने के बाद में हस निष्फर्ष पर पहु'चा हु' कि उन्हें केवल एक धनकुबेर कद्दना 
ग्रथवा जन जाति का उउनज्बल्ल रब्न मानकर चलना अथवा इन्दोर नगर का केवल एक प्रमुख व्यवसायी मानना 
उनके प्रति एक अन्याय होगा । सेठ हुकमच'द का पूर्ण महत्व समझने के लिये हसे अपने आप को उस काजल 
ओर उस परिस्थिति में ले चलना होगा, जब कि भारतवर्ष मे औद्योगीकरण का सृत्रपात हो रहा था और 
जब कि पू'जीपति इस क्षेत्र में पदापंण करने मं काफी द्विचक्रेचाते थे। उस समय देश से विदेशी सत्ता 
राज्य कर रही थी, जिखहा काम यह था कि भारत के उद्योगधन्धे पनप न पावे, जिससे विदेश के कार- 
खानो को भारत में खुला बाजार मिलता रहे । 

सेठ हुकमच'ढ ने भाग्यलक्षमी की अनकम्पा से और अपनी तीखी बुद्धि के सफल प्रयोग से एक विशाल 
घ्रनमराशि एकत्रित की। प्रारम्भ में चाहे यह राशि अफीस के बाजार को सफलतापूवक सममने अ्रथवा सह्दो के 
सोदे से एकत्रित हुईं हो, परन्तु बाद मे उसका उपयोग देश की प्रगति के लिये हुआ। सन १६०६ से 
सेठ साहब के प्रयत्न से मालवा मिल की स्थपना हुई ओर उसमे १४ लाख पू"जी लगाई गईं। इस प्रयत्न ने 
सेठ साहब को धन भी दिया ओर अनभव भी | इस कारखाने के स्थाई डायरेक्टर के रूप से रहकर आपने जो 
अनुभत्र प्राप्त क्रिया था, उसका यह फल था कि खन १६१३ में सेठ साहब स्वय॒ मेंनेजिंग पुजेट बन सके, 
ओर हुमकच'द मिदल की स्थापना १६ लाख की पूृ'जी लगाकर कर सके | वह दो कारखाने जल्दी ही अपने 


श्पए हुकमचन्द अभिननन्‍दन ग्रन्थ 


साथी भी ले आयग्रे। सत १६१६ में हुकमच'द मिल्स के मुनाफे से एक ओर मिल खोली गह और १३६२२ से २० 
लाख की प"जी लगाकर राजकुमार मिल्म का प्रारम्भ हुआ । अब तक सेठ साहब का कार्यक्ष त्र अधिकतर ह दौर 
तक ही सीमित था | परन्तु १६२५८ में सत्काल्लीन ग्वालियर राज्य के प्रोत्पादन के कारण उल्जन से हीरा मिल्स 
की स्थापना हुई । इसी बीच कलकतते में जूट व्यवसायम पर्याप्त प्रगति का क्ष ६ देखकर सेठ हुकमचर द्व की तीचंण 
व्यवसाई बुद्धि ने यह निश्चय किया कि एक जूट मि्स से बहुत बडी पूजी लगाना लाभदायक होंगा। 
१8१६ में ८० लाख रुपये की पू जी से कलकत्ता म॑ एक जूट मिल तथा श्रगले छो साल कलकत्े म एक सटीक 
को कारखाने का भी काये प्रारम्भ कर दिया गया। 

इस सिहावल्लोकन का तात्पय यह नहीं है कि सेठजी द्वारा स्थापित ओद्योगिक कारखानो की अच्छी सूची 
बना दी जाय । निष्कप यह निकलता है कि सेठ हुकमचन्दजी चाहते, तो वे रूई के व्यवसाय या सद्दे से उपार्जित 
रुपया व्याज-बद् में फेज्ञा कर तथा साहुकारी के पुश्तेनी धन्ध को चला कर अपनी शेप आय बडे आराम से 
बिता सकते थे । परन्तु उन्होंने ऐसा न करके उस ओद्योगिक क्षेत्र में कदम रखा, जिसमे न तो सफलता ही निश्चित 
थी और न यह ही इत्मीनान था फ्ि विदेशी प्रतिस्पर्धा मे यह व्यवप्ताय बन्द नहीं करना पड जायगा । काम सीखे 
हुए भारतीयों की कप्ती थ्री और यह बिलकुल अनिश्चित था कि जो विदेशी टेकनीशियन रखे जाय॑गें, चह किस 
हद तक इेसानदार और भारतीय व्यवसाय को स्थाई उन्नति पहुँचाने के उद्द श्य से कास करंगे | ऐसे समय में सेठ 
हुकमचन्द ने आराम से मिलने वाली आमदनी को छोड कर श्रोद्योगिक क्षेत्र मे रूपया लगाने का जो साहस किया, 
वह सथा ग्रभिनन्दनीय हैं| उनकी जिस व्यवसायबुद्धि ने व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की थी, चही 
ओद्योगिक ज्ञेत्र से भी उतनी ही सफल रही । किसी नये औद्योगिक क्षत्र से प्रयोग करने में उन्होंने हमेशा एक 
व्यापारिक इप्टिकोणश को अपनाया । हाल ही से लगसग छुः लाख रुपये लगा कर रेजर उलेंड बनाने की 
फेक्टरी जो उन्होंने उज्जेंन मे खोली है, बह ओद्योगिक साहस और दूरदर्शिता का नमूना कहा जा सकता है । 
सालवे की ओर विशेषत इन्ढौर की जो आर्थिक समृद्धि गत चालीस वर्ष मे हुई, उसका अधिकांश श्रय सेठ 
साहब द्वारा स्थापित उद्योगों को देना चाहिये, क्योकि न केवल उन उद्योगों ने कई हजार ध्यक्तियों को रोजी दी, 
परन्तु अ्रनेफ छोटे बडे पू जीपतियों को उद्योगधन्धो की ओर आकर्षित किया और यह सिं्ठ कर दिया कि भार- 
तीय प्रयत्त ओर सचालन में बडे-बडे कारसाने सफलतापूर्वक चल सकते हैं। 

ईश्वर से प्रार्थना है कि वह सेठ हुकमचन्द के वशजों और सम्बन्धियों को शक्ति दे कि वे उन श्रौद्योगिक 
कारखाना को जनहित के लिये चलाने मे समर्थ हो, जो फि यशरस्व्रों सेठ साहब ने स्थापित किये हैं और उनकी घन 
और जनशक्ति का उपयोग देश की समृद्धि बढाने चाले रचनात्मक कार्यों मे ही। 

“अवणवेलगोला ( सेसोर ) के जेनमठ के भद्दारक श्री चारुकोर्तिजी पणिडताचार्यव्य स्वामीजी लिखते 
हैं कि श्री १००८ भगवान्‌ बाहुबली स्वामी सर सेठ साहब को दीर्घायु, आरोग्य, ऐश्वयं आदि लकल सनन्‍्मगल 
परपंरा को प्रदान करें | 


“शॉलापुर से पं० चंशीधरजी शास्त्री लिखते है कि सर सेठ हुकचन्दजी के सत्तकृत्यो को जन ओर 


यु मजे 

जन जनता वड़े आदर के साथ देख व मान रही है। बहुत दिनो से मै देखता हूँ कि सेठ साहिब की अ्रध्यक्षता 
शास्त्र चर्चा अखड चलती रहती है। आपकी धर्मात्माओ में प्रत्यधिक प्रोत है। आपका लोकचातुर्य ओर सौजन्य 

अनुकरणीय हँ। आपने दान और भोगों मे अपनी संपत्ति को ठीक विनि युक्त किया है। आज तो आपके सामने 


एक्त बस ही आराध्य दो रहा है | दुर्लभ नर-रत्नों मे से आप हैं । आप समय को ठीक सममते दे । आपको सदा 
ही कीति वरमाला पहराती रहती है | आप आर भी सो वर्ष जिये । 


श्रद्धाखलि श्प३्‌ 


--लाला रघुवीरसिहजी मन्त्री श्री भारतवर्पीय अनाथ जेन रक्षा सोसाइटी दिल्‍ली लिखते ह' कि ऐसे 
सहान नर-रधन का जितना भी सम्प्ान किया जाय, थोडा है । सर सेठ साहब चिरजीवी हो । 

---श्री जेन वाला विश्वाम धर्मकुज्ञ आरा की सचालिका शिक्षिकाये एव छात्रायं लिखती है कि हम सेठजी 
की दीर्घायु की कामना करती हुई हार्दिक अभिनन्दन करती है । 

--अग्िल भारतीय दिगम्बर जन पदमावती पुरवार महासभा के रायसाहब नेमीचन्द्र जेन जलेसर-एुटा 
लिखते हूँ कि में भी ग्र० भा० दि० जैन पदमावत्ती पुरवाल महासभा की और से श्री सेठ साहब की अ्रपूर्व सेवाओ 
के लिय्रे सादर श्रद्धांजलियाँ समर्पित करता हु और प्रभु से उनके दीघजीवन की कामना करता हूँ, ताकि जेन समाज 
उनसे शरीर भी लाभ उठा सके । 

--श्री सिद्धवरकू> प्रबन्ध कमेटी की ओर से उसके पदाधिकारी ओर सदस्य लिखते हँ कि वि० स० 
£ में इन्दोर के भद्दारक महेन्द्रकीतिं को हुए स्वप्न के अनुसार १६४० में बडे मन्दिरजी के जीणोद्धार का 

5 भूरजी इन्द्रमल मोदी सल्द्ारगंज इन्दोर की और से आरम्भ हुआ ओर विम्ब प्रतिष्ठा होकर क्षंत्र 
स्याति में आया | सेठ साहब ने सी हजारों रुपयों की लागत से विशाल मन्दिर ओर वर्मशाला बनवाई'। 
प्रारम्भ में जिननी भी उलझने आई”, उन सबको सेठ साहब ने सुलका दिया। सन्‌ १६४८ में बडवाहा मे क्षेत्र 
कमेटी का पहला चुनाव हुआ ओर सेठ साहब ही सभापति चुने गये । तब से आपही सभापति हैं । आ्रापकी ही 
निगरानी में क्ञ त्र की सारी व्यवस्था, छेन्र का सारा हिसाव और कमेटी की वार्षिक बेठक आदि होती दें । गत 
१३ वर्षो में एक ल्लाख पन्छह हजार राय ओर करीत्र इतना ही खर्च हुआ । भ्रूव फण्ड मे भी बारह हजार 
रूपया जमा हो चुका है। कमेटी के समस्त सदस्यों और सम्बन्धित व्यक्तियों की यही कामना है कि हमारे तीथ्र- 
भक्तशिरोमणि ढीर्घायु हों | 

“दिल्ली के पं॑० महबूत॒सिंहनी लिखते हैँ कि ऐसा कौन सज्ज्जन होगा, जो सेठ साहब के उपकारों से 
डपकृत न हो | समाज में आप जेंसे प्रमुख पुरुष होने दुर्लभ हें । 

-दिल्सी से लाला सिद्धोमलजी कागजी लिखते हैं कि सेठ साहब जन समाज के सच्चे द्वितेपी हैं। आपकी 
समाज और धर्म की सेवा अनुकरणीय है। जेन समाज आपके नेतृत्व मे ढिन प्रतिदिन उन्नति करता रहे। 

-हाथरस से श्री मिश्नीलालजी सोगानी लिखते हैँ कि सेठ साहब समाज के महान प्रभावशाली नेता 
ओर अनभिपिक्त राजा हैं । श्राप द्वारा धर्म की महती प्रभावना और समाज का महान्‌ उपकार हुआ है । बृुद्धावस्था 
में उदालीन बृत्ति धारण करके भी श्राप धर्म और समाज के सरक्षण के लिये पूरे उत्साह के साथ उद्यत रहते हैं। 

-शोलापुर से 'ज्ञिन बोधक” के सपादक पं० च्धमान पाश्वनाथ शास्त्री विद्यावाचस्पति लिखते हैँ कि सर 
सेठ साहब समाज के श्रनभिपिक्त सम्राट, धर्म के यथार्थ श्राधारस्तम्भ, तीर्थों के यथार्थभकत और समाज के गोरच 
स्व्ररूप हैं । उनके द्वारा जैन धर्म की यथार्थ प्रभावना हुईं ठै। समाज से जब कभी धर्म संकट से चिंता उत्पन्न हुईं, 
तो उसी समय सर सेठ साहब के प्रत्ति सबकी दृष्टि जाती । सर सेठ साहब ने हर संभव प्रयत्न एबं अपने प्रभाव से 
उन धर्मंसंकटो को दूर क्रिया है। वे दोर्घजीवी हो । उनकी धवल कीर्ति दिगन्त व्यापी हो! 

“गिरिडिह से सेठ रामच'द्र जी सेठी लिखते हें कि सेठ साहब समाज के दृढ स्तम्भ हैं। उनके कार्य और 
विचार गति शील होने के साथ साथ शास्त्र और आचार से विशुद्ध हैं । उन्होंने मानवता की परिभाषा को ठीक रूप 
में समझा है | इसीलिये थे जन कल्याण के लिये सेव तत्पर रहे हैं। तीर्थ, शिक्षा तथा निशत्तिमार्ग के वे प्रबल 
प्रेरक रहे हैं | तन, मन, धन से उन्होंने जो समाज को जाग्रृत तथा उन्‍्नतशील बनाने का प्रयत्न किया है, वह 
अनिवर्चनीय है | जैन समाज आपकी सेवाओं का सदेव ऋणी रहेगा। ; 


श्प४ हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


--.उज्जेन से जनजातिभूषण सेठ कल्याणसलजी लिखते है कि सेठ साहब इस युग में जन समाज 
की अद्वितीय विभूति है। जैन सप्ताज के लिये जो सेवायें मे आपने की हैं, चह अकथनीय -पएुव श्रच्चु- 
करणीय है| सुके कई बार सामाजिक व तीथों के कार्यो म आपके संसग से रहने का सोभाग्य मिला हैं । 
समाज व धर्म की सेवा की जो लगन आप मे मुझे देखने को मिली, वह कहीं भी नहीं देखी गई । 

-अजमसेर से श्री सुजानमल सोनी लिखते है कि सेठ साहब समाज के अ्नभिषिक्त हृदय-सम्राट हैं । 
चिरकाल तक हमारे बीच में रहकर समाज की सेवा करते हुये अत्मिक धर्म मे दृढता प्राप्त करते रहे । 

--नातेपूते (शोलापुर) से श्री रामच'द धनजी लिखते हे कि यह परम आ्रश्चय की बात है कि सेठ 
साहब में अविरोध रूप से रहने वाल्ली सरस्वती और लक्षमी दोनो का वास है। आपने अपनी सपति का 
सप्तत्षेत्रों मं विनियोग करके उसे सफल बनाया है। 

--इन्दोर से सेठ शुल्लाबच'द जी टोंगया लिखते हैं कि में ती श्रीमन्‍न्त सेठ हुकमचन्दजी 
साहब की गोद सम खेला हुआ एक बालक हू' । जितने नजदीक से मेने उन्हें समझा, परखा और निरखा, 
उसले मेरी अल्प बुद्धि से यही कह सकता हू कि, 

हर व्यक्ति उनसे खुश रह सकता है। 

हर वर्ग के व्यक्ति से वे किसी भी प्रकार समय निकालकर मिल ही लेते हैं । 

किसी को कभी सी अ्रसमंजस में नहीं डालते हैं । 

आज का कार्य कल पर छोीडना उन्होने नही सीखा है। उन्होंने अपनी कुशल वचाणिज्यब्यवसायबुद्धि 
से करीडो रुपये उपाजित कर सिफ धन बटोरकर रखना कभी नहीं सीखा । वे तो;--- 

“जब जल बाढे नाव मे, घर में बाढ दाम। 
चारों हाथ उल्लीचिये, यही सयानों कास ॥?? 

की कहावत को चरितार्थ करते रहे हैं। उनको भप्रख्याति से चाद लगाने चाला उनका प्रभावशाली 
व्यक्तित्व हे || 

--बडनगर से श्री फूलच दुजी अजमेरा लिखते हैँ कि श्रीमत सर सेठ साहब जेन समाज के तो 
सर्चस्व हैं ही, वे भारत की भी महान विभूति हैं। द्गम्बर जेन मालवा प्रांतिक समा के महामन्त्री के 
नाते मुझे उनके संग में रह कर काप्त करना ही होता है, किन्तु अधिकल रूप से भी सुर पर उनकी अपार कृपा 
है। सुर मे समाज सेवा को जो भावना जामृत हुई हे, वह उनकी ही देन है । में उनके सरल स्वभाव, 
धर्मनिष्ठा, स्पष्टवादिता आदि गुणों पर सदव नत मस्तक है । जैव समाज का यह वयोध्द हृदयसम्राट 

युग यूग चिरजीबी हो । 

“जयपुर से सेठ गोपीचन्दजी झोलिया लिखते हैँ कि राचराजा सर हकसचनदुजी साहब ने दिगम्बर जेन 
समाज की बहुत बडी सेत्रा की है। द्गम्बर जेन सम्राज के तीर्थक्ष त्रों की रक्षा मे भी बडा भारी सहयोग दिया है । 
इस वृद्धावश्था से भी वे बराबर धसंकायों मे सचेष्ट अभिरुचि ले रहे हैं। मे चाहता 
तक जीवित रह कर इसी प्रकार जेन समाज की सेवा करते रहे । 


“सहारनपुर से महासभा के उपसभापति रायबहादर लाला हलाशरायजी लिखते हैं कि सर साहिब के 
समाज पर अनगिनत उपकार हैं । उनके प्रति कृतज्ञ होना खमाज का कतंब्य है। उनकी हंसमुख प्रकृति की मेरे 


हृदय पर अमिट छाप है। उन्होंने धार्मिक कार्यो मे सबंदा प्रमुख रूप से भाग लिया है| ऐसे घर्मधुरंधर महान 
व्यक्ति चिरकाल तक जीवित रहकर धर्म की उन्नति करते रहे । 


रे 


8 कि सेठ साहब दीघं काल 


श्रद्धाज्नलि २८४ 


“सहारनपुर से राग्रसाइब लाला प्रय॒ म्नकुमारजी लिखते हैं क्रि मेरा परिचय सेठ साहब से पूज्य लालाजी 
के समय से ही चला आ रहा है। दोनो का कितना दृह धार्मिक स्नेह तथा आदर भाव था, यह समाज से 
छिपा नही । मुझे बहुधा सर सेठ के सन्निधान में रहने का सुअवसर मिला है ओर मेंने उस स्नेह को यथावत रूप 
से अनुभव किया है। अनेक हष॑त्रिषाद के प्रकरण आते हुए भी कोई कपाय भाव प्रगट नहीं होता । सर्देव ही 
मुखाकृति सोम्य बनी रहती है । अपने निश्चित उद्दे श्य पर दृढ बने रहते हैं । उनकी प्रकृति अलोकिक हैं । धार्मिक 
तथा सामाजिक लग्नता इस वृद्ध अ्रवस्था में भी उन में उत्साह का सचार कर देती है| सर सेठ साहब वास्तव मे 
जन समाज के भूषण हैं । 

“जयपुर से शरायसाहिब सेठ घेबरचन्दजी गोवा लिखते हैं कि सर सेठ हुकमचन्दजी समाज के ही 
नहीं, किन्तु समस्त भारत के श्रनमोल रत्न हैं। आप में सबसे बडा गुण लचंमी के साथ विवेक का होना हे | 
लक्ष्मी की शोभा विचेक से ही है। आपने अपना शेष जीवन सासारिक विषयों से हटाकर प्रायः धमं-साधना में ही 
लगा दिया हैं। ऐसे लोकोत्तर महापुरुष ही संसार में शुभमार्ग के दिखलाने के लिये अनुकरणीय और आदश 
होते हैं । 

“रांची से सेठ चांदमलजी पाड्या लिखते हैं कि इन दो-तोन शताब्दियाँ से आपके समान धर्मप्र सी, 
साधर्मी, वास्सल्यघारी, समाज हितेषी और जेन घ्म का दृढ श्रद्वानी दूसरा नही हुआ और न सन्निकट भविष्य में 
होने की आशा है । 

-श्रीमंत सेठ ऋषभकुमारजी बी०ए० सभापति भारतवर्षीय दिगवबर जेन परवार सभा खुरई लिखते हैं कि 
रावराजा श्रीमन्‍्त सेठ दानवीर सर हुकमचन्दजी का नाम जेन समाज के इतिद्दास में स्वर्णाक्षरो में बडे गौरव के 
साथ अ'कित किया जायगा। सेठ साहब मर्यादाशील, धमेनिष्ठ, निव्यंसनी, विद्याप्र मी, देवगुरुशास्त्र के अनन्यभकत 
तीथरक्षक, समाजसेवी, परदु/खकातर व्यक्ति हैं । इन गुणों का उनमे प्रा-पूरा सद्भाव पाया जाता है । वे अपव्यय 
ओर अतिरेक से दूर रहने वाले ज्ञिन भक्त, स्वाधूयाय प्रमी, सप्नुचित उदार, मनस्वी पुरुष हैं । 

-खंडलवबाल दिगंबर जेन पंचायत कलकत्ता के सन्नी सेठ लकच््मीनारायणजी छावणा लिखते है कि 
सेठ साहब सरीखे प्रभावशाली महापुरुष तथा रक्षक नेता का होना जेन समाज अपने लिये गोरवपूर्ण समझता 
है । समस्त जेन समाज को आपका अ्रनुकरण करना चाहिये | 

-फोडरमा ( विहार ) से सेठ जगन्नाथजी पांडया लिखते हैं कि मुझे अपने जीवन से भक्‍त सेठ साहब 
के संपर्क मे आने का अवसर मिला । मेने उनके व्यक्तित्व और सरल, सरस एव नि*चल व्यवहार से बहुत कुछ 
सीखा है । में चाहता हूँ कि वे हमारे बीच मे रहकर इसी प्रकार समाज की शोभा बढाते रहे । 

--पं० पनन्‍नालालजी साहित्याचाय सागर से लिखते हैं कि सेठ साहब वह पुरुष हैं,जिनके हृदय मे समाज 
के प्रति दढ है। कहीं किसी सघर्मी व्यक्ति पर संकट उपस्थित हुआ नहीं कि आप उसके संरक्षण में सदा प्रस्तुत 

रहे है । धर्म, धर्माथतन और धर्म के घारक सभी के प्रति आपके हृदय मे अगाघ श्रद्धा और अप्रतिम चात्सल्य है । 
वात्सल्य ही तो सम्यग्दशन का परिचायक हैं । 

--पलाशचाडी से सेठ अमरचन्दजी लिखते है कि सेठ साहब की अनन्य तीर्थभक्ति,धर्मनिष्ठा और समाज 
सेवा के लिये हम कृतज्ञ हें । सर सेठ साहव चिरायु हो, यही मेरी सदभावना है | 

--श्री दिगम्बर जेन मालवा प्रान्तिक सभा की ओर से महामन्त्री श्री फूलचन्दजी शअजमैरा लिखने है कि 
श्री मालवा प्रान्तिक दिगम्वर जेन सभा भी अपना सुवर्ण जय्रन्ती उत्सव सनाती हुई श्रीमन्‍त सर सेठ साहब का 
अभिनन्दन करती है । हे 


र्८६ हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


के | *» "+ 
-+जम्बू स्पामी को निर्वाण भूमि चांरासी मधुरा मे पिक्रमी सम्पत १३4८७ में प्र० भा० य० द्ि० मन 
महासभा के तृतीय झषिवेशन के अयसर पर चार भांतिक सभाशरो की स्थापना दुई थी। उनसे सालवा प्रांतिक 
सभा भी एक थी। श्रीसल्त सर सेठ साहब ओर नीमचनियासी स्पर्गीय लाला दोलतरामयी डिप्टी (कलक्टर माना- 
चाड उसके सभापति और उपसभापति निर्वाचित हुये थे । प्रारम्भ से ही श्रीमन्‍्त सेठ साहब इस सभा के स्वायोी 
सभापति पद पर रहकर सभा की और इसके अन्तर्गत संचालित विभागों के सुचारन्मंचालन एवं संयद्धन से 
संलग्न है। कुछ समय बाद हध्यास्षाव से सभा का कार्य शिक्षिक्ष सा होता हुया देखकर सर सेद साहब ने घीर 
सम्बत्‌ २४७३६ में इन्ढोर में एक कमेटी घुलाई । सभा का श्राफिस बढनगर में स्थापित कराकर महामत्री जन नाति 
मूघण भगवानदासजी साहब को निर्वाचित किया तेथा काय चलाने के लिग्रे सेठ साहब ने स्यय॑ 
२४००) उपदेशक विभाग के जिये तथा ११००) प्रवन्च ब्रिभाग के लिये प्रदान कर सभा की नींच्र ज्षमाई । 
इस सभा का ओऔषधालय चोर सम्पतू २४७४० और अनाथालय २४४६ में स्थापित एश्ा था । सबसे 
आज तक दोनो संस्थाएँ बडनगर में चल रही ह। श्रौपधालय से श्रव तक हमने वर्षों में दे निक संस्या क्रम शन- 
सार लगभग ३० लाख स्थानीय रोगियों ने लाभ लिया हद । भारत भर में २००० शामखाए' काम कर रही है, मिनसे 
लाखो रोगी लास उठा रहे हैं । 
यहां सर्च ओपधियां बिना मूल्य वितरण की जाती हें । गनाथालम से समाज के फरीब्र ४४० हांत्रों 
लाभ उठाया हे | सर सेठ साहब स्थाई सभापति होने के साथ ही कोपाभ्यक्ष भी हं। चर्तमान में लभा का घ्र 
फर्र्ड व जायदाद आदि ७२०००) के लगभग है । वार्पिक-ब्यय १४०००) के लगभग होता है । सन्‌ १8१६ से 
द्व 


नें 
| 


ग्वालियर सरकार ने ३०) मासिक ग्रांट ओपधालय को हमेशा के लिये नियुक्त फरमाई है और एफ हज्ञार नग 
ओर सनद भी प्रदान की हैं। सभा के स्थारनफाल से आज तक सम्पूर्ण कार्यो में श्रीमन्त का तन,मन ओर घन 
पूण॑ सहयोग रहा है, जिसके लिये यह सभा अत्यन्त आ्राभारी है और इस संगलमय अवसर पर अपनी हार्दिक 
श्रद्धांजलि अपंण करते हुए श्रीमनत सर सेठ साहब के स्वास्थ्य एुवं चिरायु की १००८ जिनेन्द्र भगवान से कामना 
करती है । 

--पं० चनसुखदासजी न्यायतीर्थ लिखते है कि सेठ साहब जेन सम्राज की महात निधि एवं मौंरव है । 
उनऊा यश अप्रतिदइन्दी है। जेनो के धार्मिक और सामाजिक इतिहास में उनकी सेवायें सदा ही श्रमर रहेगी । 
वे सचमुच अजात शत्र हैँ | उन्होने ऐसा कोई वाम कभी नही करना चाहा, जो किली को सह्य न हो। जेन धर्म 
पर आपको आस्था प्रशंसनीय है । कोई ऐसा धार्मिक ज्ञत्र नही हे जहा आपकी सेवाएं किसी न किसी रूप से न 
पहुँची हो । आपकी दान की राशि इतनी विशाल हे कि जेन समाज का कोई घनिक उसकी तुलना से खडा नहीं 
दो सकता | आपके विचार उदार और दृष्टिकोण आम्रहहीन है । जन समाज आपके यआदर मे जो कुछ करे, बह थोडा 
है। में भगवान महावीर से आपके शतजीची होने की प्राथना करता हूँ । 

“जनमिन्न के सम्पादक श्री सूलचन्द किशनदास कापडिया सूरत से लिखते है कि सारे जन समाज में 
अनेक पदविभूषित सर सेठ हुकमचन्दजी की स्रानी का कोई व्यक्ति नहीं है। आपने अपने ही बाहबल से करोडों 
रुपया पंदा किय्रे और उनका डपयोग दान व धर्म व भोग उपभोग मे किया | जेन घर्म और जैन समाज की रात दिन 
सेवा करने ही के कारण आपको जन सम्राट कह्ा गया। धर्म पर संकट आने पर न आप रात देखते हैं न दिन । 
उसको दूर करके द्वी सांस लेते हैं। आजकल आप राजशाही ठाटवाट छोडकर धर्म-ध्यान मे ही तत्पर है। फिर भी 


आपने सभाजसेवा ओर धर्म को नही छोडा ।आप शतायु हो और जैन घ॒र्स च जेन सभाज की श्रधिकाधिक सेवा कर 
सक,-यह श्रो जिनेन्द्रदेव से प्राथना है । 


श्रद्धाजति श्पद क 


“-कलकत्ता के प्रमुख व्यवसायी बावू छोटेलालजी लिखते है कि सेठजी सारी जेन समाज की विभूति व 
आदर की प्रतिसूर्ति हैं। इतनी बडी गिभूति से सम्पन्न होते हुये भी उनमे निरसिमानता और सरलता 
अनुपम गुण हें । मेने देखा हे कि बडी-बडी सभाओं मे साधारण सी बात के लिये भी वे क्षमायाचना करते हुये 
संकोच नहीं करते । ये मादंव ओर आर्जत्र गुण उनमे कृत्रिम न होकर स्वभाव से हैं। चरित्र ग्रन्थों में राजाओं के 
त्यागी बनने के सहलों उदाहरण मिलते हैं। ऐतिहासिक काल में भी सीर्य सम्राट उन्द्रगुपतत ओर कलिंग चक्रवर्ती 
श्री खारवेल क़े अ्रन्तिम जीचन को हम त्यागी के रूप में पाते हैं। वत्त सान मे सेठजी ने उस आदर्श को पुनः 

जागृत किया हैं और आपका जीवन धर्मध्यानाष्ययन में सल्लग्न हम देख रहे हैं । सेठजी चिरकाल्न तक हमारे बीच 
आत्मोद्वार के साथ-साथ समाजद्वित भी करते रहे,--यही सेरी शुभ कामना है । 

--श्र सरुपचन्द हकमचन्द जन पारसाथेक संस्थाओं के टूस्टी ओर प्रबन्धकारिणी कमेटी के सदस्य 
श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ से यह प्राथना करते हँ कि सेठ साहब सपरिवार चिरायु हो। हमारी आपको अ्रद्धांजलि 
स्वीकार हो । ; 

--थ्रागरा से रा० सा० मटरूसल बेनाडा उपसभापति महालसा लिखते हूँ कि स्वर्गीय पूज्य पिताश्री 
पदमचन्द नी चेनाडा से सर सेठसाहब से बहुत दी घनिष्ट मिन्ननाव था । इसी कारण मुझे सर सेठ साहब के सम्पर्क 
से अनेक बहुमूल्य अनुभवों का लाभ हुआ | सेने अपने स्वर्गीय पूज्य पिताजी की रुछति मे नेन्न चिकित्सालय को 
स्थायी ओर सावजनिक विस्तार के स्राथ स्थापना के हेतु प्रान्तीय सरकार से श्रपनी योजना स्वीकार कराई ओर 

सथुरादास पदमचनद जन नेत्र चिकित्सालय” के शिलान्यास के लिये पित्ताजी की कामना आर भाषना के प्रतिनिधि 
धमनिष्ट, उज्बलचरित महापुरुष सेठ साहब से प्राथना की और सर सेठ साहब ने बडे प्रम के साथ हमारा अनुरोध 
स्वीकार कर लिया ! सेठजी के गम्भीर और उदार भावों की छाप मेरे हृदय पर उस ससय विशेष रूप से अ'कित 
हुई,जब मुझे ज्ञात हुआ कि सर सेठ साहव का प्रिय पौन्र गम्भीर रुग्यावस्था में है । फिर भी तार पर तार देकर हमे 
आश्वासन देते रहे कि कुछ भी हो मे निश्चित कायक्रम ओर वचन के अनुसार आगरा पहुँच कर अपने स्वर्गीय 
मित्र का स्मारक परम पारिसाथिक संस्था का शिल्लान्यास करके अवश्य पुरयभागी बनू गा। ग्रीष्म ऋतु में ज्ञम्बी 
यात्रा का कष्ट उठाकर भी आप मोटर से निश्चित समय पर आगरा पधारे । २२ जून सन्‌ १६४१ को शिलान्यास 
करते समय आपने विशाल जनसमूद्द के सामने महामन्त्र का उच्चारण क्रिया तथा यह संस्था प्राणिमात्र की सेवा में 
समथ हो, ऐसी शुभ कामना की । आपकी सेवा से बनाडा परिवार, समस्त दिगम्बर जन रुक्ृल (जो अब 
विशाल कालिज के रूप में परिणत हो गया है ) बडे समारोहपूर्वक मानपतन्न समर्पित किये गए। श्रीमन्त सेठ 
साहब ने मानपत्रो के उत्तर में गदंगद होकर यह उदगार प्रगठट किये 'स्थव० सेठ पद्मचनदजी खाहब मेरे खास मित्रों 
में ले थे। यह आंख का अरपताल उन्तकी परोपकारिता का प्रत्यक्ष नमूनां है। उनके सुपुत्र चि० सटरूमलजी ने 
इसके स्थायित्व की जो दूरदर्शितापूर्ण योजना की है , वह अनेक दृष्टियो से द्वितकर दैै। एक सुपुत्र के कर्तव्य के 
नाते इन्होंने अपने पिता की भावना और कीति को अधिक यशरुवी बनाया। इससे मुझे बहुत प्रसन्‍नता हुईं है।” 
सर सेठ साहब के वृद्ध तन-सन से अब भी नवीन भावना ओर ज्योति जासृत है, जो हमे धार्मिक ओर सास्क्ृतिक 
विश्वासों के साथ सर्वस्थ समपंण करने ओर प्राणपण से कटिबद्ध रहने के लिये प्रेरित करती है। 

--श्री छुगनल्लालजी मित्तल आनररी मन्त्री सध्यभारत चेम्बर ग्राफ कामस इन्दोर लिखते है कि सेठ 
साहब इसके तभी से अध्यक्ष हैं, जब इन्दौर राज्य के चेम्बर के रूप मे इसकी स्थापना की गई थी । मध्यभारत 
का निर्माण होने पर जब चेम्बर को भी सारे मध्यभारत का बनाया गया, तब भी आप ही उसके अध्यक्ष 
हुये । परमेश्वर हमारे कुशल मार्गद्र्शक को चिरायु करे। 


श्प्प ग्व हुकमचन्द अभिननन्‍दन प्रन्थ 


इन्दोंर के काग्रे सी नेता और गांधी स्मारक भवन तथा सभ्यसारत करत्रबा महिला सेवा सदन क॑ 
उन्‍्तायक श्री कन्हैय्यालालजी खादीवाला लिखते है कि मेंने कह बार डेखा है कि विक्द से विकद शोर उलमे 
हुये प्रश्न को भी वे दोनो दलों के गले मे हाथ डालकर इस खूबी से निपटा दे थे कि दोनों श्रोर के हों लोग 
खुश हो ज्ञात थे । आज भी सेठ साहब के लिये इन्दौर की हर कौम काफी श्रादर रखती है श्र उनको श्रपने 
कुटुम्ब का ही बडा मुखिया मानती हैं। 

--मेलसा से श्रीमन्‍्त सेठ लसमी चन्दजी लिग्यत है कि हनसी मिलनसार हर सी बे तथा सरल स्यभाव 
की श्रात्मा मुझे जेन जाति से श्राप ही दिखाई देते है । मेने जब भी यहा के धार्मिक कार्यो के बारे में पूज्य क्रीमन्त 
सर सेठ साहव से सलाह ली, मुझे हर समय सुपर की और ले जाने बाली सल्लाद मिली, खिससे मेने सेवा कारय 
से विजय प्राप्त की । उनसे जिसने सी अपनी मनोभावना प्रगटठ करके सलाह कली, उसके लिये बह शाजन्म आपकी 
सराहना करता रहा । 

“-श्री रतनचन्दर हीराचन्द्र एम० एु० ज० पी० प्रमुख्य उद्योगपति बबदह से लिग्बते ह--- | छीण०- 
ए6ा6तए7 ]07 ॥ धा6 ०४।०:७६0॥58 ण 9 जिद) (गाते ॥.. 6 ॥55 फपवलएत छाए 
587ए06 ६0 9एः ८0गराग्रपगा[ए शाते ॥45 गा उ्ंद्यों ढचााएंड णी खाता छापर्श0टाप्एए, फऔैए, 
॥6 ॥ए8 ]078 था।ते ग्रा5 शिग्ञाीए शीठ्पांत छः09)ज व का। वछ])७६ गा पिपाट, 

--श्री ताराचन्दजी रपरिया आगरा से लिखते हैं कि सेठ साहब से मे पहली बार सन १६४८ में हन्दोर 
में सिला। से बढ़े संकोच से उनके पास गया, किन्तु चद्दा जाने पर आ्राश्चय हुआ कि मेरे एकाएक जाने पर भी 
और कार्य से व्यग्न होने पर भी उन्होंने यह कहकर मेरा स्वागत किया कि / श्राद्मों, ताराचन्दजी झ्ाश्रो ?! श्रौर 
उठकर मुे अपने पास विठा लिया | यह पता हो हम न दिया कि बह पहिली मुलाकात थी । एक ही साथ मेरे 

रने की व्यवस्था ओर स्वास्थ्य आहढि के सम्बन्ध में सब कुछ पूछु गये । उनकी चह आत्मीयता, सरलता 
ओर मिलनसारिसा से जीवनभर भूल नहीं सकता । यद्दि सभी धनिको का ऐसा ही व्यवहार हो, तो उनके 
विरुद्ध जनता को शायद इतनी शिकायत न रहे । 

“-बम्बई के सुम्रसिद्ध समाजसेवी सेठ भाईचन्दजी रूपचन्दजी दोसी लिखते दें कि ज्ञिस महापुस्ष ने 

हासभा की नीच ठेयार- की, उसके स्वर्एजयंति उत्सव से अधिक उपयुक्त अवसर उसके सम्मान का दूसरा नहीं 
हो सकता । सेठ साहब का धैर्य , साहस श्रोर दूर दृष्टि उसके लिये स्फूर्ति रही है, जिन्होंने उनका अनुकरण 
करते हुये अपने को धर्म और समाज की सेचा से लगाया है। उनकी सरलता उनके जीवन की सबसे बडी विशेषता है, 
पिछले <€० वर्षो से उनका जीवन जेन समाज के लिये प्रकाशस्तंभ रहा है ओर महासभा पर तो उनका बहुत 
बडा ऋण है। आपने अनेको युवको के जीवन का निर्माण किया है। आपने समस्त भारत के ज॑नमन्दिरों के 
निर्मांणग ओर जीणाछहार में खले हाथों पंसा खच किया है| इन्दोर का जनमंदिर तो शीशे का एक चमत्कार ही 

। जन साहित्य के प्रकाशन से भी आपने बहुत बडी सहायता की है । अनेक सस्थाओं के आप सरक्षक और 
पोषक हैं । जनसमाज के हृदय मे आपने अपना स्थायी स्थान बना लिया हैं। आपका शानदार जीवन हमारे लिये 
सेव आदश रहे । 

“हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री सुखसंपत्तिरायजी भंडारी अजमेर से लिखते हैं कि सर सेठ हकम- 
चन्दजी व्यापारी जगत्‌ की एक विभूति हैं। उन्होंने अपनी रभीर सूरत बृक, दूरदशिता और साहस से करोड़ो 


की सम्पत्ति कमाई और लाखो का दान भी किया। उनको अभिमान छू तक नहीं गया। छोटे से छोटे आदमी से 
भी बडे प्र म से मिलते हें । 


तल 


शभ्रद्धाउुज़लि र्ण्ध्‌ ग 


--वयौबूद्ध समाजसेवी सेठ गजराजजी गंगवाल लाढइनू' लिखते हें कि सबसे बडा सोसाग्य यह है कि 
जन्‍म से आज तक कोई भी दाग आप पर लगाया नहीं जा सकता है। सो टंच सोने की तरह कलंक रहित 
भोग भोगा है। धर्म-अर्थ-काम मे सन्‍टोष न मान कर मोक्ष की अभितल्लापषा भी छोडी नहीं है। एसी बुद्धि 
भगवान्‌ सभी को ४ | 

कटनी से भा० वर० ढिगम्बर जेन परवार सभा के मन्त्री प*० जगमोहनलाल जैन शास्त्री लिखते है 
क्रि सेठ साहब का दरबार सदा त्यागियों और बिद्वानों से भरा रहता है। उनकी दष्टि मे ज्ञान व तप का महत्व 
विशेष है । उन्हे योगीपद प्राप्त होना चाहिये । उनमें गुणों का समावेश इतना है कि दुग्नुणो की छाया भी 
दीख नहीं पडती । अपने समाज में ए से नररत्न को पाकर किसे गव न होगा 

---रायवहादुर राज्यभूषण सेठ हीरालालजी पादनी किशनगढ से लिखते हैं कि सर सेठ साहब ओर पमेरा 
सम्बन्ध बहुत गादा ओर पुराना है। उनके संघ और उत्कष दोनों में सेंने पुक मद्दान व्यक्तित्व की झांकी देखी 
है । वाणिज्य और वेसव में घिरे रहने पर भी उन्हे सदा धार्मिक या सामाजिक संकट पर अग्रणी ही पाया है। राज्य, 
ओर समाज सब्रसे अति सम्मानित इनकी जोड का दूसरा व्यक्ति अपनी समाज में नहीं है। ऐसे योग्य अनुभवी 
व उच्चकोटि के पुरुष हमारे बीच युगों तक रहे । 

--लाला हीरालालजी ओर लाला कपूरचन्दजी जोहरी दिल्‍ली लिखते है कि हम दोनों भाइयो और 
हमारे परिवार पर सेठ साहब का विशेष वात्सल्यसाव है । आपने कितनी ही बार दिल्‍रुली पधारने।पर हमारे अतिथ्य 
को बड प्रेम के साथ स्त्रीकार किया है। वे जीहरी” न होते हुये भी रतन तथा जवाहर के ऐसे पारखी हे कि 
देखकर आश्चय होता हैं। इस पारखी बुद्धि के ही कारण आपने अपने जीवन में अपूर्य सफलता प्राप्त की है । 

--कल्षकत्ता के वयोवृद्ध समाजसेवी सेठ वेजनाथजी सरावबगी लिखते है कि मुझे सेठ साहब को बहुत 
समीप से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है । हिन्दू विश्वविद्यालय मे जन मंदिर और बोर्डिज्न हाऊस बनाने के लिये 
आपको आ।तुरता को देखकर मुझे पता चला कि आप से धर्मप्रभावना कितनी प्रबल हैं| लगभग आठ हजार रुपया 
खर्च करके हवाई जहाज से|आप काशीजी पधारे थे और जब यद्ठ काग्र सफल हुआ, तब आपको परम सन्तोप 
हुआ । धर्म व समाज सेवा के अवसर पर आप न तो सुवय॑ चेन लेते है और न दूसरो को ही लेने देते है। जेन 

समाज को सदियों तक ऐसा अथक सेचक मिल सकना दुलंभ है। 

--रायबहादुर सेठ हरकचन्दजी पाण्ड्या रांची से लिखते हैं कि हमारे घर के साथ सेठ साहब का संबंध पूज्य 
पितामह रायवहादुर सेठ रतनलालजी के सम्रय से है। शिखरजी की रक्षा और सेवा के लिये सेठ साहब ने जिस 
साहस से कास लिया था, उसकी स्मृति मेरे हृदय पर अमिट बनी हुई है। अब तो आपकी यह सेवा भावना 
सारे देश से व्यप चकी है। ऐसे मदहापुरुष किसी समाज को भी उसके पुण्य से ही प्राप्त होते हें । 

-“ध्यावर से रायसाहब सेठ भोत्तीलाजजी रानीवात्ता ने लिखा है कि मेरे हृदय में सेठ साहब के प्रति 
जो श्रद्धा पेदा हुई, तरह उतरोत्तर बढती ही गई है । इस युग की जेन पीढी आपके उपकारों को कमी भूल 
सही सकती। 

--डेली कालेज इन्दोर के प्रिसिपल + डी० ऐफ० जेक लिखते हैं कि सेठ साहब की महान उदारता का 
शिक्षण संस्थाओं को विशेष लाभ मिला। शिक्षा के महत्व को उन्होंने खूब समझा | अपने सुपुत्र को उन्होने इसी 
फालेज से भरती कराया, जब कि यहा केवल राजाओं ओर सरदारों के ल्डके ही भरती किये जाते थे । अब वह 
सभी के लिये खुला कर दिया गया। उनका पौन्र भी इसी का विद्यार्थी है। डेली कालेज सेठ साहब का चिर 
ऋणी और क्ृतज्ञ है। 


र्८द्‌ घ 


५ 
जिनपतिपदपशामोदितस्वान्तसआझा 
श्रतिवचनविचाराचारचारुप्रचार -। 
ब्रतिजनशुभसब्ञापास्तमोहमप्रसड्री 
जयति हुकमचन्द्र: श्र प्टिवयों5स्ततन्द्र, ॥ 


हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


डे 
जगति विद्वितकाया यासत्वया लोक्हती- 
विंपुल विभवदानात्स्थापिताः स्लास्यसंस्था | 
दिशि विद्विशि शशिय्व व्की तिराशिप्रसारा- 
स्तव सनस उठारा भावना व्यन्जयतन्ति ॥ 


छ 


४ 
श्र 
क्वचिद्पि जिनतीर्थ केचनाप्यस्तवोधा- गुणिपु मुनिष जेनेप्चन्यतः पीडितेपु 


हे कि छ ९ 


विद्धति यदि नासोपद्रवान्मत्यपाशा: । 
तदि्ह सपदि रक्षा संविधातु समंथ्थ- निजजन इव शीघ्रा तत्मतीकारदेतु- 
स्व्वमिव नहि जनो$5न्यों दृश्यतेक्णश्चनापि ॥ स्व्वमिति जगति को नो मानवो वेत्तचि सम्यक 
४4 दर 
निखिल विपयतृष्तः किन्तु शास्त्र प्वतृप्तः. श्रीसन्‌ ! सान्‍्य ! मनीपिभूषितसदा ! श्रष्ठिन ! प्रतिप्ठाश्रय । 
कृतवुहुजनसब्बी 5प्यस्तसब्ज प्रसज्ञ' । दाने कणसहोदर ! श्र तमहाशास्त्र ! प्रशस्याशय ! । 
व्वसमसि वयसि बृद्धो3थापि तेजस्वबूद्धः व्वत्तों लव्धबलो5तिमजजुलयश, शीता शुरम्योदयः 
सुक्ृत कृतमहिम्ना निद्धितीयों त्रिभासि ॥। सो5य त्वामभिनन्दत्ति प्रणयत. स्याह्रादविद्यालयः | 


कलुपचयविपाकादामयाहादितेप । 


--काशीस्थ श्रीस्याद्वाददिगम्बर-जेन महाविद्यालयत्त, 
एप कप 
श्रीमद्डमपरायणो ग्रुणभृतासञ्र सरो नायक. 
प्राप्तानेकपद प्रशस्तगरिमा सम्मानितों राजसिः ॥ 
सेव।धर्ससमाजयोरविरचयन्‌ दानप्रभावेध्सदा 
जीयाह्रष सहख्शशः सुसुखतः श्री हुकमचन्द्र: सरः । 


ु -“मक्‍्खनलाल शास्त्री, विद्यावारिधि, न्‍्यायालंकार 
( आचाय-श्री गो० द्वि० जे० सिद्धांत विद्यालय, मोरेना ) 

---इन्दौर “* ईसाई ? कालेज के आचार लिखते हैं कि हमारे कन्या विद्यालय का बडा हालसेठ साहब के 
२.४ हजार के उदार दान से हो बना है । कालेज में एम० एु० की पढाई शुरू होने पर आपने पुस्तकालय के लिये 
दो हजार रुपये प्रदान किये । जंवरीबाग मे आपने कालेज के त्रिद्यार्थियो के निश्शल्क रहने का प्रबन्ध किया है। 
सेठ साहब का शिक्षाप्र म सराहनीय है । 

“--महात्मा गाँधी मेडिकल कालेज इन्दोर के आचार्य ने भी कालेज को पहिले दिये गये ४० हजार 
ओर बाद में दिये गये २९ हजार के लिये आभार प्रदर्शन किया है ओर शत्ायु होने की कामना को है ॥ 


ञ आप ग चर हू ०७ जप 
-परिडत भगवानस्वरूप जन फरिहा मन्त्री अतिशय क्ष त्र मरसल्लगंज लिखते हैं कि तीर्थक्ष त्रो के सम्मान 
की रक्षा के लिये सेठ साहब ने जो महान सेवा की है, बह इतिहास मे सोने के अक्तरो मं लिखी जायेगी । 


“-परिडत शिखरचन्दजी विशारद 'सखावतपुरीय! दिल्ली लिखते हे कि श्री हुकमचन्द महाविद्यालय का 
पात्र होने ओर महासभा में डेड दो वर्ष काम करते हुये मे आदरणीय सेठ साहब की लगन-बुन और धर्मपरायणता 


छ्‌ 


से अत्यधिक प्रभावित हुआ हूँ ओर मेने उनसे बहुत कुछ सीखा हैं। उनके उपकारों से उऋ'शण होना संभव 
पु 
नहीं हे । 


के डे ह  फरतादारू हज 5: 5 चअा+ज 5 +.  ॥]3ँ]_ «४४» “+न्‍++---- 
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छा ग्रन्थ का प्रकाशन बहुत थोड़े समय में किया गया बहुत शीघ्रता में इस विभाग की 
सामग्री जुटाई गई | लेखक महानुभावों से बहुत जल्दी में लेख मंगाये गये। 
उन्हे न तो लेख का विषय चुनने ओर न उसकी सामग्री जुटाने के लिए ही पर्याप्त समय 
मिल्न सका। कुछ लेख तो अप्रेल मास के तीसरे सप्ताह में ही प्राप्त हुए हैं। फिर भी 
च्डप इतने अधिक लेख प्राप्त हो गये कि उन सबका समावेरा कर सकना संभव न हो सका। 
कदाचित्‌ प्र॒ुष्ठ संख्या बढ़ा दी जाती, किन्तु इतता समय नथा कि उन सबका मुद्रण 

हो सकता | 





स्‍्पादक समिति का यह निर्णय रहा फक्रि एक लेखक का एक लेख दिया जाय, अमुद्रित 
लेख दिए जाय और यथासंभव विवाद रहित लेख ढिये जांय। इसीलिए जिन महानु- 
के. 2 का 
भावों के जो लेख नहीं दिये जा सके हैं, उनके लिए विनीत भाव से क्षमा-याचना हैं । 
लेखकों के समस्त विचारों का दायित्व न तो ग्रन्थ की प्रकाशक अखिल भारतीय विगम्बर जैन 
सहासभसा पर है ओर न सम्गादक समिति पर | उनके लिए एक मात्र लेखकों पर ही 
उत्तरदायित्व है । 





न 
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हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


प्रलोक ७ 


तनुस्थोड्यतनुस्थोी यो यजतां शमकुन्मतः | 
तनोत्वात्मगत शर्म मम चन्द्र: स इत्स्थितः ॥१॥ 
सुधमें ये सतः शास्ति सुसम यममात्मन: । 
शिवोत्तमाड् छसेव्य: भुजड्ञानपसारयन ॥२॥ 
ऋषयो वृषभा दोषरहिता: महिताश्च हि। 
देव ते प्रवर्रा गाव॑ सेवन्ते शिवसस्मवम्‌ ॥श॥ 
चन्द्र शान्तीन्द्र कान्तीन्द्र चित्त मोहतमोवृतम | 
मधुनी विधघुना साधु-समर्ता क्रमतां मम ॥४॥ 
चन्द्रवण चतुर्वबेक्त्रमू चन्द्र गुणचर्य नुमः। 
चन्द्र चिन्ह॑ चमत्कारेश्चतुभिरचल॑ युतम ॥५॥ 
मोहज्ञोमभटद्वन्द्रमों त्वां यो नन्नमन्‌ जिपेतू। 
मोदेकान्ततत नित्यमोक: शर्मेम्यं ब्जेत ॥६॥ 
इनमेन जिन सानज्नानध्वानधनं जनः । 
यो नसेन्नन्दनं नून॑ कि नन्‍्देन्न पुनः पुनः ॥७॥ 
वक्त आलिड्रते लक्ष्मी: पदूमा पतति पादयो: | 
कृपाणी कर्मणां बाणी तस्य यस्य भवान हृदि ॥८॥ 
तस्पेव सफल जन्म तस्थेव धबलं यश: । 
तस्पेव सफला वाचो येन संस्तूयते भवान्‌॥६॥ 
तस्यारय: प्रशश्यन्ति वश्यतां यान्ति दुह्ल द. । 
तुष्यन्ति देवता: सवा: त्वां स्ज्ञाइर्चति यो जन ॥१०॥ 
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जिनके प्रति 


राष्ट्रकवि श्री मेथलीशरण ग॒प्त 


यह तनु तो है रक्त-मांस मय ; 
केवल दुग्घ , 
वाल्यभाव से ही जिन, यह जन , 


जो 


उस . तनु से हे 


बा सकता 


हे 


जज 


वह 


न 


विमुग्घ । 


आत्म-जागरर 


डा० रामकुमार वर्मा एम, ए., डी, लिट, 


आत्म जागरण हो जीवन मे, 
साधव का हो माय ग्रशस्त | 
सत्य अहिसा के वत्न पर ही, 
सुखी बने जीवन  सतन्नस्त ॥ १॥ 


श्चा 


सहज समन्वय मे श्रद्धा हो, 
संयम-रवि हो कभी न अस्त। 
पट -द्रव्यों में आत्म-तत्व , 
निज पद में रहे सदा आश्वस्त ॥२॥ 


ओ काल जका पिशगार वण्या 


श्री कन्हैयालालजी सेटिया-सुजानगढ 


झर-भर 
«९५ 


त्र्श्न 


पाका 


पान 
देखी आध्यों 


है प 
झड़ । ; 
खेखाती - 


ओ भिल्या रूख रा बण साथी , 
पण रूत रो धीमूं सो धक्तो 
गे सह ले ओऑ री के छात्ती १ 


होले सी 
अे डरता 


ओम काजल जका सिणगार वरण्या, 
बे आज रूख रा भार बण्या , 
दिन माठा आये जकी बगत , 
बा भेलप राखे इण्या गिण्या, 
घरती तो मेले नहीं किस्ये, 


या बिल में भेली हर बड़े। - 


सेन 
उपरा 


करी £ करता 


थत्नी पड़े। 
ओ जीणू मरण सालीख 
सुख दुख रो जाबक तथ भीणं 


के हंसणू आ पर के रोणं ? 

पण॒ सममभे कोनी मन हींणू । 
बो तोड़े पीज्ञा पान जको 
बों सागी कूपल चुई घड़े। 


मरे कर पाका पान भड़ेो|। 


भारतीय इतिहास में जेनकाल 
लेखक--श्री कामताप्रसाद जन, एम्‌० आर० एु० एस०, डी० एल० 


भारतीय इतिहास का आलोइन करते हुये विद्यनो ने जिस काल मे धर्म अथवा राजवंश का प्रावल्य देखा, 
उसी के अनुरूप उस कालविशेष का नामकरण कर दिया । धर्म की अपेक्षा जो नामकरण किये गये, वे मोयकाल 
से पहले की शताव्दियों तक ही सीमित हैं । मौर्यकाल के उपरान्त सभी कालविशे्षों का नामकरण प्रायः राजवशो 
की अपेक्षा से किया गया है। ननन्‍दों और मौया के पहले ही हमे वेदिककाल, रामायण॒काल, महयमारतकाल, बौद्धकाल 
आदि नामों का प्रयोग भारतीय इतिहास मे किया गया मिलता है । पाठकों को एक बात मार्क की दीखेगी कि 
'जैनकाल! जसा कोई नामकरण भारतीय इतिहासज्ञो द्वारा प्रयुक्त नही हुआ | इसका कारण यह नहीं है कि जेन धर्म 
का प्रावल्य भारत-वसुन्धरा मे कभी रहा ही न हो , बल्कि कारण यह है कि जेन सम्बन्धी इतिहास का ठीक से अध्ययन 
ओर अन्वेपण ही नहीं किया गया | थोडा बहुत जो किया भी गया, वह अजैन विद्वानों द्वारा ओर उसमे भी बहुत-सा 
पुरातत्व जेन होते हुए भी बोद्ध घोषित किया गया | इस अजस्थिति का दोष अजेन विद्वानों पर नहीं; अपितु स्वय 
जेनों पर है। उन्होने जेन पुरातत्व का उद्धार करने के लिये जब कभी एकाध प्रस्ताव तो पास किया, परतु उस ओर 
अपनी लक्तमी का उपयोग करना उचित न समझा । समूचे जेन समाज मे एक भी तो पुरातत्व-मंदिर नही है ओर न 
कोई शोध अथवा पुरान्वेषण की उल्लेखनीय सस्था है । ऐसी दयनीय स्थिति मे कदाचित्‌ भारतीय इतिहास मे 
“जेनकाल” का उल्लेख ओर दशन नहीं मिलते हैं, तो कोई अचरज की बात नही। इसका एकमात्र परिशोव यही 
है कि जेन समाज अपनी भूल को पहिचाने और उसका सुधार करे। अपार जैन कीतिया भारत के ओर भारत के बाहर 
बिखरी हुईं पडी है, परन्तु उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। स्व० श्री विन्सेन्ट स्मिथ ने बहुत पहले ही जेनो 
का ध्यान इस आवश्यक काय की ओर आइष्ट किया था | उन्होंने लिखा था कि “खोज के लिये बहुत बडा क्षेत्र पडा 
है । आजकल जेनमतावलम्बी अधिकतर राजपूताना और पश्चिमी भारतवर्ष मे रहते है, परन्तु हमेशा यह बात नहीं 
रही है। प्राचीन काल मे महावीर स्वामी का घर्म आजकल की अपेक्षा दूर-दूर तक फेला हुआ था |?” 
प्रस्तुत लेख मे हमे यटी देखना अमीश् है कि भारतीय इतिहास परम्परा मे कोई काल ऐसे भी हो सकते हैं, 
जिनमे जन धरम ने राष्ट्र की गतिविधि को सर्वोपरि अनुप्राणित और अनुशासित किया हो, जिस प्रावल्य के कारण वह 
समय “जेन काल” कहा जा सके | शक 
ऋषभ-नेमि पयन्त जेनकाल 
आज जब हम भारतीय इतिहास की ओर दृष्टिपात करते है, तो उसका इतिबृत्त म० महावीर और म० 
बुद्ध से बहुत पहले तक पहुँचता पाते हैं। अब भारतीय इतिहास का प्रारम शिशु नागवश से भी पहले पहुच जाता 
है , क्योकि सिन्धु उपत्यक्ा ओर नर्मदा तट से उपलब्ध पुरातत्व ईस्वी सन्‌ से लगभग चार-पाच हजार वर्षों पुरानी 
घटनाओं का परिचय कराता है। मोहनजोदडो और हडप्पा का पुरातत्व इस बात की साक्षी उपस्थित करता है कि उस 


हा 
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प्राचीनकाल मे वेदिक संस्कृति से भिन्‍न प्रकार की संस्कृति सिन्धु उपत्यका, सोराष्ट्र ओर नमंदा प्रदेश में प्रचलित थी। 
वह सस्कृृति योगाचारनिरत सतो द्वारा अनुप्राणित हुई थी | वेदिक संस्कृति की परम्परा के समकक्षु मे जो दूसरी 
सास्कृतिक परम्परा इस देश में प्राचीनकाल से प्रचलित मिलती है, वह »मण परम्परा है | इस भ्रमण परम्परा का 
प्रतिनिधित्व आज यद्यपि जेन ओर वौद्ध--दोनो ही करते है, परन्तु इनमे बोद्ध से जेन प्राचीन है। अतणएव सिन्धु 
आदि प्रदेशवर्ती परम्परा के उत्तराधिकारी जेन ही हो सकते है। उस संस्कृति को अमारतीय कहन/ निरी मूखंता होगी। 
उसके निर्माता वे जेन श्रमण प्रतीत होते हैं, जिनकी चर्या योगमयी थी ओर जो अहिंसा-सस्कृति के परिष्कृत उपदेश 
थे | मोहनजोदडो के पुरातत्व से यह स्पष्ट है कि वह वेदिक मान्यताओं से अछता ओर निराला था। मूर्ति का बाहुलय 
ओर यज्ञकुएड का सर्वथा अभाव उसे वैदिक सिद्ध नहीं करता | बेदिक ऋषियों ने योगियो की पूजा करने का न तो 
विधान ही किया ओर नहीं ही कमी उनकी मूर्तिया बनाई । इसके विपरीत श्रमण परम्परा मे केवल जेन सस्क्ृति मे ही 
टम को योगनिष्ठ साधुओं की पूजा का विधान मिलता है ओर जेनी योगियो--पच परमेष्ठयी की मतिया बनाकर उनकी 
पूजा प्राचीनकाल से करते आये है| इस मान्यता की पुष्टि साहित्य और पुरातत्व--दोनों से होती है। जेन साहित्य मे 
उल्लेख दे कि सर्वप्रथम ऋषभपुत्र भरत ने ऋषभ एव अन्य तीर्यकरो की मूर्तिया वनाई थीं। श्री सोमदेवसरि और 
जिनप्रभ सूरि ने मथुरा मे भ० सुपाश्वं की मूर्ति ओर स्तूप बनाने का उल्लेख किया है, उसकी पुष्टि ककार्लटीला से 
उपलब्ध बोद्दस्तृूप के लेख से होती है, जिसमे उसे “देवों द्वारा निर्मित! बताया गया है| मूलतः वह भ० पाश्व॑नाथ के 
समय में बनाया गया था । इसी प्रकार राजा करकरडु द्वारा निमापित गुफामदिरों ओर मूर्तियों का अस्तित्व तेरापुर 
मे आज भी मिल रहा है। इन मूर्तियों का निमोणकाल ईस्वी सन्‌ से पहले आठवी शताब्दी तक पहुँचता है | उपरान्त 
सम्राट खारेल के हाथीगुफा वाले शिलालेख से भी स्पष्ट है कि जिन-मूतिया नन्द्राजाओं के बहुत पहले से निर्माण 
की जाने लगी थी,--यदि ऐसा न होता तो नन्‍्दराज कलिड्भ भग्न जिन की मूर्ति केसे मगध ले जाता १ उस पर 
लोहानीपुर पथ्ना से जो भग्न दिगम्बर जिन प्रतिमाये प्राप्त हुई है, उनमे से एक की पालिश मौर्यकालीन है | इस 
कारण जायसवालजी ने उसे मोर्यकालीन प्रतिमा माना था ओर उसकी छुलना हृडप्पा से ग्राप्त मग्न मूर्ति से की थी, 
जिसका केवल घड़ ही मिला है। उन्होंने दोनों को समान पाया था | इसका अथ यह हो सकता है कि मोहनजोदडो 
व हृडप्पा के लोग भी बेसी ही मर्तिया बनाते थे, जेसे कि जिन-मूतिया है | प्रो० रामप्रसाद चन्दा ने तीर्थंकर ऋषम की 
मृर्ति की तुलना भोहनजोदडो की मुठ्राओं पर अकित आक्ृतियों से की थी और उनको ऋषभ-प्रतिमा का पूर्णरूप 
माना था। मारशल साहब कीपुस्तक 'मोहनजोद्डो” से प्लेट न० ११ पर जिसमूर्ति नं० १५-१६ का चित्र दिया है, 
उसे कोई भी जेन देखते साथ ही कह्ेगा कि वह तीर्थंकर सुपाश्य वा पाश्व की मति है । नागफणमसडित पद्मासन 
ध्यानमग्न मूतिया केवल जिनेन्द्र सुपाश्य॑ और पाश्व की ही मिलती है । प्रो० डॉ० प्राशनाथ का यह मत है कि 
मोहनजोदडो में जिन देवताओं की पूजा होती थी, उनमे जेन देवता भी है । सुद्रा नं० ४४६ पर उन्होने “जिनेश्वर' 
( जिनइइतरः ) वाक्य भी पढा है। सर्वोपरि मोहनजोदडो की सुद्राओं पर अक्रित मूर्तिया दिगम्बर योगियों की हैं, 
जो प्रायः सभी कायोत्सगं मुद्रा ओर नासाग्रदृष्टियुक्त व्यानरत योगियो की है । जैन योगियों मे जहाँ ऋषमदेवजी 
का वर्णन थआ्राया है, वहा उनके कायोत्सगं आसन में खडे रहकर छें महीने तक तप करने का उल्लेख है। वे न तो 
नेत्रों को पूरा-पूरा खुला रखते थे ओर न उन्हें पूरा बढ ही रखते थे--अ्रधोन्मीलित नेत्रो से वे नासिका के अग्रभाग 
पर अपनी दृष्टि लगाये रखते थे। जन संघ में ज्ञान-व्यान का यह आसन और विधि तीर्यकर ऋषभ के समय «से ही 
प्रचार में है । मोह्नजोदडों के योगी ऋषम भगवान के बताये हुये योगधर्म का अभ्यास करते हये प्रतीत होते है | 
भागवत? मे भी ऋषभदेव को योगघर्म का शआदि प्रचारक लिखा है। 
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ऋषभादि तीथ्थड्डर काल्पनिक नहीं है 
कोई विद्वान तीर्थड्वरों की वडी-बडी आयु-क्राय का वर्णन जैन पुराणों मे पढ़कर उन्हें काल्पनिक कहने लगते 
परन्तु वे भूलते हैं. । प्राणीशास्त्रविदा का यह मत है कि पूर्वकाल के प्राणियों कीआ थ्ु-काय उत्तरोत्तर बढी 
चदी थी । ऐसे-एसे अस्थिपिंजर मिले हैं, जिनकी तुलना आज के किसी भी जीव-जन्तु से नहीं की जा सकती! जन 
पराणकारो ने प्राणीशास्त्र के इस बे ज्ञानिक नियमानुकूल तीर्थड्डरोी की आयुकाय का विशेष वर्णन किया, तो वह टीक 
ही है। उस पर जेंन अकगणना के अनुसार वह उल्लेख किये गये है, जो लोकिक ओर अलोकिक रुप मे मिलती हैं | 
पूर्व और सागर की सख्या लौकिक-गणना से परे अलौकिक उपमा-गशित के अरक्ढ हैं। जैनाचार्या को उन उपमाओ 
से क्रिस प्रफार के बषो को व्वनित करने का भाव था, यह अन्वेषण करने की चीज है । इतना तो निर्विवाद सिद्ध है 
कि पृष ओर सागरो की गशना साधारण अड्डगणना से विशेष ओर निराली थी। ठीक वेसी ही वह विचित्र अड्छ 
गणना थी, जेंसे कि आज वेज्ञानिको द्वारा प्रकाश-बर्षों (] ९7: ४८०४५ ) आदि का प्रयोग किया जाता है | 
तीर्थड्गें की नियत सख्या २४ है और वह इस कारण कि एक कल्यकाल मे ज्योतिपमंडल की चक्रगति से सवोत्कृषट 
कालयोग श४ ही आकर पडते हे, जिनमे धर्म चक्रवर्तियों का जन्म हो सकता है | अत्एवं २४ नियत संख्या पर 
आशड्ा करना मी व्यर्थ है। उसपर प्रत्येक तीथंडूर के तीयक्राल की घटनायें भी जन पुराण मे वाणुत की गई है। 
यदि यथाय में तीथेडरा की कल्यना ही की गई होती, तो प्रत्येक तीथड्डर के तीवकाल की घय्नायें कहा से उठाली 
गईं ? वे घटनायें इस वात की साक्षी हे कि अलग-अलग काल मे द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावानुरूप प्रत्येक तीथड्डर का 
जन्म हुआ था, जिन्होंने लुप्त-से हुये घर्म का उद्धार किया था | सवप्रथम दसवें तीथड्डर शीतलनाथ के समय से 
कुद्यन को प्रद्नत्ति रूग मिथ्या मत का प्रचार किया गया--ब्राह्मणों ने स्वश-कन्या, गो अ्रदि दान लेना भी स्वीकार । 
यद्यपि इससे भी पहले म० ऋषम के समय मे ही मरीचि द्वारा साख्य सदश किसी दशन ओर मत का प्रचार किया जा 
चुका था, परन्तु ऋषभादेशना के होते ही वह टिक न सका । इसके पश्चात्‌ सबसे बडी घटनायें वीसवें तीयंड्डर 
मुनि सुब्रननाथ के तीथंकाल में घटित हुई थी। परवंत-नारद का प्रसग इसी समय घटित हुआ, जिसके कारण पशुबलि, 
गो अ्श्वमेवादि यज्ञों का प्रचलन होगया | अहिंसा-सस्कृति के अनन्य भक्तों ने इस हिंसक प्रथा को मिटाने का प्राणु- 
पन से उद्योग चालू रक्खा । निम-नेमि-पाश्व ओर महावीर तीर्थड्लरो की सतत अहिंसा-देशना का यह सुफल हुआ 
कि भारतवर्ष से इन रक्ताभिपिक्त हिसक जजों का अन्त होगया और प्राचीन शालिधानों से यज्ञ करने की प्रथा का 
प्रचलन पुन. भारतसू पर हुआ। दिसक बच्चो को विक्षित्ति एक देव के सहयोग से हुई बताकर जनपुराणकार ब्राह्मणों के 
देव-देत्य सघय के प्रति ही इशारा कर रहे हैं | जहा अनेक राजा लोग इस हिसक पशु-बलि प्रथा के अ्नन्य संरक्षक 
ओर प्रचारक थे, वहा रावण-हनूमान आदि विद्याधरवश के जैन सम्राट अहिसा धर्म के नेता और रक्षक थे | रावण 
आदि विद्याधर राजाओं ने उन हिसक यज्ञो का विनाश किया था ओर उनके शासन को भारी धक्का पहुँचाया था-- 
यह बात 'प्मपुगण? आइि प्राचीन जन ग्रन्थों के अव्ययन से स्पष्ट होती है । कदाचित रावण घर्मच्युत न होता और 
सीताजी का अपहरण न करता तो अर्टिसा-सल््क्ृति का प्रावल्य बहुत पहले ही होगया होता | साराशतः जैन तीर्थड्ररो 
के व्यक्तित्व ओर अस्तित्व मे शड्जा करना व्यर्थ है । आज से ढाई हजार वर्षो पहले के लोग भी उनके अस्तित्व मे 
विश्वास रखते थे , क्योकि हम देख चुके है, उस प्राचीन समय में ऋषम, सुपाश्व, पाश्व॑ आदि तीर्थड्गरों की मूर्तिया 
बन चुका थी । अतणव यह मान्यता निराधार नहीं है कि मोहनजोदडो की सिधु संस्कृति को अनुप्राणित करने वाले 
योगी जन श्रमण ही थे | 
प्राचीनकाल में जनवादीगण अपने घम-चिन्हों से लक्षित मुद्राओं का प्रयोग बाद प्रसगों ओर अर्थव्यवहार मे 
ऊरते थे । किसी को शास्त्राथ के लिये ललकारने के समय वह सार्वजनिक स्थान, किसी चबूतरा आदि पर अपना 
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दुपष्टा ( पीतवस्त्र ) ओर धर्ममुद्रा रख देते थे । साथ ही ऐसे सिफ्के भी मिले है, जिनपर जेन चिन्ह अद्वित है। 
यह चिन्ह जेनों के अपने है ओर इनका प्रचलन जेन समाज में एक अत्यन्त प्राचीन काल से चला आरहा है | तीर्थड्वर 
मूर्तियों को पहिचानने के लिये विशेष चिन्हों का प्रयोग जेनो ने किया है । कुछ विद्वान किन्टी प्राचीन मृतियों पर 
चिन्ट न पाकर यह अनुमान करते है कि मूर्तियों को चिन्हित करने की प्रथा बाद में चली है , परन्तु यह धारणा 
निश्रान्त नही है | तेरापुर मे करकुड द्वारा निर्मित गुफाओं मे जो जिनमूर्तिया है, उन पर चिह्य मिलते है। पाश्यनाथ 
की मूर्तिया सपफेण मडित हैं, तो महावीर मर्ति सिंहचिह्न द्वारा लक्षित है| एक पाश्व॑मूर्ति के आसन में हिरणु-सिह 
आदि पशुओं की अज्वलि9त करके भगवान के झहिंसक प्रभाव को ही प्रदर्शित किया गया है । मथुरा के ककालोटीला 
से जो कुशान आदि काल की जिन प्रतिमाये मिलीं हैं, उन पर भी चिह्न उकरे हुये मिले है | कुमारमिता की बनवाई 
हुईं एक मूर्ति पर जहा कोई चिह्न नहीं है, वहा की स्थिरा द्वारा निर्मित पाश्व प्रतिमा पर सर्प का आकार है । इससे 
भी पहले की एक भग्न प्रतिमा कंकालीटीला से प्राप्त हई थी, जिसके आसन पर दो सिह और दो ब्रृपभ अ्रकित है 
वृपभ चिह्न की स्थिति इस प्रतिमा को जृपम या ऋपभदेव की सिद्ध करती है । ऐसी ही कई मूतिया है, जिनसे यह 
सिद्ध हे कि कुशाणकाल से भी पहले की जिन मृततिया पर चिह्न अ्र्धित किये जाते थे । मूतियों के अतिरिक्त अन्य 
जेन इमारतों पर भी स्वास्तिक, त्रिशूल, वज्र, शख, द्वपभ, हस्ति, कलश, हस, हरिण इत्यादि चिह्न मिलते 
दूसरी शती पूर्वसा की बनी हुई अनन्त गुफा (ओडीसा) की दीवाल पर त्रिशल ओर स्वस्तिक . के चिह्न तथा आगन में 
जन मूतिया मिलती है | दक्षिण भारत में भी चिह्नाड्लित जिन मूर्तिया मिली है, जिनपर उकेरे हुये लेखों की लिपि 
इंस्वी पूषकाल की व्राह्मी लिपि है | इन उदाहरण से जेन मान्यता की पुष्टि होती है ओर जन चिह्नी की प्राचीनना का 
बोध | ठीक वेसे ही चिह्न ओर न्यानी दिगम्बर योगिया की श्राकृतियाँ मोहनजोदडो से उपलब्ध मुद्राओं पर भी मिलती 
हैं | अतः यह मानना अनुचित नहीं है कि सिंधु उपत्यकाकी योगाचार विशिष्ट सस्कृति के निर्माता ऋषभ तीर्थड्रर 
परम्परा के जेन श्रमण ही थे । 
प्रिंघु में वेदिक आर्यो से मित्र पुसंस्कत अध्यात्मगादी समाज 
- अपघुना विद्वानों का यह मत है कि बेंदिक आये मब्य एशिया से आकर भारत मे बसे थे। उनके मुख्य देवता 
इन्द्र, वरुण, मस्त आदि थे। वेबीलोनिया की संस्कृति मे भी इन्द्र, वरुण, मरुत आदि की मान्यता का प्राबल्य था । 
'सभमवत, मूल मे वंदिक सम्कृति का उद्गम इस वेवीलोनिश्न्‍नन सस्कृति से हुआ है?--ऐसा भी अनुमान किया जाता 
है । निस्पन्देट भारतीय पुरातत्व से यह स्पष्ट है कि इन वेदिक आयो के आगमन के बहुत पहले से भारत मे एक 
सुसस्कृत अव्यात्मवादी समाज का अस्तित्व था | विद्वज्नन उनको द्रविड अथवा सुमेर या सु जाति का अनुमान करते 
हैं और मोहनजोदडो के निर्माता भी वे ही द्रविड ओर सु लोग माने गये हे। सोभाग्यवश इन दोनों जातियों के लोगो 
का सम्पर्क भी जेन घर्म से मिलता है | सु लोगो का आवासस्थान आज भी सोराष्ट्र कहलाता है, जो जेनो का प्रमुख 
क्षेत्र है| प्राचीनकाल में सु-राष्ट्र के जेन लोग वेबीलोनिया गये ओर वहा उन्होने जैन सस्क्ृति का प्रचार क्रिया था | 
काठियावाड से जो एक ताम्रपत्र मिला है, उससे भी इस बात की पुष्टि होती है। इस ताम्रपन्न को प्रो० प्राणनाथ ने 
पढ़कर प्रगठ किया कि सु जाति का जप नमचन्द्र राज (ऐ७€ंप्रशाक्षताकश्छथा' 3, जआा'ए8& 40 8 0) 
रेबा-नगर का भी स्वामी था, वह रेवत ( गिरिनार ) तीथ पर नेमिज्ञिन की वंदना करने आया था | अतएव यदि 
सुलोग ही मोहनजोदड़ो की सभ्यता के निर्माता हो, तो वह भी जेनघम से सिक्त थे । द्रविडा के विपय मे मी यही सिद्ध 
होता है | ब्राह्मणो ने उनको दपल क्षत्रिय इपी कारण कहा है कि वे बैदिक क्रियाकाएड को नहीं मानते थे । मनु 
उनको वआत्य क्षत्रिय कहते हैं ओर यह ब्रात्य प्राचीन जैन थे; यह सिद्ध किया जा चुका है। जैन मान्यता के अनुसार 
प्रथम तीर्थक्षर ऋषभदेव के पुत्र द्वाविड़ की सन्‍्तान द्राविड कहलाई थी | द्राविडो मे अनेक राजा जैन मुनिलुये थ, 


अरकाकास 


जॉ 
है] 
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जिनको आज मी जेन लोग सिद्ध परमात्मा के नाम से पूजते है । इसके अतिरिक्त आज मी द्वाविड़ो मे एक जाति 
“'माकल! कहलाती है, जिसे विद्वज्जन 'मर्कण का अप भ्रष्ट रूप मानकार उसे वानरवशियों की सन्‍्तान मानते हैं। यह 
बानरवशी जेन घर्मानुयायी थे। वाल्मीकि रामायण मे साम्प्रदायिकता के कारण उनका चित्रण पशु रूप में किया गया 
है । तामिल मापा के प्राचीन व्याकरण ग्रन्थ 'ठोल्कपय्यम्‌' से सिद्ध है कि ठ्राविड लोग आर्यों के समान ही सुसंस्कृत 
श्रे और जेंन सिद्धान्त के ज्ञाता भी थे। निश्सनन्‍्देह ग्राविड्ञों मे जनधर्म की मान्यता अत्यधिक रही है। मेजरजनरल जे० 
जी० आर० फरलाना सा० का यह लिखना टीक ही है कि इंस्वी पूव १५०० से ८०० वर्षा जैसे प्राचीन काल से समस्त 
पश्चिमीय, उत्तरीय ओर मब्य भारत पर द्वाविडो का शासनाधिकार था। यद्रपि द्राविडो मे ब्ृक्त, सप ओर फलिक 
पूजा का प्रचलन था, किन्तु उनमे एक योग निरत धर्म अथात्‌ जन धमम का भी प्रचार था । इस अवस्था में मोहन- 
जोदडो की मुद्राओं ओर मतियों पर जिन योगियों की आकृतिया अड्वित है, वे जेन श्रमण थे | पाश्चात्य विद्वान भी 
इस मान्यता को तथ्यपूण मानने लगे हें । 

सचमुच वदिक आर्य मूलत. भारत के निवासी है ही नही--वे तो मध्य एशिया से आकर भारत मे उसे हैं । 
उनके आगमन के पहले से ही भारत मे द्राविड और विद्याधर आया का निवास था, जिनमे जेनघर्म प्रचलित था ! 
इस प्रकार भारतीय इतिहास का आदिकाल “जन” ही प्रमाणित होता है। वि2ज्जनों को इस पर ओर अ्रधिक प्रकाश 
डालने की आवश्यकता है। 

द्वितीय जेनकाल 

प्रथम तीथंड्डर ऋषभदेव के उपरान्त वीसवें तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ, किंवा वाईसवे तीथंकर नेमिनाथ के 
समय तक भारत की विचारधारा जेन तीर्थकरों ओर श्रमणो द्वारा ही अनुशासित रही | अतएव भारतीय इतिहास का 
आदिकाल जहाँ “जेनकाल” है, वहाँ ही दूसरा “जंनकाल” पूर्वंसा की पहली-दूसरी शताब्दियो से प्रारम्भ होता है। 
भ० पाश्वनाथ के उत्तरावर्ती काल को यद्यपि “बौद्धकाल” कहने की प्रथा है, परन्तु यह निम्नान्त नहीं है, क्योंकि 
उस काल में एक ओर वेदिक परिज्राजकों का प्रावल्य था, तो दूसरी ओर श्रमणों में निम्नन्थ-अचेलक-जन, आजीविक 
आदि सघनायक लोक का नेतृत्व कर रहे थे। बोद्ध सघ तो नवजात शिशु के समान उठता जा रहा था | स्वयं बोद्ध- 
ग्रन्थों से इस बात का बोध होता हैं कि बोद्ध संघ का निर्माण तीर्थक अर्थात्‌ जेन सघ के नियमों के आधार से हुआ था | 
स्वयं म० गोतम बुद्ध एक समय पाश्वंपरम्परा के जेन मुनि रहे थे। अतः उस समय बोदो की अपेक्षा जन प्रवल हो 
रहे थे | अनेक भारतीय शासक गण जेन म॒नि हुये थे ओर जिनको बोद्ध कहा गया है, वे भी जेनो का आदर और 
संरक्षण करते थे | नन्‍्दवंश के प्रमुख शासक जेसे ननन्‍्द वद्ध न जेन ही थे--उनके मन्नी भी जेन थे। मौयों मे चन्द्रगुप्त, 
सम्प्रति और सालिसूक पूर्णतः जिनेन्द्र भक्त थे। सम्राट अशोक ने अकबर के समान ससुदार नीति को अपनाया 
था। अतण्व़ यह कुछ ठीक नहीं जचता कि यह काल ““बोद्ध”” कहा जावे,--इसे “अ्रहिसा-काल”” कहना अधिक 
युक्तिसंगत है । 

“अहिंसाकाल” से दयाधम मारतभूमि के कण-कण मे व्याप्त हो गया । बेंदिकी पुरोहितो की यह अखरा 
ओर प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई, जिसने संघ का रूप धारण किया। मोर्य सेनापति ने विद्रोह का झंडा ऊचा किया | 
कण्ववंश अधिकृत होकर आगे आया, जिसने वेदिक क्रियाकाश्ड को पुनर्जीवित किया | राजसूय--अश्वमेधादि 
पशुयज् स्वे गये | कलिज्जसम्राट्‌ ऐल खारवेल जेनधर्म के स्‍्तम थे | उनको यह असझ्य हुआ | उन्होंने मगधविजय 
करके अहिंसाधारा के वेग को स्थिर रखने का प्रयत्न किया। किन्तु यह सघप इतने से मिटा नहीं । आनन्‍्तरिक द्रोह 
बढ़ता गया--जेन जीवन दूभर हो गया--जेनो पर अत्याचार होने लगे | गद्दभिन्न जेसे दुष्ट राजाओं ने जेन साव्वियों 
का बलात अपहरण करना प्रारम्भ किया। भारत के क्षत्रियों की काठ मार गया | किसी का यह साहस न था कि 
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तत्कालीन सम्रायो के अत्याचारों का विरोध करने के लिये आगे बढता | साप्राज्यवाद को नृशसता का अन्त करना 
अनिवाय था। जन साधु कालक ने इस का बीड़ा उठाया--अहिंसक वीर अत्याचार को केसे सहन करता ? कालक 
टधाराज शकस्थान गये और वहाँ के शकशाही सरदारों को अपना शिष्य बना लाये । वे शकराजा जेन घर्म के 

संरक्षक हुए---उन्होने साम्राज्यवाद की हृशसता का अन्त किया | वे भारत मे भारत के होकर ही रहे । अ्रहिंसा 
सस्कृति फिर एक बार चमक उठी ! जैनाचार्यो ने प्राणीमात्र को अरहिंसाधर्म का अनुयायी बनाया। ब्राह्मणों के 
पुरोहितवाद का गढ़ झट गया । उनकी कुलीनता का मंद दयामय समता में बदल गया । देशी-विदेशी सभी लोग 
धर्म-कर्म करने मे लीन हो गये। जैनधर्म पुन एक बार चमक उठा | भारतीय इतिहास में यह दूसरा 
“जेनकाल” था | 

इस द्वितीय “जेनकाल”” मे जेन नियमों का समादर भारत के सभी लोगों ने किया | 'जेन जयतु शासन? 
लक्षित विजय-बेजयन्ती पुनः: फहराने लगी। वेदिकी पुरोहितों ने इसे अपने धर्म का हास माना, साम्प्रदायिक ओर 
वर्गगत विपमता का नाश जो इसमें हुआ था । आज़, शक, भार, पुलिन्दादि राजाओ ने जेन ओर बोद्ध धमो मे 
दीक्षित होकर श्रमणुपरम्पता को आगे बढाया था। इसी कारण गुणीठय ने लिखा कि म्लेच्छी ने ब्राह्मणों को नष्ट किया 
ओर उनके यजयाग क्रियाओं में वाधायें उपस्थित की थी । ( कथालारित्‌० १८ ) किन्तु इसका अर्थ ब्राह्मणों के 
भौतिक नारा की अपेक्षा सास्कृतिक नाश मानना अधिक उपयुक्त है | “महाभारत”! ( बनपर्व अ० १८८ व १६० ) 
के अनुसार स्व० मम० डा० जायसवाल ने सन्‌ १५० से २०० ई० तक भारत मे म्लेच्छु राज्य होना लिखा है, जिसमे 
वर्णाश्रमी वेदिकधर्म का हास हुआ बतलाया है | इस काल के पुरातत्व मे जायसवाल जी को हिन्दू धर्म के अवशेर्षो 
का अभाव खटका ओर उन्होंने माना कि उस समय हिन्दू पूजा ( 07790005% ए/००४॥79 ) का प्रचलन नहीं 
था | इस समय का जैन पुरातत्व कलिग, मथुरा, गिरि नगर, साची आदि स्थानो से प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध हुआ 
है। अतएणव इसकाल को द्वितीय “जेनकाल” लक्षित करना इतिहास सिद्ध प्रतीत होता है | 

इस काल के उपरान्त यत्यप्रि उत्तरमारत में जेनधर्म इतना प्रबल फिर न हो पाया कि वह भारतीयों पर 
अनुशासन करता, परन्तु उसकी अ्रहिंसा सस्कृति भारत के कण-कण मे व्यक्त हो गई । परिणामतः प्रयत्न करने पर 
भी वैदिकी टिसा को प्रोत्साहन न मिला। भारत का शिष्ट समाज प्रायः समूचा का समूचा अ्रहिंसक और शाकाहारी रहा। 
गुप्त काल में जेनमठों की बहुलता रही, जिनमे आचाये ओर उपाध्यायो द्वारा धर्म एवं अहिंसा सस्कृति का प्रचार किया 
गया। उपरान्त १२ वी से १४ वी शती के मब्यवर्ती काल मे जेन धरम पुन. गोरवशाली हुआ | जेन मन्दिरों मे इस 
काल की प्रतिष्ठित हुईं मूर्तिया अत्यधिक है और इस काल का रा हुआ जैन साहित्य भी काफी मिलता है। 
राजपूतों मे जेनघर्म की प्रगति हई थी। उनमे से कोई-कोई शासक जेनी हुये ओर उनके मत्री तो अधिकाश जन ही 
थे | किन्तु मुसलमानों के आक्रमण और अत्याचारों ने जेन को हतप्रभ बना दिया । जेनो प२ वैदिकी हिन्दुओं के 
रीति-खिजो का प्रभाव पड़ा | जन आधे वे्णव-से हो गये। कही-कही जेन ओर बेष्णुवों मे विवाह सम्बन्ध भी होने 
लगे । इस सम्बन्ध को दृढ करने में प्रेरक कारण जेनो के अदिसा सिद्धान्त की सार्वभोम प्रबलता ओर मुसलमानों 
का आतक था | 

दक्षिण भारत के जेनकाल 

दक्षिण भारत द्वाविड लोगों का घर रहा है , यद्यपि एक समय द्राविड सारे भारत में फैले हये थे | इन 
लोगो में जेनधर्म की मान्यता अति प्राचीन काल से रही है। जेन मान्यता के अनुसार म० ऋषपभदेव के द्वारा ही जन 
धम का प्रचार ओर सम्यता का प्रसार दक्षिण भारत में हो गया था। इतिहास भी इस मत का पोपण करता है, क्योकि 
दक्षिण के प्राचीन राजवश (१) चेर, (२) चोल, (३) पाड्य जेन ही थे और उन्होने जनधर्म के अभ्युदय में पूरा योग 
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दिया था | यही कारण था कि उस समय के साहित्य की धारा को जनाचार्यां ने सुचारु रीति से प्रवाहित किया था। 
विद्वानों ने तामिल और कन्नंड साहित्य के आदि प्रणेता जन ही माने है और उन साहिलो के प्रारम्मिक काल को जन! 
नामाकित किया है। अतएव राजनैतिक दृष्टि से भी उस ऐतिहासिक काल को “जेन? कहना असगत नही है | किन्तु 
यह सुन्दर स्थिति बहुत समय तक रिथर न रही। ब्राह्मण और बौडो के प्रचार से प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई--जेन हतप्रम 
हो गवे । | 

दक्षिण मारत में जेनो की यह ठयनीय स्थिति श्री सिंहनन्दि आचाय को सहन न हुई । उत्तर भारत मे 
कण्वादि राजवशो के प्राबल्य से आतकित होकर कई राजपुत्र दक्षिण भारत को चले गये थे | सिंहनन्दि आचाय ने 
इन्ही मे से एक श्रातृ-युयल को राजनिष्ठ बनाया | ददिंग ओर माधव राजा हये, जिन्होने गय वंश की स्थापना की 
और जन धर्म के लुग्त गौख को पुन. प्रतिष्ठापित किया | “गग साम्राज्य का स्वर्णकाल” दक्षिण भारत में द्वितीय 
“जनकाल” सिद्ध हुआ । 

किन्तु प्रकृति उत्थान-अ्वसान का भूला है | म० महावीर की भविष्यवाणी में उसका निर्देश पहले ही हो 
चुका था। जेनघम का क्रमशः हास अन्यवती क्रमिक हास के साथ-साथ होता ही चलेगा ) जहाँ वीर निर्वाण से एक 
हजार वो के अन्तर से हास होता चलेगा, वहा ही प्रति पाच सो वर्षा की अवधि मे घर्मेत्किप का योग भी जुटेगा--यह 
वीर देशना सच होती आ रही है। हास की अपेक्षा उत्थान के सुअवसर अधिक ह। अ्रतण्व जेन नेतागण कमी भी 
हताश नहीं हुये। गगो के पश्चात्‌ दक्षिण से जेनो का महत्व लुप्त हो गया। किन्तु सुदत्ताचार्य ने वीखबर सल को आगे 
वढाकर 'होयसल? राजवंश की स्थापना की शोर जनधर्म के अवसान का मार्ग ही रोक दिया। होयसलकाल मे जैनघर्म 
पुनः चमका । यह भी स्वरणिस “जन युग?” था। उत्तरभारत मे भी इन युगो मे जेंन गोरवशाली हुये प्रतीत होते है | 

आशा है, विद्वज्जन इस विपय पर समुचित ऊहापोह करके इतिहास को परिक्ृतत करेंगे | 


भक्तियोग ओर स्त॒ति-प्राथनादि शहस्य 
लेखक---५० जुगलकिशोरजी सुरूुतार 


जनधम के अनुसार, सब जीव द्रव्यदष्टि से अथवा शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा परस्पर समान ह--कोई 
भेद नहीं, सबका वास्तविक गुण-स्वभाव एक ही है। प्रत्येक जीव स्वभाव से ही श्रनन्त दशन, अनन्तज्ञान, अनन्त- 
सुख ओर अनन्तीवयादि अनन्त शक्तियां का आवार है--पिणड है| परन्तु अनादि काल से जीवो के साथ कर्म-मल 
लगा हुआ हे, जिसकी मूल ग्रकृतियाँ आ्राठ, उत्तर प्रकृतियाँ एकत्रो अडतालीस और उत्तरोत्तर प्रकृतिया अर्सख्य हैं। 
इस कर्म-मल के कारण जीवों का असली स्वभाग आच्छादित है, उनकी वे शक्तियाँ -विकसित है ओर वे परतन्त्र हुए 
नाना प्रकार की प्याये धारण करते हुए नजर आते हैं। अनेक अवस्थाओं की लिए, हुए ससार का जितना भी 
प्राणिवर्ग है बह सब उसी कर्म-मल का परिणाम है---उसीके भेद से यह सब जीव जगत्‌ भेदरूप है, ओर जीव की 
इस अवस्था को 'बिनाव-परिंणुति' कहते हैं। जबतक किसी जीव की यह विभाव-परिणुति बनी रहती है तब तक वह 
संसारी कहलाता है श्रोर तमी तक उसे ससार में कमातुस।र नाना प्रकार के रुप धारण करके परिभ्रमण करना तथा 
दुःख उठाना होता है। जब योग्य साधनों के बल पर यह विभाव-परिणति मिट जाती है--आत्मा मे कम-मल का 
सम्बन्ध नहीं रहता--ओर उसका निज स्वभाव सर्वाज्न-रूप से अथवा पूर्णतया विकसित हो जाता है, तब वह 
जीवात्मा संसार-परि प्रमण से छुटकर मुक्ति को प्रात्त हो जाता है ओर मुक्त, सिद्ध अथवा परमात्मा कहलाता हैं, 
जिसकी दो अवस्थाएं हैं--एक जीवन्मुक ओर दूसरी विदेहमुक्त | इस प्रकार पर्याप्र दृष्टि से जीबो के 'ससारी? ओर 
“सिद्ध” ऐसे मुख्य दो भेद कहे जाते है। अथवा अविकसित, अल्पविकसित, बहुबिकसित और पूर्ण-विकसित ऐसे चार 
भागों में भी उन्हें बॉय जा सकता है। ओर इसलिये जो अधिक्राधिक विकसित है वे स्वरूप से ही उनके पूज्य एव 
आराब्य है, जो अविकसित या अल्पविकसित हैं, क्योकि आत्मगुणों का विकास सबके लिए इष्ट है। 
ऐसी स्थिति होते हुए यह स्पष्ट है कि ससारी जीवों का हित इसी में है कि वे अपनी विभाव-परिणति को 
छोडकर स्वभाव मे स्थिर होने अ्थोत्‌ सिद्धि को प्राप्त करने का यत्न करे | इसके लिये आत्म-गुणो का परिचय 
चाहिये, गुणों मे वर्द्धआान अनुराग चाहिए और बिकास-मार्ग की दृढ श्रद्धा चाहिए। बिना अनुराग के किसी भी गुण 
की प्राप्ति नही होती--अननुरागी अथवा अभक्‍त हृदय गुण अहण का पात्र ही नही, बिना परिचय के अनुराग बढाया 
नहीं जा सकता ओर विकास मार्ग की दृढ श्रद्धा के गुणों के विकास की ओर यथेष्ट प्रवृत्ति ही नही बन सकती । और 
इस लिये अपना हित एवं विकास चाहने वाली की उन पूज्य महापुरुषों अथवा सिद्धात्माओों की शरण में जाना 
चाहिये--उनकी उपासना करनी चाहिये, उनके गुणों मे अनुराग बढाना चाहिये ओर उन्हें अपना मार्ग-प्रदशक मान- 
कर उनके नकशे कदम पर--पद-चिह्ोपर--चलना चाहिये अथवा उनकी शिक्षाओं पर श्रमल करना चाहिये, जिनमे 
आत्मा के गुणों का अधिकाधिक रूप में अथवा पूर्श्रूप से विकास हुआ हो, यही उनके लिये कल्याण का सुगम मार्ग 
है। वास्तव मे ऐसे महान आत्माओं के विकसित श्रात्म-स्वरूप का भज्ञन-कीत॑न ही हम ससारी जीवों के लिए अपने 
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श्रात्मा का अनुभव और मनन है | हम 'सोडट! की भावना द्वास उसे अयने जीवन में उतार सकने है ओर उन्हीं के-- 
अथव। परमात्मा-ख्वरूप के--आदश को सामने रख कर अपने चरित्र का गठन करते हुए अपने आत्मीय गुर 
का विकास सिद्ध करके तद्रप हो सकते है| इस सब अनुष्ठान में उन सिद्धात्माओं की कुछ भी ग़रज नहीं शेत्ती और 
न इसपर उनकी कोई प्रसन्नता ही निर्भर है--यह सत्र साधना अपने द्वी उत्थान के लिये की जाती दे | इसीसे सिद्धि 
(स्वास्मोपलब्वि) के साधनों मे 'भक्ति-योग” को एक मुख्य स्थान प्राप्त है जिसे भक्ति-मार्ग भी कदते हैं । 

सिद्धि को प्राप्त हुए शुद्धात्माओं की भक्ति द्वारा आत्मोत्तर्प साधने का नाम द्वी भक्ति-योग! अववा भक्ति- 
मार्ग! है और भक्ति उनके गुणों में अनुराग को, तठनुक़ल बर्तन को अववा उनके प्रति गुणानुगगपूर्वक आदर-सन्कार 
रुप प्रवृत्ति को कहते हैं, जोकि शुद्धात्मवृत्ति की उत्तत्ति एव रक्षा का साधन है। स्व॒ति, प्राथना, वनन्‍दना, उपासना, 
पूजा, सेवा, श्रद्धा ओर आराधना ये सब भक्ति के ही रूप अथवा नामान्तर हें । स्तुति, पूजा, वन्दनादि के रूप में इस 
भक्तिक्रिया को 'सम्यक्त्वव्दधिनी' क्रिया बतलाया है, 'शुभोपयोगि चारित्र' लिसा है श्रार 'कृतिकमा नी लिखा है, जिस- 
का अभिप्राय है पापकर्म-छेदन का श्रनुष्ठान! । सद्भक्ति के द्वारा श्रौद्धत्य तथा अहंकार के त्यागपूवऊ गुणानुराग 
बढ़ने से प्रशस्त अ्रध्यवसाय की--कुशल परिणाम की--उपलब्धि होती हे ओर प्रशस्त अध्यवत्ताय अथवा परिणाभा 
की विशुद्धि से सचित्र कर्म उसी तरह नाश क्रो प्राप्त होता है, जिस तरह काष्ठ के एक पिरे में श्रग्नि के लगाने से 
वह सारा ही काष्ठ भस्म हो जाता है। इधर सचित कर्मों के नाश से अ्रथवा उनकी शक्ति के शमन से गुणावरोधक 
कमा की निजंरा होती या उनका वल-छय होता है तो उधर उन अमिलपित गुणों का उदय द्ोता है; जिससे आत्मा 
का विकात सघना है। इसीसे स्वामी समन्तभद्र जेसे महान आचायों ने परमात्मा की स्तुति रूप में दस भक्ति को 
कुशल परिणाम का हेतु बतलाकर इसके द्वारा श्रेयोमार्ग को सुलम और स्वाधीन बतलाया है ओर अ्रपने तेजस्वी 
तथा छुक्कती आदि होने का कारण भी इसी को निर्दिप्ठ किया है, ओर इसीलिये स्तुति-बन्दनादि के रूप में यह 
भक्ति अनेक नेमित्तिक क्रियाओं में ही नहीं, किन्तु नित्य की पट आवश्यक क्रियाओं मे भी सम्मिलित की गई है, जोकि 
सब आ व्यात्मिक ब्रियाये हैं ओर अन्‍न्तंदृष्टि पुरुषो ( मुनियो तथा श्रावको ) के द्वारा आत्मगुणों के विकास को लक्ष्य में 
रखकर ही नित्य की जाती हे ओर तभी वे आत्मोत्कर्प की सावक होती हैं। अन्यथा, लोकिक लाभ पूजा-प्रतिष्ठा, यश, 
भय, रूदि आदि के वश होकर करने से उनके द्वारा प्रशस्त अव्यवसाय नहीं बन सकता शोर न प्रशस्त श्रध्यवसाय के 
बिना सचित पापों अथवा कमा का नाश होकर आत्मीय गुणों का विकास ही सिद्ध किया जा सकता है। अतः इस 
विपय में लक्ष्य शुद्धि एव भाव शुद्धि पर दृष्टि रखने की खास जरूरत है, जिसका सम्बन्ध विवेक से है। बिना विवेक 
के कोई भी क्रिया यथेष्ठ फलदायक नहीं होती, और न बिना विवेक की भक्ति सद्धक्ति ही कहलाती है | 

स्वामी समन्तभद्र का यह स्वयम्भूग्रन्थ “स्तोत्र! होने से रतुतिपरक है ओर इसलिये मक्तियोग की प्रधानता 
को लिये हुए है, इसमे सन्देह के लिये कोई स्थान नही है | सच पूछिये तो जबतक किसी मनुष्य का अहंकार नहीं 
मरता तबतक उसके विकास की भूमिका ही तय्यार नहीं होती । वल्कि पहले से यदि कुछ विकास हुआ भी हो तो वह 
भी किया कराया सव गया जब आया हुँकार' की लोकोक्ति के अनुसार जाता रहता अथवा दूपित हो जाता है | 
भक्तियोग से अहंकार मरता है, इसी से विकास-मार्म मे सबसे पहले भक्तियोग को अपनाया गया है और इसी से 
स्तोत्र-गन्थों के सचने में समन्तभद्र प्रायः प्रवृत्त हुए जान पडते हैं। आप पुरुषो अथवा विकास को प्राप्त शुद्धात्माओं 
के प्रति आचार्य समन्तभद्र कितने विनम्र थे और उनके गुणों मे कितने अनुरागी थे यह उनके स्त॒ति-प्रन्थो से मले 
प्रकार जाना जाता है। उन्होने स्वय स्तुति-विद्या मे अपने विकास का प्रधान श्रेय भक्तियोग को दिया है (प०११४) 
भगवान जिनदेव के स्तवन को भव-वन को भस्म करनेवाली अग्नि लिखा है, उनके स्मरण को क्लेश समुद्र से पार 
करने वाली नोका वतलाया है (प० ११५) और उनके भजन को लोह से पारस मणि के स्पर्श समान बतलाते हुए, यह 
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घोषित किया है कि उसके प्रभाव से मनुण्य विशद ज्ञानी होता हुआ तेज को धारण करता है शोर उसका वचन भी 
सारभूत हो जाता है (६०)। 
अब देखना यह है कि प्रस्तुत स्वयम्भू ग्रन्थ मे भक्तियोग के अगस्वरूप स्तुति! आदि के बिपय में क्‍या 
कुछ कहा गया है ओर उनका क्‍या उद्देश्य, लक्ष्य अथवा हेतु प्रक: किया है। 
लोक मे स्तुति? का जो रूप प्रचलित है उसे बतलाते हुए ओर वैसी स्तुति करने मे अपनी असमथंता 
व्यक करते हुए स्वामी जी लिखते हैं--- 
गुण-स्तोक॑ सदुल्लदष्य तद्वहुत्व-कथा स्तुतिः | 
आनन्त्यात्ते गुणा वक्त मशकक्‍्यास्त्वयि सा कथम्‌ ॥८६॥ 
तथापि ते झुनीन्द्वस्य यती नासाउपि कीतितम॥ 
पुनाति पुण्यकोते नस्ततों श्रुयास किल्चन ॥८णा 
अथात्‌ “विद्यमान गुणों की अल्पता को उल्लड्न करके जो उनके बहुत्व की कथा की जाती है--उन्हें 
वढा-नढ्ाकर कहा जाता है--उसे लोक मे 'स्तुति” कहते है। यह स्तुति ( हे जिन | ) आप मे केसे ब्रन लकती है * 
नहीं बन सकती । क्योकि आपके गुण अनन्त होने से से पूरे तौर पर कहे ही नटी जा सकते है---बढा-चढाकर कहने की 
तो बात ही दूर है । फिर भी आप पुण्यक्रीति मुनीन्द्र का चूं कि नाम कीसन भी--मक्तिपूर्वक नाम का उच्चारण मी 
--हमे पवित्र करता है, इसलिये हम आपके गणो का कुछ--लेशमात्र--कथन (यहा) करते हैं!” 
इससे प्रकट है कि सभन्‍्तभद्र की जिन स्तुति यथार्थता का उल्लड्टन करके गुणों को बढा-चढाकर कहने 
वाली लोकप्रसिद्ध स्ठुति जेसी नहीं है, उसका रूप जिनेन्द्र के अनन्त गुणों मे से कुछ गणो का अपनी शक्त के 
अनुसार आशिक कीत्तन करना है। ओर उसका उद्देश्य अथवा लक्ष्य आत्मा को पवित्र करना। आत्मा का 
पवित्रीकरण पार्पो के नाश से--मोह, कपाय तथा राग-द्वेपादिक के अमाव से होता है। जिनेन्द्र के पुण्यगुणों का 
स्मरण एवं कीत्तन आत्मा की पाप परिणति को छुड़ा कर उसे पवित्र करता है, इस बात को निम्न कारिका में व्यक्त 
क्रिया गया है-- 





न पूजाथ स्व्वयि वीतरागे न निनन्‍द॒या नाथ ! विवान्तवरे । 
तथापि ते पुण्य-गुण-स्म्ृतिनंः पुनाति चित्त दुरिताझ्षनेस्यः ॥६७॥ 
इसी कारिका में यह भी बतलाया गया है कि पूजा-स्तुति से जिनदेव का कोई प्रयोजन नही है, क्योकि ये 

वीतराग हँ--राग का अ्रश भी उनके आत्मा में विद्यमान नहीं है, जिससे किसी की पूजा, भक्ति या स्व॒ुति पर वे प्रसन्न 
होते | वे तो सच्चिदानन्दमय होने से सदा ही प्रसन्नस्वरूप हैं, किसी की पूजा आदिक से उनमें नवीन प्रसन्नता का 
कोई सख्जार नहीं होता । इसलिये उनकी पूजा, भक्ति या स्त॒ति का लक्ष्य उन्हे प्रसन्न करना तथा उनकी प्रसन्नता 
द्वारा अपना कोई कार्य सिद्ध करना नहीं है ओर न वे पूजादिक से प्रसन्न होकर या स्वेच्छा से किसी के पापों को दूर 
करने मे प्रवत्त दोते हैं, बल्कि उनके पुण्य-गुणों के स्मरणादि से पाप स्वय दूर भागते हैं, ओर फलतः पूजक या 
स्तुतिकत्ता की आत्मा मे पवित्रता का सशञ्जार होता है। इसी बात को और अच्छे गव्दों मे निम्न कारिका द्वारा स्पष्ट 
किया गया है-- 

स्तुति: स्तोतुः साधोः कुशलपरिणामाय स तठदा 

भवेन्सा वा स्तुत्यःः फलसमपि ततस्तस्य च सतः । 

किसेव स्वाधीन्याज्जगति सुल्लभे शक्रायसपथे, 

स्तुयान्नत्वा विद्वान्तततमपि पूज्य नमिजिनम ॥ 
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इसमे वतलाया हे कि स्तुति के समय आोर स्थान पर स्त्त्व चाहे मोजूद हो या न हो ओर फल की 
प्राप्ति मी चाहे सीबी (/0720) उसके द्वारा होती हो या न होती हो, परन्तु आत्म-साथना में तेतर साधु स्तोता को 
विवेक के साथ भक्ति-मावपू्वक स्त॒ृति करने वाले की स्तति-कुशल परिणाम की पुण्यप्रसाधक्र या १ विन्नताविधायक शुभ 
भावों की कारण जरूर होती है, और वह कुशल परिणाम झथवा तज्जन्य पुण्यविशेष श्रेय फन्न का ठाता है। 
जब जगत में इस तरह से स्वाधीनता से श्रेयोमार्ग सुलम है--स्वय प्रस्तुत की गई अपनी स्व॒ति के हाय प्राप्त ई-- 
तब हे सर्वदा अभि पूज्य नाम जिन | ऐसा कौन विद्यन-परीक्षायूबंकारी अथवा विवेक्री जन--है, जो आपकी स्तृति 
न करे ? करे ही करे। 

अनेक स्थानो पर समन्तमभद्र ने जिनेन्द्र की स्तुति करने मेअपनी अ्रसमर्थता व्यक्त करते हुए अपने का अर 
(१५), बालक (३०). अल्वधी (५६) के रूप मे उल्लेखित किया है। परन्तु एक स्थान पर तो उन्होंने अपनी भक्ति 
तथा विनम्रता की पराक्राप्ठा ही करदी हे, जब इतने महान्‌ नानी होते हुए; इतनी प्रोढ स्तुति स्वते हुए, भी वे 
लिखते हैं-- 

व्वधीव्शस्ताइश इत्ययं मम प्रल्ाप-लेशो5रपमतेसहामुने ! 
अशेप-माहात्म्यमनीरयजन्नपि शिवाय संस्पर्श इचाउम्तृताम्वुघेः ॥७७॥। 

( है भगवन्‌ ) आप ऐसे है, वेसे ह--आपके ये गुण हैं, वे गुण हँ--इस प्रकार स्तुति रूप में मुझ 
अल्यमति का--यथावत्त गुणों के परिज्ञान से रहित स्तोता का--यह थोडा सा प्रल्ाप है। (तब क्या यह निप्फल 
होगा ? नहीं। ) अमृत्त समुद्र के अशेष माहात्म्य को न जानते ओर न कथन करते हुए भी जिस प्रकार उसका 
सस्पश कल्याणकारक होता है उसी प्रकार हे महामुने । आपके महात्म्म को न ज्यनते ओर न कथन करते हुए भी 
मेरा यह थोडा सा प्रलाप आपके गुणों का संस्पर्श रूप होने से कल्याण का ही हेतु है।' 

इससे जिनेन्द्र-युणो का स्पर्शमात्र थोडा सा अधूरा कीत्तन भी कितना मह्त्व रखता हे, यह स्पष्ट जाना 
जाता है | 

जब स्तुत्य पवित्रात्मा, पुण्य-गुणो की मृत्ति ओर पुण्य-कीक्ति हो, तब उसका नाम भी, जो आय. गुण 
प्रत्यय होता है, पवित्र होता है ओर इसी लिये ऊपर उद्‌बृत ८ज्वीं कारिका में जिनेन्द्र के नाम कीर्तेन को भी पवित्र 
करने वाला लिखा है तथा नीचे की कारिका मे अजित जिन की स्तुति करते हुए, उनके नाम को परम-पवित्र! 
बतलाया है ओर लिखा है कि आज भी अपनी सिद्धि चाहने वाले लोग उनके परम पवित्र नाम को मड्जल के लिये-- 
पाप को गालने अथवा विव्नवणओरेः को यलने के लिये--बडे आदर के साथ लेते हैं'--- 

ह अद्यापि यस्या5जितशासनस्य लतां प्रणुतु. प्रतिमड्नलार्थम । 
; प्रयुद्यते नाप्त परमपविन्र॑ स्वसिद्धि-कामेन जनेन लोके || ७ ॥॥ 

जिन अद न्‍्तो का नाम-कीतन तक पापों को दूर करके आत्मा को पवित्र करता है, उनके शरण मे पूर्ण 
हृय से प्राप्त होने का तो फिर कहना ही क्या है--बढ तो पाप-ताप को और भी अधिक शान्त करके आत्मा को पूर्ण 
निर्दोष एवं सुख-शान्तिमय बनाने में समर्थ है। इसीसे स्वामी समन्तभद्र ने अनेक स्थानों पर “ततस्त्वं निर्माहशरण- 
म्‌सि नः शान्तिनिलयः (१२०) जसे वाक्यों के साथ अपने को अहंन्तों की शरण में अपंण किया है। यहा इस 
विपय का एक खास वाक्य उ्द्वृत किया जाता है, जो शरणन-प्राप्ति मे कारण के भी स्पष्ट उल्लेख को लिए हुए है-- 

स्वदोष-शान्त्या विहितात्म-शान्ति: शान्तेविधाता शरण गतानाम। 
भूयाद्धद-क्लेश-भयोपश न्त्ये शान्तिजिंनों से भगवान्‌ शरण्यः | 

इसमे वतलाया है कि “वें भगवान्‌ शान्ति! जिन मेरे शरण्य हैं--मै उनकी शरण लेता हूँ---जिन्‍्होने 
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अपने दोपो की--अज्ञान, मोह, तथा राग-द्वप, काम, क्रोधादि विकारों को शान्ति करके आत्मा में परम शान्ति 
स्थापित की है--पूर्ण खुखस्वरूपा स्वाभाविकी स्थिति प्राप्त की है--ओऔर इसलिये जो शरणागतों की शान्ति के 
विधाता हैं--उनमें अपने आत्मप्रभाव से दोपो की शान्ति करके शान्ति-सुख का सश्जार करने अ्रथवा उन्हे शान्ति 
सुखरूप परिणुत करने मे सहायक्र एवं निर्मित्तमूत है| अ्रतः ( इस शरणागति के फलस्वरूप ) वे शान्त जिन भेरे 
समार परिश्रमण का अन्त ओर सासारिक बलेशो तथा भयो की समाप्ति में कारणीमूत होवें । 
यहा शान्ति जिन को शरणागते की शान्ति का जो विधाता ( कत्तो ) कह्य है, उसके लिये उनमे किर्स 
च्छा या तदनुकूल प्रयत्न के आरोप की जरूरत नहीं है, वह काथ्य उनके विहितात्मशान्ति' होने से स्वय है उस 
प्रकार हो जाता हे, जिस प्रकार कि अग्नि के पास जाने से गर्मी का ओर हिमालय के पास या किसी शीतप्रधान 
प्रदेश के पाम पहुँचने से सर्दी का सञ्ञार अथवा तद्र प परिणमन स्वय हुआ करता है ओर उसमे उस अग्नि या 
हिममय पदार्थ की इच्छादिक जेता कोई कारण नहीं पडता। इच्छा तो स्वय एक दोप है ओर वह उस मोह का 
परिणाम है, जिसे स्वय स्वामीजी ने इस ग्रन्थ मे अनन्त दोपाशय-विग्रह! (६६) बतलाया है | दोपो की शान्ति हेजाने 
से उसका अस्तित्व ही नदी बनता ओर इसलिये अ्रहन्त देव मे बिना इच्छा तथा प्रयत्नवाला कतृ त्व सुधरित है। 
इसी कठ' त्व को लक्ष्य मे रखकर उन्हे शान्ति के विधाता कहा गया है--इच्छा तथा प्रयतवाले कतृ त्व की 
वे उसके विधाता नहीं है। इस तरह कतृ त्व-त्रिपय मे अ्नेकान्त चलता है--सबया एकरान्त पक्ष जेन शासन में 
ग्राह्म ही यही है । 
यहाँ प्रसड्बश इतना ओर भी बतला देना उचित जान पठता है कि उक्त पद्म के तृतीय चरण मे सासा- 
रिंक क्लेशों तथा भयो की शान्ति में कारणीभूत होने की जो प्रार्थना की गई है, वह जेनी प्रार्थना का मूल रूप है, 
जिसका और भी स्पष्ट ठशन नित्य की प्रार्थना में प्रयुक्त निम्न प्राचीनतम गाथा में पाया जाता है-- 
दुबख-खञ्नों कम्म-खञ्ओ समाहि-मरणंच बोहि-लादहो वि। 
मम होहु जगद्धंघधथ ! तव जिणवर चरण-सरणेन ॥ 
इसमे जो प्राथना की गयी है उसका रूप यह है कि--हे जगत्‌ के ( निर्निमित ) बन्धु जिनदेव | आपके 
चरण्‌-शरण के शसाद से मेरे दु.खो का क्षय, कर्मो का क्षय, समाधिपूर्वक मरण और वोधिका-सम्यग्दशनादिका-- 
लाभ होवे |! ओर इससे यह प्रार्थना एक प्रकार से आत्मोत्कर्प की भावना है ओर इस बात को सूचित करती है कि 
जिनठेय की शरण प्राप्त होने से--प्रसन्नतापूर्वक जिनदेव के चरणों का आराधन करने से--ढु.लो का क्षय ओर 
कर्मों का क्षुयादिक सुख-साव्य होता है। यही भाव समन्तभद्र की प्रार्थना का है, इसी भाव को लिये हुए. भ्नन्थ मे 
दूसरी प्रार्थनाए, इस प्रकार हैं-- 
“सति-प्रवेकः स्तुवतोडउस्तु न।थ [” (२०) 
“सप्त भवताद दुरितासनोदितस?” (१०९) 
“सवतु मसा5पि भवोपशान्त्य”? (११६) 
परन्तु ये ही प्रार्थनाएं जब जिनेन्द्र देव को साज्षात्‌ रूप मे कुछ करने-कराने के लिये प्रेरित करती हुई 
जान पड़ती है, तो वह अलकृृतरूप को धारण किये हुए होती है। प्रार्थना के इस अलंकृतरूप को लिए, हुये जो वाक्य 
प्रस्तुत ग्रन्थ मे पाये जाते हैँ, वे निम्न प्रकार हैं-- 
१, पुनातु चेतों सम नासिनन्दन- (३) 
२, जिन श्रिय॑ से भगवान्‌ विधत्तास्‌ (१०) 
३. ममा55य देयाः शिवताति झुच्चः (१५) 
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४. पृयात्पविन्नों भगवान्मनों से (४०) 

४, श्रेयसे जिन दृप | प्रसीदूनः (७४) 

ये ही सब प्रार्थनाए चित्त को पवित्र करने, जिनश्री तथा शिवताति को ऐने ओर कल्याण करने वी 
याचना को लिए हुए है। आत्मोत्तव एवं आत्मविकास को लक्ष्य करके की गयी हैँ, इनमे असंगतता तथा असभाव्य 
जेसी कोई वात नहीं है--सभी जिनेन्द्रदेव के सम्यक तथा शरण में आने से स्वयं सफल होने वाली अवथत्रा भक्ति- 
उपासना के द्वारा सहज साध्य हैं--और इसलिए अलकार की भाषा में की गई एक प्रकार की मावनाये ही हैं। इनके 
मर्म की अनुवाद मे स्पष्ट किया गया है | वास्तव में परम वीतराग देव से विवेजी जन दी प्रार्थना का अर्थ ही देव के 
समक्ष अपनी भावना को व्यक्त करना है अर्थात्‌ यह प्रकट करना हे कि वह आपके चरणु-शरण एवं प्रमाव में रहकर 
ओर कुछ पदार्थ-पाठ लेकर आत्म-शक्ति को जाग्त एवं विकसित करता हुआ अपनी उस इच्छा, कामना या 
भावना को पूरा करने से समर्थ होना चाहता है। उसका यह आशय कदापि नहीं होता कि वीतसग देव भक्तकी 
प्राथना से द्ववीभृत होकर अपनी इच्छाशक्ति एवं प्रयत्नादि को काम में लाते हुए स्व उसका कोई काम कर देंगे 
अथवा दूसरो से प्रेरणादिक के द्वारा करा ढेंगे। ऐसा आशय असुम्माव्य को सम्भाव्य बनाने जेसा है श्रोर देव-स्वसूप 
से अनमिनता व्यक्त करता है। अस्ठ॒, प्राथंनाविषयक विशेष ऊह्ामपोह स्व॒ति-विद्या की प्रस्तावना मे “बीतराग से 
प्रार्थना क्यो १” इस शीर्षक के नीचे किया गया है ओर इसलिये उसे वही से जानना चाहिये | 

इस तरह भक्तियोग में, जिसके स्तुति, पूजा, वन्दना, आराधना, शरणागति, भजन-स्मरण ओर नाम 
की्तनादि अग है, आत्म-विकास में [सहायक है। इसलिये जो विवेकी जन अथवा बुद्धिमान पुरुष आत्मविकास 
के इच्छुक तथा अपना हिंत-साधन में सावधान हैं, वे भक्तियोग का आश्रय लेते है | इसी बात को प्रदर्शित करनेवाले 
ग्रन्थ के कुछ वाक्य इस प्रकार हैं-- 
« इति श्रभो ! लोक-हिंत सतो मर तठो भवानेव गठिः स्तां मतः (२०) 
. तत्तः स्व॒निश्रेयस-भावना-पर बु धप्रवेके,जिन जिन शीतलेड्यसे (६४8) । 
. ततो भवन्‍्तसार्या प्रणतादितेषिणः (६४) । 
, तस्माहृवन्तसजमप्रतिसेयसार्या:, 

स्तुत्यं स्तुवन्ति सुधिय. स्वहितकताना: (८९) । 

४. स्वा्थ-नियत-सनस: सुधियः प्रणसन्ति सन्त्रसुखरा सहर्पयः (१२४) ! 

स्त॒ति विद्या मे तो बुद्धि उसी को कहा है जो जिनेन्द्र का स्मरण करती है, मस्तक उसी को बतलाया है 
जो जिनेन्द्र के पदी मे नत रहता है, सफल जन्म उसी को घोषित किया है जिसमे सतार परिप्रमण को नष्ट करनेवाले 
जिन चरणों का आश्रय लिया जाता है, वाणी उसी को माना है जो जिनेन्द्र का स्तवन ( गुण कीर्त्तन ) करती है, 
पवित्र उसी को स्वीकार किया जो जिनेन्द्र के मत मे रत है ओर परिडत-जन उन्हीं को अंगीकार किया है जो जिनेन्द्र 
के चरणों मे सदा नम्नीमूत रहते है। (११३) 

इन्ही सब बातो को लेकर स्वामी समन्तभद्र ने अपने को अहहज्जिनेन्द्र की भक्ति के लिये अ्र्पण कर 
दिया था। उनकी इस भक्ति के ज्वलन्त रूप का दशन स्थ॒ुति विद्या के निम्न पद्म में होता है, जिसमे वे वीरजिनेन्द्र 
को लक्ष्य करके लिखते ह-- है भगवन्‌ ! आपके मत में अथवा आपके विपय से मेरी सुश्रद्धा है--अन्ध भ्रद्धा नही, 
मेरी स्वत भी आपकी ही अपना विपय वनाये हुए है--सदा आपका ही स्मरण किया करती है, मैं पूजन भी आका 
ही करता हूँ, मेरे हाथ आपको ही प्रणामाञ्ञलि करने के निमित्त है, मेरे कान आपकी ही गुण-कथाओं को सुनने मे 
लीन रहते है, मेरी ऑखें आपके सुन्दर रूप को देखा करती है, मुझे जो व्यसन है वह भी आपकी सुन्दरस्त॒तियों के 
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-रचने का है ओर मेरा मस्तक भी आपको ही प्रणाम करने में तत्पर रहता है। इस प्रकार चू कि मेरी सेवा है--में 
निरन्तर ही आपकी इस तरह आराधना करता हूँ--इसलिये हे तेज:पते ! ( केवल-जान स्वामिन्‌ ! ) में तेजस्वी हूँ, 
सुजन हूँ ओर सुक्ती (पुएयवान) हूँ--- 
सुश्रद्धा मम्त ते मते स्घृतिरपि त्वय्यचेन चाउपि ते। 
दस्तावक्षत्ञये कथा-श्रतिरत कर्णो3क्षि सम्भेक्तते ॥ 
सुस्तुरत्यां ब्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदशी येन ते। 
तेजस्वी सुजनो5इमेत्र सुकृती तेनेव तेजःपते ॥१११४॥ 
यहा सबसे पहले सुश्रद्धा की बात कही गई है, वह बडे महत्व की है और अगली सब बातो अथवा प्रवृ- 
त्तियो की जान--प्राणय---जान पडती है। इससे जहा यह मालूम होता है कि समन्तभद्र जिनेन्द्रदेव तथा उनके 
शासन ( मत ) के विपय में श्रन्ध-श्रद्धालु नही थे, वर्टो यह भी जाना जाता है कि भवित योग मे अन्ध श्रद्धा का 
ग्रहण नहीं है--उसके लिये सुश्रद्धा चाहियि, जिसका सम्बन्ध विवेक से हैं। समनन्‍्तभद्र ऐसी ही विवेकवी श्रद्धा से 
सम्पन्न थे। अन्धी भक्ति वास्तव मे उस फल को फल ही नहीं सकती, जो भक्तियोग का लक्ष्य भर उद्देश्य है | 
इसी भकत्यप॑ंणा की वात को प्रस्तुत अन्थों मे एक दूसरे ही ढग से व्यक्त किया गया है--ओऔर वह 
इस प्रकार है-- 
ग्रतएव ते चुधनुतस्य चरित-गुणमद्भुतोदयम्र्‌ । 
न्‍्यायविहितमवधाय जिने त्वयि सुप्रसन्नमनसः स्थिता वयम्र ॥ १६० ॥ 
इस वाक्य मे स्वामी समन्तभद्र यह प्रकट करते है कि हे बुधजन रतुत जिनेन्द्र | आपके चरित गुण और 
अद्भुत उदय को न्याय-विहित--युक्तियुक्त--निश्चय करके हम बडे प्रसन्नचित्त से आप मे स्थित हुए हैं-आपके 
भक्त बने हँ ओर हमने आपका आश्रय लिया है |? 
इससे स्वाफ जाना जाता है कि समसन्‍्तमभद्र ने जिनेन्द्र के चरित-गुण की और केवल ज्ञान तथा 
समवसरणादि विभूति के प्रादुभाव को लिए हुए अद्धुत उदय की जाँच की है--ओर उन्हे न्याय की कसौटी पर 
कसकर ठीक एवं युक्ति-युक्त पाया है तथा अपने आत्मविकास के मार्ग मे परम सहायक समझा है, इसीलिये वे 
पूर्ण हृदय से जिनेन्द्र के भक्त बने हैं और उन्होंने अपने को उनके चरणु-शरण में अ्र्पण कर दिया है। अतः 
उनकी भक्ति में कुलपरम्परा, रूढिपालन और ऋृत्रिमता ( बनावट-दिखावट ) जेंसी कोई बात नहीं थी--वह एकदम 
शुद्ध विवेक से चालित थी श्रोर ऐसा ही मक्तियोग में होना चाहिए | 
हॉ, समन्तभद्गरका भक्ति-मार्गं, जो उनके स्त॒ति-ग्रन्थी से भले प्रकार जाना जाता है, भक्ति के सबंधा 
एकान्त को लिए हुए नहीं है| स्वयं समन्तभद्र भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग-तीनो की एक मूर्ति बने हुए. थे-- 
उनमें से किसी एक ही योग के एकान्त पक्षुपाती नहीं थे | निरी या कोरी एकान्तता तो उनके पास तक नहीं 
फटकती थी | थे सबंथा एकान्तवाद के सख्त विरोधी थे ओर उसे वरतुतत्व नहीं मानते थे | उन्होंने जिन खास 
कारणो से अर्ज्जिनेन्द्र को अपनी स्ठुति के योग्य समझा ओर उन्हें अपनी स्तुति का विषय बनाया है, उनमे 
उनके द्वारा, एकान्त दृष्टि के प्रतिषेध की सिद्धिरूप न्यायवाण भी एक कारण है। अहंन्त देव अपने इन एकान्तहृष्टि- 
प्रतिषिघक अमोघ न्याय-वाणो से--तत्वज्ञान के सम्यक-प्रहारों सुे--मोहशत्र का अथवा मोह की प्रधानता को लिए हए 
जानावरणादिरूप शत्र-समृह का नाश करके केवल्य विभूति के--सम्राट हुए है, इसीलिये समन्तभद्र उन्हें लक्ष्य करके 
प्रस्तुत अन्थ के निम्न वाक्य में कहते हैं कि “आप मेरी स्त॒ति के योग्य हैँ--. 
एकान्त धृष्टि-प्रतिपेघ-सिद्धि-न्यायेपुभिसोंहरिपु' निरस्य । 
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असिस्म केवल्यविभूति-सन्नाद्‌ ठतस्त्वमह॑न्नसि से स्तवाहः ॥१९॥ 

इससे समन्तभद्र की परीक्षाप्रधानिता, गुगजञता ओर परीक्षा करके उुभठ्रा के साथ भक्ति में प्रवृत्त होने 
की बात ओर भी स्पष्ट हो जाती है | साथ ही यह भी मालूम हो जाता है कि जब तक एकान्त दृष्टि बनी रहती है 
तब तक मोह नही जीता जाता, जब तक मोह नहीं जीता जाता तब तक आत्म-विकास नहीं बनता और न पूज्यता 
की ही प्राप्ति होती है । मोह की उन न्याय-वाणो से जीता जाता हे जो एकान्त दृष्टि के प्रतिपिष की सिद्ध करने वाले 
है--सर्वंथा एकान्त दृष्टिदोप को मियाकर अनेकान्त दृष्टि की प्रतिष्ठारूप सम्यग््श्टत्व का आत्मा में सश्चार करने वाले 
है | इससे तत्वज्ञान ओर तच्व श्रद्धानका महत्व सामने आजाता है, जो अनेक्ान्त दृष्टि के आश्रित है, और इसी से 
समन्तमद्र भक्तियोग के एकान्त पक्तुपाती नहीं थे | इसी तरह ज्ञानयोग तथा कर्मयोग के भी वे एकान्त पक्त॒पाती नहीं 
थे--एक का दूसरे के साथ अरकास्य सम्बन्ध मानते थे | 
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जकी- 


अहिसा . 
लेखकऋ--मद्दात्मा भगवानदीनज़ी 


अहिंसा में, अहिंसा के तत मे, आदमी की इतनी कठिनाई क्यों ? कोई भले ही यह समझे कि जीव 
का आधार जीव है, इसलिये अहिंसा का ब्रत किसी तरह नहीं पाला जा सकता । फिर भी उसे किसी न किसी रूप 
में अहिसा-अत का सहारा लेना ही पडता है। अ्रद्िता-अत को समझने के लिये हम कभी कभी बिलकुल दूसरी तरफ 
चले जादे है। श्रहिंसा-त्रत के सम्बन्ध में यह खोज करने बेठ जाना कि आदमी जन्म से आमिप भोजी है या 
निरामिप मोजी, एकदम अहिंसा से दूर पड जाना है । खोज तो हमें यह करनी चाहिए, कि आदमी जन्म से 
हिसक है या अदिंसक। अगर हमारी खोज से यह साबित हो जाय कि आदमी जन्म से हिंसक है, तब भी इसका 
यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि हिंसक होने के नाते उसे आमिपमोजी नहीं होना चाहिये या अर्सिक्र होने 
के नाते उसे निरामिपभोजी होना चाहिए, | ज़ब भी हम इस तरह की खोज करने बैठते हैं, तो हमारी जाच की 
कसौटी होती है प्रकृति | प्रकृति के पात हम सीचे तो पहुँच नहीं सकते | हमे उस तक पहुँचना पड़ता है उन प्राणियों के 
रास्ते, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे प्राकृतिक जीवन बिता रहे हैं। आइये उन प्राणियों तक चल्लें । 
प्रकृति क, रूप 
हाथी, घोडा, सुअर अपने बचाव की खातिर आदमी को ही नही मार डालते ओर जानवरों को भी मार 
डालते हैं। इसलिए यह तो मानना ही पडेगा कि यह तीनो जन्म से हिंसक हैं। पर यह आमिषभोजी तो नही है । जन्म 
से दिघक होना आमिषभोजी होने का सबूत नहीं हो सकता । ठीक इसी तरह से जन्म से आमिपभोजी होना हिंसक 
होने का सबूत नहीं हो सकता | गिद्ध जन्म से आमिषभोजी है| पर, वह न हिंसक है, न जानवरों का शिकार करता 
फिरता है | 
अगर इस बात पर गहराई से विचार किया जाय, तो हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि आदमी जन्म से 
हिंसक है। पर, जन्म से न आ्रमिपमोजी है और न शिकारी। आमिपभोजी ओर शिकारी उसे उस सम्यता ने 
बनाया, जिसके आज बेहद गीत गाए जाते हैं । मानव समाज अपने वचयन मे जब भी हिंसा पर उतारू होता था, 
तब उसकी नीब अपनी जान बचाने की होती थी । न कि अपनी मारने की इच्छा का पूरा करना | आज मनुष्य 
प्राकृतिक नही रह गया | इस लिए, आज उस में जो शिकार की ओर सास भोजन की इच्छा होती है, उसकी तह 
मे न कोई सदभाव रहता है ओर न कोई बचाव । इस लिय्रे आज का शिकार ओर मांस भोजन ऐसा नहीं रह गया 
कि उसे यू ही उडा दिया जाय | उस पर खूब सोचने की जरूरत है ओर गहरे जानने की भी जरूरत है। 
आज का मानव समाज 
आम लोगो ने मानव समाज फो दो हिस्सों मे बाठ रखा है, एक जगली, दूसरे शहरी । फिर शहरी भी दो 
तरह के होते हैं, एक ग्रामीण और दूसरे नागरिक । आम तौर से हम जंगली उन को कहते है, जो पूरे पूरे तो नहीं, 


ना 
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पर बहुत अंशों मे प्राकृतिक जीवन विता रहे हैं, जो नगे या अध-नगे रहते है, कच्चे-पकके फल खा लेने है, खुने 
आसमान के नीचे सोते हैं, और ज,नबरो का शिकार करते हैं और जाडे गर्मा से बचने के लिए मकान तो दन ते ईं, 
पर उन्हें आदमियों के घोसले कहा जाये या आदमी के मिट का नाम दिया जाए , तो बेजा न होगा। पूमनूरा प्रकृति 
का जीवन नहीं बिताते | थोड़े प्रकृति से हट कर सम्य भी हो गये हैं ओर सम्यता के नाते इन के शिकार में से आत्म- 
रक्षा या आत्म-जनों की रक्षा का भाव इतना नहीं रह गया, जितना शिकार का आनन्द ओर खुराक की पूर्ति । 
हमारी राय में शुरू का आदमी आमिपभोजी नहीं होना चाहिए. । आमिप भोजन की वात उसे बहुत बाद में सूझो 
ओर वह तब सूकी जब सम्यता ने उस के दिल मे यह सवाल उठाया कि है आदमी, तू जानवरों को वेमतलब क्यो 
मारता है! इन को खाने के काम मे क्यो नहीं लाता ! हो सकता है सम्यता के सबाल या हुक्म की फरमावरदारी 
श्रादमी ने ऐसे वक्त की हो, जब आस पास या दूर तक किसी बजह से उसे फल या अनाज जुदने के लिग्रे कोई 
साधन न दीख पडते हो | 

यह हम एक बहुत बडी बात कह गये ओर इस बात की सच्चाई हम किसी के लिखे दतिहास से नहीं 
कर सकते। फिर आज कल के विद्वान हमारी इस बात को अपने गले क्यो उतारने लगे | हम भी यह बात कुछ 
यो हीं नहीं कह बैठे है ।॥ जिन पांच बातो की धर्म मे गिनती है, यानी सत्य, अहिसा, अचोय, अहाचर्य ओर असम्रह 
यह हम जितनी ज्यादा जगलियों यानी अ्रवनगे आदमियों में पाते हैं, उतनी शहरियों ओर कपडो से लदो मे नहीं पाते | 
जगली आदमी बहुत कम भ्ूठ बोलता है, बहुत कम हिंसा करता है, बहुत कम चोरी करता है, बहुत कम संग्रह 
कराता है ओर बहुत ज्यादा ब्रह्मचारी रहता है | इस मामले मे जो कमिया उस में पाई जाती हैं, वे सिर्फ दस वजह 
से हैं, कि उसे शहरियों से मिलने जुलने के नाते सम्यता देवी से कभी-कभी दो-चार हो जाना पडता है और वह देवी 
इतनी देर मे उसके प्राकृतिक जीवन में कुछ न कुछ अप्राकृतिकता शामिल कर ही देती है | 

टमारा ख्याल श्रोर हमारी खोज का तो यह नतीजा है कि आदमी का हर बच्चा जन्म से अट्िसिक भले 
ही न हो, पर सत्य, अचोये, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य त्रत लिये होता है। अहिसक न होने की बात हमने इस लिये 
कह दी है कि अपने बचाव के लिये हर प्राणी जन्म से हिंसक ही होता है। वेसा हिंसक होना इतना ज्यादा चुरा नहीं 
है, जितना सम्यता देवी से नाता जोड कर दिंसक होना । यह किसको नहीं मालूम कि “पिताजी कहते है कि पिताजी घर 
पर नहीं €” कहलवा कहलवा कर बच्चे को क्ूठ का पाठ पढाया जाता है |अगर जरूरत से ज्यादा सग्रह करना और 
जरूरत से ज्यादा खा जाना या किसी को डुःख पहुँचाने की नीयत से उसकी चीज को बिना पूछे ले लेना चोरी है, तो 
वच्चा कभी चोरी नहीं करता । असंग्रही तो वह इतना पक्का है कि प्यारी से प्यारी खाने की चीज को पेट भरने के 
बाद किसी को भी दे डालता है ओर अगर दिल की सफाई व ममत्व की कमी ब्रह्मचय है, तो वालक जसा ब्रह्मचारी 
शायद ही कोई मिले | यह सुन कर किसी के मन मे शक्रा पेंदा हो सकती है ओर वह पूछु सकता है कि उस ने कई 
बच्चों को भ्कूट बोलते, चोरी करते, सग्रह करते और मन के खोटे पाया है| उस के जबाब में हम यही कहेंगे कि यह 
सब उसने सोहबत से पाया है ओर सम्यता देवी के दासो या मालिकों की सोहबत से पाया है | 

अटिसा के सम्बन्ध मे इस शका को भी निवारण कर दिया जाय कि हिंसा मे नकारात्मक 'अ” लगा कर 
अटिसा शब्द क्‍यों तय्यार किया गया? क्या अहिंसा की जगह प्रेम या प्यार शब्द से काम नहीं चल सकता था या प्रेम 
प्यार जेसा कोई ओर शब्द नहीं लगाया जा सकता था ? यह शंका वेशक ठीक है | पर अव्वल तो अहिंसा शब्द का 
प्रचार ओर चाह तो आप यह भी कह सकते है कि अहिसा शब्द का जन्म उस वक हुआ, जिस वक्त आदमी काफी 
सम्य या संस्कृत हो चुका था और ज्ञान के आकाश मे ,ऊची-ऊची उडान लगाने लगा था । ऐसे समय सोचे हुए 
शब्द के पीछे अगर कोई दूरअन्देशी छित्वी हुई मिले, तो न अचरज की बात है, ओर न शक्त करने की जगह है । 
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प्रम, राय और अहिंसा 
प्रेम ओर राग दोनो मिलते-जुलते शब्द हैं । पर प्रेम हप साथ-साथ बोले जाने का रिवाज नहीं है, 
रिवाज है राग द्वेप के साथ साथ बोले जाने का | प्रेम सचमुच द्वेप रहित राग का दूसरा नाम है। पर, वेसा प्रेम 
कि ॥ प्राणी से नहीं पाया जाता ओर आदमी मे तो उस का मिलना सम्भव ही नहीं। प्रेम आत्मा परमात्मा या आत्म- 
परमात्म गुणों से ही हो सकता है| इस लिये आज कल के रिवाज के प्रेम शब्द ने सोलहों आना राग के अ्र्थों को 
जगह ले ली है। यह व्यान में रख कर ही ऋषियों या समभदारों ने प्रेम को न अपना कर अहिंसा को ही अपनाया 
अहिंसा की जगह अगर वह प्रेम बढाने की बात कह जाते, तो राग बढ़ता ओर राग ओर द्वप एक ही विचारधारा 
के दो किनारे हैं। घारा के दोनो किनारे हमेशा बराबर के हुआ करते हैं | इसे चाहें, तो आप यूँ भी कह सकते है कि 
राग ओर दं प्‌ एक ही विचार-सिक्‍के के दो पहलू है | राग जितना ही बढ़ेगा उतना ही द्वप बढेंगा। दं० जितना 
घटेगा, उतना ही राग घंटेगा | हूं प का फल हिंसा है ओर राग का फल जड़ वस्तुओं का त्याग | जड वस्तु यानी तन- 
धन | इस खुलासे का यह नतीजा निकला कि अगर ऋपियो ने प्रेम यानी राग बढ़ाने की बात कही होती, तो हू प 
बदता ओर उसी टिसाब से हिंसा बढती | इसी को साफ-साफ यो समझ लीजिये कि जितना ज्यादा आप की अपने 
बेटे से राग होगा, उतना ही ज्यादा दूसरे के बेटे से है प होगा। श्रमरीफी अमरीका के राग के धुन मे रूस देश से द्व 
अनजाने बढाते चले जा रहे हैं| इसी तरह हर आदमी अपने घर और घरवालों से राग बढा कर दूसरों के घर और 
घरवालों से हं प अनजाने बढाता चला जाता है । इस बात को व्यान मे रख कर ही ऋषियों ने यह नकारात्मक हुक्म 
देना ही ठीक समक्ा कि हिसा मत करो । जेसे-जेसे हिंसा कम होती जायगी, हं प्‌ कम होता जायगा, ओर ह्ं प के 
कम होने से राग का कम होना जरूरी है। बस, इसलिये अटिसा शब्द के “अर! पर शका नही करनी चाहिये । 
हिंसा वनायग अहिसा 
दुनियादारों का ही नहीं बड़े बड़े समझदारों ओर सतो का भी यह कहना बताया जाता है कि आदमी हिसा 
से परहेज करता, तो आज उसका वश नाश हो गया होता। इस वात में दुछु सच्चाई है। इसे हमे कोई जबरदस्ती ही 
मनवा सकता है, क्योकि वह यह कहकर यही तो कहना चाहता है कि अगर आदमी ने भेडियो,चीता, शरो, अ्रजगरों 
ओर इसी तरह के ओर खूनखार जानवरों को न मारा होता, तो आज दुनिया के पद पर आदमी नाम का प्राणी देखने 
को नहीं मिलता | पर जो यह कहते हैं, वे अपनी आखो यह क्यो नहीं देखते कि छोटे से छोटे बन्दर प्राणी से ले कर 
बडे-बडे हाथी प्राणी तक उन जगलो मे पाये जाते हैं, जहा शेर चीते काफी तादाद मे रहते हैं | यहा कोई यह सवाल 
खडा[ कर सकता है कि आदमी ने इनको मारने का काम न किया होता, तो बन्दर हाथी भी खतम हो चुके होते। 
इस के जबाब में हम इतना ही कहेंगे कि अफ्रीका ओर आस्ट्रेलिया में आज के दिन तक ऐसे जगल मौजूद है, 
हा आदमी तो क्‍या आदमी की परछाई भी नहीं पहुँच पाई है। वहा शरों चीतों के रहते दूसरे जानवर भी मौजूर 
हैं। यह कह कर हम यह कहना चाहते है कि आज मानव वंश अ्रगर जीवित है ओर दुनिया के पर्दे पर फनता 
जाता है, तो इस जीते रहने ओर फेलाव में हिंसा कारण नहीं, किन्तु मानव का मानव के लिये राग ओर श्रेम कारण 
है | मानव अपने वश को बचाये रखने के लिये शेर चीते का मुकाबला करते वक्त अपने कुठुम्ब, अपने गाँव, यहाँ 
तक कि अपने देश और धर्म को भूल जाता है । उस वक्त उस के दिमाग के सामने एक मानव जाति होती है। 
मानव जाति का यह चित्र उस की सम्यता देवी का बनाया हुथ्रा नहीं होता । उसे तो वह अपने साथ जन्म से लाया 
होता है । कुछ अशो मे इसी तरह का चित्र उन प्राणियों के भी सामने रहता है, जो जन्म से आमिषभोजी नही है 
जैसे हाथी, घोडा, नीलगाय, सूअर वगरह | ये प्राणी न तो आठमी जितने समझदार है ओर न विचारों को जाहिर 
करने और न बनाये रखने की कला जानते हैं । पर, जिन लोगों ने इन जानवरों को गौर से देखा है और उनकी 
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आदतों को पढने की कोशिश की है, उनका भी कहना है कि ये प्राणी भी जब किसी खू ख्यार जानवर का मुकाबला 
करते हैं, तो उनके सामने उस खू ख्वार जानवरों को मार डालने की इतनी बात नहीं रहती, जितनी अपनी या अयनो 
के बचाव की | हमने देखा तो नहीं पर सुना पढ़ा जरूर है कि किस तरह गायो का कु ड एक गोल दायरा वनाकर उस 
वक्त अपने ग्वाले को बीच में ले लेता है, जब कोई शेर जगल में आ घमके । उनके बचाव की परेड किसी हिंसक को 
ऐसी दिखाई दे सकती है, मानों वे गाये शेर का शिकार करना चाहती हैँ। उनका फ़्ला हुआ बदन, उठी हुई पू छे ओर 
शेर की तरफ लिए हुए. सींग और उनके चेहरे की आकृति भले ही किसी जल्दी नतीजा निकालने वाले के दिल में कुछ 
की कुछ बन बैठे, पर असल में उन गायो की नीयत अपने मालिक ग्वाले को बचाने के सिवाय ओर कुछ नहीं होती । 
अब अगर शेर आ ही सटे और वह जानपर खेलकर अपने नुकीले सीगो से शेर को छाती फाड दें ओर शेर मर जाय, 
तो यह समझना कि गायों ने शेर की हिंसा की निरी भूल से भरी बात होगी | असल मे यह कहना निरी भाषा को 
भूल है कि गायो ने शेर का सीना फाड डाला । कहना यह चाहिये कि शेर का सीना उनके सीयो से फड गया। उनके 
सींग तो ग्वालों के बचाव के लिए ही शेर की तरफ उठ हुए थे। यही वजह है कि हाथी, घोडा, गाय, सुश्रर, वर्गेरह 
जानवर हिसा करते हुए भी अहिंसक गिने जाते हैं। 
हिंसक और अहिसक प्राणियों पर अगर गहरी नजर डाली जाय, तो हिंसक ओर अहिंसक का भेद 
समभने मे बडी मदद मिलेगी | शेर, चीता, भेडिया, न भी सही, तो हममे से हर एक ने कुत्ते को जरूर देखा होगा 
कि वह किस तरह अपने वच्चे को शिकार करना सिखाता है। कुत्ता जब्र किसी चूहे, मुर्गी, या खरगोश को पकड़ना 
चाहता है, वह अपने पाव क्ुुका लेग दे ओर अगले पिछले पाव मामृल से ज्यादा लम्बाई कर देता हैं, बदन को 
सिकोड लेता है, पूछ को उठा लेना हैं ओर इतना चुपचाप हो जाता है कि वह कुत्ते का खिलोना बन जाता हैं : 
ओर फिर जब शिकार उसकी पहुँच के अन्दर आ जाता है, तो वह एकदम उस पर टूड पडता है| यह एूट पडने का 
मुहावरा शिकारी जानवरों के लिये ही है । यह दूसरी बात हैं कि इस मुह्ावरे का उपयोग ओर जगह भी होने लगा 
है | चूहा ओर कबूतर पकडते हुए किसने बिल्ली को नहीं देखा, वह भी शिकार करने से पहले बिलकुल शात हो 
जाती है | धीरे धीरे पू छ हिलादी रहती है | अहिंसक प्राणी न शिकार करते हैं, न आमिपभोजी हैं। इसलिए, उनको 
न शिकार के आसन मे ब्रेंठना आता है ओर न बेंसी जरूरत है । इसमे शक नही कि अहिंसक प्राणी अपने बचाव 
की खातिर बडा भयानक रूप धारण कर लेते है, पर उस भयानक रुप मे भी इतनी हिंसा की भावना नहीं दिखाई देती, 
जितनी बचाव की | 
प्राणियों को हिंसको ओर श्रहिसकी में बाठ कर हम यह कहना चाहते हैं कि अहिसक प्राणी हिंसको से कई 
बात में ऊचे है। समझदारी के लिहाज से हाथी घोडे का शेर से कोई मुकाबिला ही नही | हॉँ, कुत्ता एक अनोखा 
जानवर है | उसकी समझदारी की कथाएं ऐसी जरूर मिल्नती हैं, जिनकी पढ़कर यह मालूम होता है कि समभदारी मे 
कुत्ते ने हथी-बोडों को बहुत पीछे छोड दिया है। इसकी वजह यह है कि कुत्ता बरप्तो से नरी, युगो से आदमी का 
साथी रहा है और सम्य आदमी की शिकार मे मदद करता रहा है | यह हम पहले ही कह चुके हैं कि आदमी ने 
शिकार करना सभ्य हो कर सीखा । जगली हालत में आदमी न शिकारी था, न कपडे पहनता था । इसके सबूत मे 
टम इतना ही कहेंगे कि घोडे आदमी के साथ फौज मे रह कर आमिपभोजी बन जाते है और हाथी आदमी की सौबत 
से शिकार करना सीख जाता है। 
जीव की खुराक जीव है| इससे किसी को इन्कार नहीं। पर जीव जीव मे अन्तर है | जो अमिषभोजी है 
वे सब्जी और लट-गिराड जसे छोटे कीडो मे अन्तर करते है | सब्जी के सडे हुए हिस्से को अलग काट कर फेंक देते 
है| कीडे पडे हुए दही को नहीं खाते। इस न खाने की वजह ओर भी हो सकती है। पर हम यहा इतना ही कहना चाहते 
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हैं कि शाक-सब्जी ओर चलने वाले छोटे से छोटे कीड़े को वह एक ही नजर से नहीं देखते। चीटियो को शक्कर डालते 
हुए आमिपभोजिगरो को किसने नहीं देखा | पूरेयूरे आमिपरभोजी भी छोटे-छोटे कीडों ओर सब्जी के साथ एकसा 
बर्ताव नहीं करते | सब्जी को तोडते ओर उखाड़ते वह इतनी तकलीफ नहीं मानते,जितनी एक चीटी ओर मवखी को 
मारते | दुश्मन की हेसियत से या छोटे प्राणियों को दुःखदाई समझ कर उनका बहुत बड़ी तादाद में सहार कर 
डालना यह विलकुल दूभरी बात है। उस सहार मे और शेर और भेड़ियों के संहार मे अन्तर तो होता है, पर सिफ 
अशों की | यही वजह है कि आमिपरभोजी भी शाक भोजन को मासाहार नहीं कहते ओर क्रर भावना के लिहाज से 
एफ दूसरे में बहुत बडा अन्तर मानते है | 
आदमी स्वभाव से उस अद्दिसा की पूणता की तरफ बढ रहा है, जिसे लेकर वह जन्मा है। गाँधी जी 
के साथ एक मतेंबा उनके थ्रश्रम में रहने वाले पौलेड के इजिनियर ने उनसे यह कहा कि आदमी जब पूरा सभ्य बन 
जायगा, तो वह फल द्वी तोड कर खाया करेगा। गाधीजी ने तुरन्त जवाब दिया कि नहीं, नहीं, वह फल बीनकर 
खाया करेंगा | इस बात का जिक्र हम यहां इसलिए कर रहे है कि आदमी स्वभाव से अहिंसा को ओर बढ रहा दे। 
झगर आदठमी अटिसा की ओर नहीं बढ गा, तो ओर करेगा ही क्या ? आज भी बड़े बडे मुल्क, जिन्‍्होने संहार के 
बडे-यड़े यन्त्र बना रखे है, इस बात के प्यासे हैं कि दुनिया मे शान्ति की स्थापना हो जाय | शाति अहिंसा के फूल 
के सिवाय ओर क्या हो सकती है । क्या आज का शाति का आन्दोलन इस बात का सबूत नहीं है कि आदमी 
स्वभाव से अहिसक है १ इस वात के कहने में हमारा क्या तर्क है, इसको जरा साफ कर देना चाहते है | वह यह कि 
हमारी राय में ही नहीं, बढ़े-बडे ऋषियों का यह कहना है कि आदमी की तरक्की का इसके सिवाय ओर कुछ मतलब 
ही नहीं हो सकता कि वह अपने स्वभाव तक पहुँच जाय | आदमी अ्रन्द्र से बेहद अच्छा है, तभी तो कभी-कभी बुरे 
से ब॒रे आदमी में किसी वक्त ऊची से ऊची मलाई जाग उठती है ओर वह जरा सी देर मे समाज मे नीचे से नीचे 
स्‍थान से ऊचे से ऊंचे स्थान पर जा जमता है| ऐसी मिसालों से किताबे तो भरी पड़ी है, पर हाल मे हिन्दु-मुस्लिम 
लडई के मौके पर ऐसी मिसाले सकड़ो नहीं, तो दर्सियो-बीसियो तो जरूर देखने को मिलेगी | क्या यह इस बात का 
सबूत नहीं है कि आदमी अन्दर से एक-दम अहिंसाप्रिय है ? मनुप्य समाज के बचपन का इतिहास साफ बता रहा 
है कि वह अट्सा की तरफ दोड़ा जा रहा है। आज के जल्मो ओर सहार के बडे-बडे यन्त्रों से उसका अन्दाजा नही 
लगाना चाहिये। उसका अन्दाजा इस बात से लगाना चाहिए, कि वह यह सब सहार करने के दूसरे क्षण ही दुःखी 
होता दे और पछताता है, जब कि पहले ऐसा नही होता था | 
मनुप्य प्रेम यानी अर््विसा का पुतला है| क्षमा, सरलता, साफदिली और उदारता से भरा हुआ है, फिर 
मी वह हो पी यानि हिंसक ओर कऋ्ोधी यानी मायाचारी ओर लोभी दीख पड़ता है| यह क्‍या वात है | इसकी वजह 
है कि समाज की जरूरते ओर समाज की बेढगी व्यवस्थ। मे फसे हुए मा-बाप और गुरुओ से वह बचपन से ही ऐसे 
पाठ थढता है, जो उसके प्रेम को हिंसा मे बदल देते है ओर उसकी क्षमा को क्रोध मे, सरलता को मान मे, साफ- 
दिली को मायाचारी मे और उदारता को लोभ मे बदल देते हैं। जिस तरह पानी स्वभाव से ठडा होते हुए भी आग 
की सोबत पाकर गरम ही नहीं हो जाता, इतना गरम हो जाता है कि आग की तरह फफोला डाल देता है। जिस 
तरह कि पानी को हम अपने ऊपर छोड़ दें, तो वह कुछ ही देर मे इतना ठंडा हो जायगा, जितना उसके आस-पास 
का वातावरण | ठीक इसी तरह से हिंसक आदमी को कुछ दिनों के लिए अपने ऊपर छोड़ दिया जाय, तो वह इतना 
प्रेमी तो बन ही जायगा, जितना उसके आस-पास का वातावरण | इसमें शक नही कि घर्म ने ओर समय-समय के 
पैदा होने वाले सन्‍्तो-महन्ती ने इसकी आख तो खोली है, पर स्वभाव की ओर बढ़ाने में हमारी राय में सदद 
करने की जगह अड़चन ही डाली है। जिस तरह जबरदस्ती का लादा हुआ जब्त आदमी को छिपाकर त्रत तोड़ने को 
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है| 


मजबूर कर देता है, उसी तरह जबरदस्ती से लादी हुई कोई शिश्त यानि डिसीपलीन आदमी में उस शिश्त के खिलाफ 
विद्रोह करने की मावना पेदा कर देती है। हिंसा के जो नाटक सम्य समाज मे देखने को मिले, उसका सावा हिस्सा भी 
उन जातियों मे देखने को नहीं मिलेगा, जो जगली कहकर पुकारी जाती हैं । 

आदमी को यह ख्याल तो दुरुस्त कर ही लेना चाहिये कि यह उसकी हिंसा नहीं है, जो उसे सभाले हुए 
है, वल्कि यह उसका प्रेम ओर अहिंसा हो है, जो उसे ऐसी जगह ले आ्राई है, जहा से स्वभाव तक पहुँचने की 
असली मजिल बहुत निकट रह गई है । 

आदमी का स्वभाव प्र स है | राग, हू प यानि हिंसा प्र म का विभाव है | श्रहिंसा से स्वभाव तक पहुँचने 
का साधन है | स्वभाव तक पहुँचना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। इसलिए अहिंसा से भागिये नहीं, उस तरफ 
दोडिये | मजबूर होकर दोडे, तो क्या हुआ ! 
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' एलोरा की सुप्रसिद्ध जेन गुफा इन्द्रसभा या छोटा कैलाश का एक दृश्य । 


' स्वाड़ाद: 


जय 


लेखक --श्री याणिक्यचन्द्र। कोन्देयों ्यायाचाप: फिरेजावादवास्तव्य 


निर्वाघसम्विदितसूक्तिसुघा'.. खबन्‍्ती । 
संशीतिविश्रमविसोहतमांसि हन्त्री ॥| 
जीवाबितस्वकुमुदानि विवोधयन्ती । 
स्थाह्रादगी शराविभा घिनुतात त्रिज्ञोकीम )। १ ॥ 


ऊ«चंमध्याधस्तात त्रिजगदुद्धरणाप्रतिहताप्रतिसनि.प्रतिहन्दरामध्य जुष्टा, , भक्तिभारविनतसख्या- 
तीतसुन्नामप्रसुखानेकलेख मुकुटसाणिफ्यम शिसयूखमालारुणी कृत पाद पद्मा , प्रशतघट्ख एडस्थामरदू- 
नियग्जीवाउुएणाशा[सनाविकारिचऋश्चन्मण्टलेम्च्राभरणरत्नमरी चिजा लबालातपसम क्षरी पिज्शरितपठ कक्षन ख मरी चि- 
पुश्नरक्षिता, नारकि्णामपि सम्ण्ग्दशनसहोत्थसद्वों वसमयनिए्ठथ्यातव्या घयतासापन्ना, 
अप्टविक्सहस्रश्नी वद्ध मानसगवन्त . सम्यग्ज्ञानमेव चरमफलनि श्रयसप्रापकाव्यभिचारिकार णतावच्छे- 
दकावलीडधर्मावच्छिन्न, ब्रिकालबन्निलोकाबायितपथप्रस्थाय्यपारपार।वारससारसमुत्तरणपोतायमान मुपटिद्िशु । 

तन्नापि विश्चन्नानप्रपितामहोषमान श्रुतज्ञान मुक्त्यव्यवहितात्समृतान्वयाब्यतिरिकशालिताशक्ति- 
समन्विध त्रिविष्टपढक्ाटोकित. ड्ट्टक्लितनि किद्कालिकाकान्तिशातहुस्भमिवाहार्याप्रामाण्याज्ञानानास्कन्दित - 
विमउंण मन्‍्थराचलसम्ालनपरिछुव्धविद्याचारिधिमन्थनोद्र क्तविवुधमनस्सु. नितरासुद्योतत. चमत्कृतिजनक्ता- 
बच्छेदकाक्तमभितामोदामस्रतप्रद म्‌ 

अनादिकालीनपावनवाच्यवाचकसम्बन्धमात्मसात्कुष तो, श्रतज्ञानस्याद्वादयोवृ त्यनियामकाविनाभाव- 
सम्बन्बस् ट्विमा. वुय्ाणप्ति प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्वापन्न प्रतियोग्यनधिकरणी भूततहेत्वविकरणवृत्य भाव 
प्रतियोगितासामान्य नि पठ्स।« प्रतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिननत्वसा«्यतावच्छेद क वर्सावच्छिन्नत्वी मयाभाव स्तत्मयुक्त- 
सम्यन्वधम।वच्छिन्नहितुना सदान्यथानुपप त्तिस्व रूपोच्चें स्तटसकर्टकमटावब्यते | 


पराववोधनोत्कृष्टपरापकारतपोनिष्ठसहर्षिप्रश्षप्त मानव#नोगतदुरवधानदुभिक्षोत्त्त पपरिक्षर- 
परमा्थसदुपदे शपयोधाराधाराधरायमाणमागमप्रामा एय स्प्॒त.. समुदभूतसमुत्साहसन्ठो हमदो लायसान- 


मद्यत्ये सास्वद सास्करप्रभेव प्रकाशते प्रमातप्रमितिप्रमेयरूपम्‌ | 
शाब्दप्रमाणमन्तरा मृकवा[ग्सिराहभरटनेयु सेदे न पारयन्ति स्थूलछुदछधयोडपि वाबदका किमुत्त 
तीच्णप्रज्ञा मनीघिण । 


सात्रसवज्ञातीन्द्रियज्ञानविक्ले. कल्लाबयसेव ते पितेति निर्णये मातृवाक्यादन्यत्ममाणं नार्ति 
थे _ बिक 
प्रत्यक्षलब्लिकायापत्य तिह्योपमानादि | 


३३० हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


है 


परस परविरुद्धनानाप्रवाद्दि प्रवादप्रकटनप्रतिविधानप्र गुणपट! स्याद्रा दरथि रहनिश प्रति बादि प्र्ति 
सिद्धान्त ध्वान्तपलायनकलाकलितं विसंधादिखद्योत्यू तिविघटन॑ चक्रारिततराम्‌ | 
आलापपद्मावलिखोतोनुप्रविष्टविवादापन्नस्याह्ाद सग्वाद परीचाद प्रवादाजु वादा पचादि प्वेकतमः स्था- 
दह्राई एव सम्नाधादर जगन्मष्नि चदामणीयते निःशेषविष्टपनिन्रिष्ट द्निष्ट कानतकण्ठकोत्पाटनपदु बन्न 
विदारणमसगलवि धानाभ्याम्‌ । 
प्रत्यज्षपरिकलितसप्यथं मनुमानेन _बुभुत्सन्ते तक्रसिका इति न्यायनियमदिदभ्यः प्रतिस्वभाव- 
मापत्तिप्रतिव्यूठप्रतिपत्तिजनकसद्घेतुमालामुद्दोपयन्‌ स्याह्वादों नितराम्‌ (रोचते, . चुभुजलितभोजनभद्ध स्यः 
क्वीरान्नपिच्छिलदधिपरिकरितसाज्यरसमभरितसोदकपूर. इध सिध्य'मिनिवेगतीमबुभुज्ञानिरसनभट' छझुत्नास- 
कुनिपूरक | 
प्रतिचस्तुपयोयमस्तिनासत्येकानेकभेदासेद निग्यत्वानिन्यत्वप्रद्न तिसप्तस दी भागी रधी मचतारयन न णा २ पि 
निरशत्वे सेस्सपपसास्यप्रसदड्ध ब्रभीपषिका खसाशत्ये उनवस्थाब्याप्रीसानबसचब्चापसारयन स्थाद्वादेश्चर- 
स्त्रिलोक्यां विश्राजते | 


हृद्यानवद्यविद्यावित्त्या कथश्विद्वादविद्विद्वानेकान्तधम प्रहाग्रहम्रह णमू लरागादि दो पानपह रन्‌ 
क्रमाष्टककाप्ठनिद हनजुष्टो 5एगुणाधारसुक्तघराधिण्टितो निरारेक्भवेदित्यनन्तानन्ताविभागिग्ननिच्छे दधारि- 
महत्पमसोदावसर | 


गवेतरासमेवतन्धे सति सकलगोसमचेतगोत्वसामानाधिक्रण्येन गोत्वाबच्छेदकावच्छेदनेति गधि 
गोन्च सुतागवि गोत्व गवि गोत्व॑ चेदनथक नृष्वस्मासु गोत्वविरोधादगयबरि चेदगोत्व॑ भवत्स्वपि भोत्वमास्तामिति 
व्याघथातनिप्रहस्थानाबाज्षेपानेकविक्षेपात्मककटाज्ञप्रन्षेपणेनानवथनामा.. श्रताब्घिपारगः  श्रतसागरसुनिरसण्डा- 
मोघनययोजनिकाजय्यग्रणाल्या स्याद्र।दानभिज्ञानू साटोप तरुणबल्लीव्दोपसितित्र बाणान चलिप्रद्धति- 
सचिवान्‌ सभ्यसभापततिवाडिप्रतिवादिचनुरज्नसंघट्टनाग्रचुरे शास्त्राथ संप्तु तिरण्चकार । 

चणिकत्षेमररदारकटाक्षाक्षताज्षस्वेष्यक्षो भमोत्न्षेत्रस्थ'जर मुक्षितलच्मी साक्षाही क्षणा काक्षा वित्तेप- 
सप्रेच्ना, दोपोरगध्वांतत्षेपका, चान्तिदक्षकाप्ठाम्वरमिक्षयों मंच्चीक्षन्ते स्थाह्ादताच्यपक्ृच्छायाश्र यिणुरत म्‌ | 


बे | 
स्पाह्माटपदवाच्यानेकान्तस्वरूपधमंस्व भावगुण परयोयाणाम प्रतिपादुकविवक्षावशदृष्टिकोणगतानां 
नयोपनयनीयसान सिय-सापेक्षाणां विरोधसंशयव्यतिकर।नत्र म्थ।वेयधिक्रण्यप्रठ्ध तिचिविधदोघाना- 


लीटानां सावंभोमप्रियता न केनापि निवारयितु श्क्‍यते ॥ 
चर ् जे ड्रि प्र 
गड्जाया घोषोअ्च्र वाच्याथलच््याथव्यड ग्याथवाच्याभिधानवुत्तिमिसगीरथरथखातावच्छिन्नागगाव 
तराचलूससुद्रावधिजलग्रवाहसुरदी घिकातीरशोतत्वपावनातिशयार्थाभिधाने स्योह्राद् एच शरण रघशिरस्ताड 
पूस्कृव तो प्याप्त | 
ः कु करे कक कर न 
वरोध।भासापन्न।ना गोण मुख्ययोम्रु ख्ये सम्प्रत्यय कृन्निसाक्नत्रिमयों: क़त्रिमे सम्प्रत्यय, ठेशभाषा- 
यामापि आस चाटने से प्यास नही बुकती, इबते को तिनके का सहारा अच्छा, बिन सागे मोती मिले. सागे 
मिले न भीख, बिना रोये साता सी दूध नदी पिलाती? टइत्याग्यपरिमितायंम्वतपरिसापावाक्याना फलाधथिपुस्ष- 
प्रवुत्तिनिवृत्तिसूलसम्पतिपत्ति स्थाह्रादपशथ्चेनेव प्रतीतिशिखरिशिखर।रूढा भवततीति निरोरेक॑ सुनिश्चित सामोद 
नश्चेतः | 


दाशनिके नितांद [ तरिवकजाहि ने नेयायिक 
गनिकेपु नतांतवावदूक्व तरिड्कजाब्पिकरुपानेक्नाटक्क्लाकलितव ज्ञक लायमानने यायिक- 


विशिष्ट लेख..' ३३१ 


काणादा: नव्यन्यायनिव॒ त्तिनिपुणा निर थकावपार्थकाघच्छेदुकावच्छिन्नप्रतियोगिता नुयोगिताधारता- 
घेयताविषयितानिरूपिता. प्रश्ृत्यबहुसारकटुकाडिन्यस्म्पाठकधाचकप्रयोगोच्चारणचणा स्ततोन्ये पूर्वोत्तर- 
मीमांसास ख्यपतश्नलिब्राहरपत्यशोद्वोठ निसरणिशरणा अपि प्रकाण्डप्रतिवादिनो. नाथ्याप्यवगाहन्तेडनन्त- 
प्रमेममाशणिक्यादिमणि भव त स्याद्वादाम्बुध्यस्पीय उपतटमपि | 

बुद्धिविबयतावच्छे इकत्योपलक्तितर्माचछिन्नस्थूल मतिकुती थ्यह द्यमस्तकोन्माधिनी सृक्ष्मा्थ 
गवेबकामन्दधिवणविपश्चिदा हलादवधिनीं चरमपरमसोपादिय भोक्षपुरुबाथोन्व यव्यतिरेकशालिकार णत्ववा द्विनीं 
स्याद्वादयेजयन्ती.. प्रसारयन्त आहता उच्चमस्तक॑ प्रद्योतन्ते योगक्षेमपारायणपरायणा: परिचितादराध्म- 
परमात्मतत्त्वा: । 

नहि सन्तप्ताततायिभि: सबंधासेदचादिभिरिव द्र्यक्र्व्ययों: सयोग संयोगद्रव्या'समवाय; संयोगसमचाययो 

विशेष्पररविशेषणभाव समवायविशेष्यविशेषणयो: स्वरूपसम्बन्धो रू 7रसयोरेकार्थ समवाय इति लॉगूलिकलगृूलच- 
ल्लम्बायमानकल्पित सम्ब न्ध५रस्परानवस्थाचमू री च क्रमण क्रातेष्यते स्थाह्वादिभि: कथकश्ित्तादः्स्पात्मक 
सम्बन्धपीयूषवाराशिनिमस्नवपुर्सिजिनहिसाचलोकवर्याद्वादवाग्यञ्ा प्रवाहययगाहनपवित्रान्त.क्रणे: | 

श्री बद्ध, मानमनुपरिपूर्णा धिकार न्‍्यायशास्त्रकतो भाविती थट्टरविभूतिभ्गत श्रीसमन्तभद्र सूरयों 
उन्ययोगब्यवछेदकांयोगव्यवच्छेदकात्यन्तायोगव्यवच्छेटकेवकारं. प्रयुक्तमप्रयुक्त वा. स्थाद्वादसहचारिण 
नितातांवश्यकमामनन्त्यन्यथानु क्समत्वापत््यापादनेन|वधी रयन्ति प्रतिवादिपशिडतानू | 


पाथ एवं धनुधरों धनुधर: पाथ एवं पार्थो, घनु्धेरों भवत्येबबज्जरायुजाए्डजपोतानां गर्भो गर्भ एथ 
जरायुजाण्डजपोतानामेतेषा गर्भजन्मभवत्येवेत्यन्नोद श्यतावच्छेदकसमानाधिकर णात्यन्ताभात्राप्र तियोगित्वादि 
लक्षितवकारोपयोजना. प्रसितिजनकतावच्छेदफापन्नप्रमाणभ्व॒प्रमातृविद्व॒त्सम्बिदृविषयतामियत्ति । 

समघनचत॒रखाकारानन्तानन्तरज्जुचिस्तारायामावगा हधायौकाशब द्र ' हीयसि. स्याहदा_- गस्भीरादारोदरे 
आस/त्तयोग्यताकाक्षातात्पय ब्याकर णो पान प्रो षप्तवाक्यपदाथबो धादि शाब्द्वी घ जन कसा सग्री. अ्भिनिविष्टास्तीत्ति 
नास्माकमतन्रनातितरामादर' खण्डनमण्डनविधी | 


लच्यलक्षणप्रव्रणुंष्वप्युपपोगी लक्षणमित्य:ठदों लक्ष्यतावच्छेदक्समानाधिकरणत्वे सति लक्ष्यता- 
वच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेद्सामानाधिकरण्यमतिव्याप्तिलक्ष्यतावच्छेदुकसमानाधिकर ण॒त्यन्ता भाव प्रतियो - 
गित्वाव्याप्यादिलच्मदोबरिक्त' पूव॑मनुस्याद्र/देवकारपद्प्रतिष्ठितं:. लक्षणं बत्रिलोकाबाधित  कक्षी- 
कुषन्ति लच्यलच्षणभावविदो घैयघारिधीधना चिचक्षणविपश्चित. सगरितविपक्षपक्षहुयदुक्षा. स्वकीय- 
सच्चरित्रपविन्नकी त्तिकोंमुदीसमासादितप्रियमिष्टशिप्टाक्लिप्टव्चनप्रयोगप्रीतिप्रसरा. । 

काचित्कपुण्यदेशभाविशारदी बृष्टि रिच, _ कादाचित्कसिदचकऋपुजनप्रवृत्तिरिव अनेकभिषग्वयौन्‍्यतस 
साध्यपारदी सिद्धिरिव माकन्द्मजरीसकरन्द्विन्दुस्यन्दिस्याद्वादानुस्यूतवचनप्रणाली सुदुलेभा | 


९ हे बडे हे 
धर्मान्तरादानोपेक्षाहानिलक्षण॒त्वातृप्रमाणनयदुण्णयाना सिति निष्कलकाक्लकोक्त्या सम्यड मिथ्येकान्ता- 
नेकान्तवत्‌ स्याह्राद्योजनग्रक्रियापि पुहलोरूपबान, मुक्ता कवलज्ञानिनो, देधदतो विद्वान , जिनदत्तो धनाढय 
इस्यादिवाक्येपु छोविध्यमश्नुते | 


अनव्पानन्तानन्तानेकान्तेपु संख्यातशब्दनिप्ठयाचकतानिरूपितवाच्यतावन्त स्याद्वादाभिहिता धर्मा: 
परिगणिता: सन्ति परमल्पीय-रुंख्याकेरभिधायकेः सातिशयश्रतज्ञानावरणक्षयोपशसशालिना. प्रसात्णामनन्त- 
प्रसेयप्रतिपत्तिभंवतीत्ति महच्चिनत्रम | लघुपरिमाणावच्छिन्नवट्यी जमिव लघीयान स्याट्वाद. सहापरिमाणाक्तप्लच्षंटु- 
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>.. को, शक ! हक ५ &; के ल की च्ते हा 
धतजञान जनयत्मपितामहायते केवल्यस्यापि, प्रथमोपशससम्पवत्वदष्टिय थानि,क्ष यसान्पत्ता सांतासहीयत चत्या- 
लोचसप्रतिकमणग्रस्याख्यानप्रत्याहारधार णासनसमाधि४ध्यानाधिप्ट बमिकरसारत ध्येय | 


परमाथ प्रांहिनि एच पठ परश्हास्नयप्रमाण ऊतानु चित्तन प्र गुन्नेनिसित्तो पादानफा रण फसम्बिरपरुत्पत्तिव्य व - 
स्थापादकेरथंव्यननयोगसक्रास्त्याक्रानतघम्पंव्यानरते रनुक्षण पश्णिल्यता स्थाठाद: घधार्मनीननाना 
वातुस्वभाववाचनग्रवण सर्व्वकान्तत्यागचण सप्नभगनयापेन्नों सोपापयांगि प्रतम्ब्मनिर्जरकनिश्चयनयात्पाद- 
कान्तर्जत्पमयों हेयाढेयविगेषक साक्षात्‌प्रयन्‍्नत्रे चलज्ञानमिवर [साक्षानसबंन्स्वप्रकाशक' | 


स्याद्वादास्म्र ध्येकश 'सीकरम्राहिनानाप्रवादिनों 'हरिद्राग्नन्थिग्राहिमृबफ्वशिगिव स्वसतासिनिवेशमद- 
सत्ता अद्याप्युपासते तमेव व्यापकवपुर्ष सापेनानकघसंबक॒श ऋटिसिद्धिवृद्धिग्नसिद्धित्रापक्म | 

सरेन्द्राख्यवंगात्येव व याद्विश्वे वगवासिनोइलीकासिधायिन: सतन्ति, शाब्यबोधप्रणात्या घांची 
स्यास्तात्पयमेतावन्मत्र वितथमापणदोाधारोपणपरं प्रतिभाति परच सुरेन्द्रापि वगद्िशवासी साोपि स्वेकीय- 
प्रतिज्नावशवत्तितयानृतवचनशील तथा च तदध्यारोपित चगीयेष्वसत्यवादित्वमप्पसत्य, ततोन्यथाडुप्पत्ति- 
रूपार्णपरया वगग्नातीयसनुजा, सन्‍्यवादिन इति सम्प्राप्ता सस्यलाचछनम्याद्र। दसस्कत प्र पयु क्वाय्यस्योभयाथ्थ- 
प्रतीतिरम्मिल्ापामरजनप्रसिद्दादी कासन्तरोह्ड पते झटिति। 


श्र री $ ७ [ की... हे 2 है. 2४ ) तति कप, 5 हि 
द्विताहितसम्यग्गवेषणा संचेतनाविरहिितों गद़्भ एवं विजयाँन भ्रनकीत्यनज्न रामभोंपि विजया 
नात्तति एवक्ार स्थानठपि पंठपरिवत्तनन स्याष्राट्मुद्राकितपरत्वेन सादकपदा्थंत्यगगनियमिनियमव्यवस्था- 
स्थीयते । 


कृतकारितानुमठ परस्मारस्भसमारस्भ ब्रियोगास्यातोद भृतसास्परायि का ख्रच निरो वहे तु चितचतन्य- 
९ ७... [| ल्‍3 को "के कान, शः 
चमत्साससंचेतनात्मसंबरपरिणास रुदितोदीयमानोदेप्यमाणकर्मनिर्जरणसमथ स हजस्फा रप्रभासासुर- 


अद्ज्ञानवनोन्तरात्मा नानासप्तभड्रीनयनयननीयमानम्फुरज्ज्थो त्ति, रफ़ुजंति अतिगहनतरात्मतर्वाथ रत्नपुज 
परिपृर्णतकमजूबोद्घाटनकर्मठकु चिकाभूत । 


शब्दस्फोटपढस्फोटवाक्यस्फोटवादियियाकरणा मिग्रेतव्युत्पन्नाव्युत्पन्नशवदपत्तक क्षी कर णेन च्णिककालान्ता- 
स्थायिपदा्थ द्योररीकुर्ताएसीगतसतम्र तिपत्याथवा द्व ताड तप्रधादिसोत्रान्तिकते साविकविवेकपद्ध स्या 
ज्ञानशव्दात्माद तानविद्धपरिपाव्या च विशालस्याद्वाव्प्लक्षत् क्तस्वच्छच्छायामाश्रयन्ति 
ग्रश्ृतयस्तीरादशिपोतकाकन्य्गयम नुकुर्वाणा 


साहित्यनानाविधशास्त्राध्ययनाव्यापनपयालोचना | 


पतदण्जलिपनज्जलि- 
अनेकविधश्न तिस्मखतीतिहास पुरा ण॒ब्याकरणन्यायतर्क मी मांसा- 


“यदा यदा हि घसस्य सलानिर्भवति भारत??,''न कतूृ त्व॑ं न कर्माणि लोकस्थ सजति प्रभु *' इति क्तृ*- 
वादाक्तू वादविपब्चीघोषा घोषणा कुबती मगवत्सर्वोपज्नगीतासारती यथा स्याद्वादं प्रतिपाद्य प्रतिपत्ति विद्धाति 
व 'णवसम्प्रदायाश्रिताना. अ्त्यवायविरोधिनित्यन सित्तिककर्मानुष्ठायिनामणोरणीयान्महतो.. सहीयानिस्यध्ये- 
ठणा बाधप्रतिबन्बतावच्छेदकोभूतस्वनिष्ठज्िषयिताघणितथयमांवच्छिन्नप्रतिबन्धकतानिरपितासाध्यवत्तानिश्चयत्व 
व्यापऊप्रतिवन्धक्रानिरूपितप्रतिव व्यतावच्छेदकावब्लिन्नशा लिज्ञान रूपसंशय निराकरण प रा । 

पितृत्वपुत्रन्यमातुलत्वभागिनेयन्वप्रस्न तिसापेत्षवाद्सम्गन्धिप्विव 


पोराणिकाभी एगजानननर सि हो - 
दाहरणुपु कापिलासिग्रत्तसत्वरजस्तमसा सास्यावस्थाप्रक्तितरस्वे 
|“ 


| मेचकरसापन्‍नपानके सिचिन्नचित्रपटे च 
स्थात्‌्पदानुयोजनिकानिव्रायसाणा केवल्ास्वयिनो छायेवाजुगच्छति प्रतिपद | सेमाधिसाधनसावक्साधव झ्ट्च 
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करणा स्वेच्छीच्छुलत्पुष्कज्ञोचानबपत्रिकल्पमालामात्मकम दृयावच्छिन्नत्रयोगकुशलक लिशो पम स्याद्वादाज्न्चित- 
भेदज्ञानबलेन तीच्णपरशनेव सवपाशाशावदलरों छिन्दन्तोतन्त्यात्मान आत्मसमन आत्मभिरात्मभ्य; आत्मन 
आत्मस्वेच घट्फारफाध्यात्मेकतानां । 


पश्चिसाशावच्प्स्ताचलोप्युदयाह्वितामियत्ति सवंधा घर्षाणा भेरुरुततरतः स्थित द्वत्यखण्डज्योति- 
घ्कसिद्धांतप्रक्रिया भा[रतव्षायजनतोक्तसामकालीनरव्यस्तकाल पश्चिमबविदेहस्थमानवाना प्रात फालोन 
सूर्यादयवेलोब्घोप्यते वश्वानरवग्धनरमनलसे ) लाभप्रदः जललेपश्च कष्टप्रद घिघरय विषमौषधसित्य ग्रल्तौं- 
किकरुलाकिनिदशनप्रदशनेन स्थाद्वाववल्ली वेटयति त्रिविष्टप, कि बहुना सक्यसुभ्रखिलवचनप्रणाली सूत्रानुस्यूत 
निर्मेलव्ृत्तमोक्तिकस्रगिव स्याह्ादईइकितगीर खिलस्थावरजंगसजन्नदभिव्याप्य विद्वज्जनमानसबिहारिमराल- 
हृव्येपु नित्तरा नितातमुद्भासते इति | 
श्रेश्टित्व, पश्डितत्व, दातत्व, पान्रत्व, गृहपतित्वोदासीनत्व, जिनभक्तिनिपुणत्व,.. श्रात्मचिन्तन- 
चेतयितृत्व, अन्तर्जायतत्व, बह्ठि सुप्तत्व, शुद्धद्रव्याभ्यासित्व, अशुद्धद्वठ्प्रकथनी ग्रितत्व,. विद्वढ्ोष्टीचचित्य 
विजनताण। स्वात्मपरिशोलनपरत्व अन्त प्रमाणोपपन्‍नाकलकाचायप्रणीतप्रमेय प्र मित्वे5पि बहि कनजी , 
स्वाम्युक्तनिश्चयनवयाच्याथनिवध्यासनोन्मखत्वप्रद्क्ति. स्वच्छुसमुच्छुलदच्छुलघमोध्यासप्रणाल्या. स्व्यद्गाद- 
गुम्फिकया नानायुणनिष्ठाधेयतानिर्रपताधिक्रणतामबिवुयोण: सर श्रेष्ठिवर्य हुकुमचन्द्रमहादय अतिशेरते 
ग़ज्ञाजीवनन 5 नचन्दनलसच्छुअगणाढद्य घांमकनून । 
प्रलम्बाजवञ्लमदिवत्त नकृत्तनविध्वसनपट जिनधमंप्रभावना चरक्‍न्यचिच्िन्तनानन्द राव प्रवर्त्तना 
सह्ियहद्निरप्श्गद्यपद्म मय जिनशालनवेदिविद्व द्वुन्दसदूगोष्ठीचतेधामू प्रवद्ध न्ताम्‌ ध्ंश स्त्राम्यासानु 
मननशीलता च ॥ 
स्याद्दादोनन् तवद्ध मानहिमवत्पद्यागतों.... निसता । 
स्वान्यज्ञप्तिद्ववाजयक्तजिनभद्‌ द्वीपागविज्ञोतमात्‌ ॥ 
सन्तप्तात्महिताप्यवुःणडवदुमा स्वाम्याननाह्वाहिता 
नास्यर्व्यादिक्णान्‌ विकीय जिनवारगड्डा पुनाप्वाशु न ॥१॥ 


6 गत हे 
द्गिग्बर॒ जेन-साध-चयां 
लेखक--श्री इन्द्रलालजी शास्त्री व्िद्यालंकार, संपादक जन यजट 


साधु-जीवन ग्रृहस्थ-जीवन से सर्वधा भिन्न होना चाहिये। यदि जो काम गृहस्थ करे, वही 
साथु भो करे, तो साथ ओर गृहस्थ से कोई अन्तर नहीं रह जाता। इसीलिए साथु को विपयाशाश्रों से 
सबथा रहित ओर आरभ तथा परिग्रह से भी सर्वथा रहित दी होना चाहिये। विषय शा, आरम्भ ओर 
परिग्रह ये सब गृहस्थ जीवन के कार्य है | यदि साष्ठ होकर विषयाशाक्रों के आधीन ओर आरम्म-परिग्रहयुक्त 
हो, तो उसे किसी भी दशा सें साधु नही कह्दा जा सकता | जब विषयासा, आरम्भ और परिग्रदद से मानव 
सर्वधा रहित द्वो जाता है, तो उस के विधेय कार्य ज्ञानाभ्यास, धमध्यान और तपण्चरण आद 
हो जाते है | 

सबसे बढा पाप ओर अपराध परिग्रह है। सानसिक ओर शारीरिक परिग्रह ही र्सार से पापो 
की पारम्परिक संत्रति को बढाता रहता हैं। परिश्रद्द ही क्रोध, दिसा, कठोर वचन, अन्ृतवाणी श्रादि का 
उत्पादक ओर ससत्वकारक है| भयादि का प्रदाता ओर चित्त का आमक है | इसीलिए सच्ची साधुता के उपासक 
अपने शरीर ओर मनपर रत्ती भर भी परिग्रह तथा लालसा नहीं रखते श्रोर ऐसा रूप धारण करते हैं 
जिससे क्रोधादि की प्रवृत्ति का हेतु ही न उपजे | धेसा रूप यदि ससार सें है, तो द्विगंबर रूप ही है। अन्तर ग 
ओर बहिरंग दिगवररूप ही समरत अपराधों ओर पापो से मुक्ते हो सकता है । 


नग्न दिगवर रूप ही जातरूप है। तत्कालोत्पन्न बालक की जातरूपता झोर साधु की जातरूपता 
मे अन्तर विवेक सात्र का है। जिस प्रकार तत्कालोत्पन्न अथवा कुछ बडा भी बालक निविकार होता है, 


उदधी प्रकार दिगम्वर नग्त साधु सी सव था निर्विकार होता है। ऐसे जातरूपधारी नग्न दिगंबर चीतरागी साथ 
पाँच महावप्रतो का यथाविधि पालन करते हे।--- 


१-ऐसे महालाधु न राग. हे घ, काम, क्रोध, सानादि से अगनी हिसा करते ओर न किसी जीव का 
घांत ही करते। वे छोटे से छोटे जीव की रक्षा का भी इतना कठोर प्रयत्न करते हैं कि सर्वधा कोमल 
मयूरपिच्छिका से स्थान आसन आदि से स्‍प्राणियो को बचा ठेते है। अपने शरीर को भी उस पिच्छिका से 
इसीलिए स्पर्श करते रहते हैं कि शरीर पर बेडा हुआ कोड़े शाणी संकटग्रस्त न हो जाय । इतनी कोसल 
मयूरपिच्छिका के पास से निरंतर रखने का प्रयोजन केवल प्राणिरक्षा हे। 'जीयों ओर जीने दो” इस भावना 
ओर प्रवृत्ति के वे पूण और आदर्श अवतार होते है | 

२--अपने प्राण पर संकट आने पर भी वे कभी श्रयथाथे ओर अतथ्य चचन नहीं बोलते | कठोर, 
कर्केश आदि बचन भी, जो कि परिणाम से भी वेसे दी हो, कभी भी नहीं बोलते | 
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३->-वें बिना दी हुई कोई वरतु एवं जो उस पद के उचित न हो वह दी हुई भी नही लेते | दी 
हुई का भी लेकर उनको कुछ करना नहीं | दिये हुये भी केवल ज्ञानोपकरण पुस्तकादि, शुद्ध आहार, पिच्छिका, 
कम्तण्डल आदि ही ग्रहण बरते हैं । 


४--न्नद्मचय महात्नत वा पूर्ण रूप से पालन करते हैं | 

४--अन्तर ग श्र बहिरग किसी भी प्रकार का परिग्रह अपने पास नहीं रखते | पिच्छिका ओर 
कस णडल परिग्रह के रूप सें नही. थे केवल शोच झोर सयम के उपकरण हैं| उनसें भी उनको ममत्वन्ुद्ध 
अथवा मृछी नही होवी | उनके न होने पर पाप के भय से वे श्रपनी शारोरिक प्रवृति बंद कर देते हैं। 

ये साथ पंच समितियों का यथाविधि पालन करते हैं -- 

१--सू्य के प्रकाप्त से ही भुभि को अच्छी तरह देख भाल कर चलते हैं | वे श्रपने चक्षने फिरने से 
यथासम्भव किसी भी जीव को सारना तो क्या, पीठा भी नहीं पहुचाते | जीवरक्षा का बडा भारी खयाल रखते 
है । इसीलिए अनावश्यक यातायात नहीं करते | आवश्यकता होने पर भी बडे भारी संयम से यावायात करते 
हैं, जिससे कि किसी प्राणी को बाधा भी न पहुच सके । 

२--सदेव हित, मित और मधुर वचन ही बोलते हैं । 

३--श्रद्धा और विनय थुकत शुद्ध श्रावक्र के घर पर जाकर दिन में एक बार भोजन करते है । 
भोजन ४६ ठढोप टाल कर ही करते हैं। जल भी भोजन के साथ दिनमें एक बार ही लेते हैं। भोजन प्रायः 
अनेक रस छोड कर करते है | पानी भी प्राय' गरस पीते हैं) भोजनदाता के असमीर-गरीब होने का कोई 
खयाल नही करने | केवल उसकी और भोजन की शुद्धि का ध्यान रखते ह । 

४--किसी भी चस्तु को रखते, उठाते तथा स्पर्श करते समय इस बात का प्रा-पुरा ध्यान रखते 
है कि उस प्रवृत्ति से किसी जीव को पीडा तो न पहुच जायगी | 

४-मलपूत्र भी ऐसे सर्वथा निजन्तु स्थान पर करते है जिससे किसी प्राणी को रचमसात्र भी 
पीढा न यहुच सके । 

पाचो इन्ठ्रियो पर विजय रखते है । इन्द्रियो के चश न होकर उन्हें अपने वश से रखते है | इन्द्रियो 
के विघयो तथा ज्ञेय पदार्थों से वे सव था रागद्व घ नही करते | 


विशेष आत्मचितनाश एतिदिन त्रिवाल साम्षाय्रिक करते हैं| तीथद्डर भगवान्‌ की स्तुति करते हैं 
ओर उन्हे त्रिवधिध शुद्धि से नमस्कार करते हैं | इतनी सावधानी रखने पर भी यद्रि प्रमाद से कोई दोष लग 
जाय, तो उन ढोपों का श्रालोचनाएि द्वारा सशोधन करते हुए. भविष्य के लिये पूर्ण सावधानी रखते है तथा 
उन दोधो से बचने के लिये अयोग्य व्यापार का सन वचन-काय की विशुद्धिपू्वक परिहार करते हे । 
तपश्चरण की अ्रभिवृद्धि एवं दोषशात्यथ वे सह[|साथु शरीर से ममत्व भाव का त्याग कर प्रतिदिन अनेक बार 
कायोत्सगे करते रहते हैं। कायोत्सगं का श्रथे शरीर त्याग न होकर शरीर से समत्च का त्याग है, जिसके लिए 
वे महासाधु खडे होकर दोनां भ्रुजाओं को नीचे लटकाते हुए पात्र के पक्षों को एक पंक्ति से रखकर झआत्मध्यान 
में पुण निश्चलता के साथ लीन हो जाते हैं, जिससे तपोश्ृद्धि, सचितकस निजरा ओर आत्मानुभव की पराकाष्ठा 
को थे प्राप्त होते हैं। 

वे महासाधु आजन्म स्नान नहीं करते । ज्ोिस समय आहार के लिये श्रावक के घर पर जाते है, उस 
समय भेोजनानंतर वह श्रवक्र ही यथावश्यक उनका शरीर पोछ देता है । 
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३३६ हुकसचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


थ सहासाव मखशुद्धि तो माजन के समय गहस्थ के घर पर करते हैं, परन्तु दन्‍्तघधावन नहीं करते | 
इनतवाबन दाता का सल हटाने के लिये होता है | दातो पर मल तभी जमता हैं, जबकि शरोर का याता का 
जाल श्रश॒ुद्ध हो गया हो । श्र्थाव उससे सेल भर गया हो | उसमें मेल तभी भरता है. जबकि अनापणनाप 
गरिप्ठ दुष्पच भोजन किग्रा जाता हो | ये सहालाधु नीगल ओर सर्वथा सात्विक सोजन करते हे। मात्रा से भी 
थोडा ही खाते हैं | ऐसी अवस्था से न आन्‍तो पर मेल जसता ओर न तज्जनित दांतों पर ही ) इसी लिये ये 
दम्तधाव्न नही क्ग्त | 

प्विद्रदा अथवा शारीरिक आसोद-प्रमोद के लिये स्तान किया जाता हे। वे महालाध स्वर्ण पचित्र ही नहीं 
किन्तु पात्रन सी हात है | इस लिये पचिन्नता की आवश्यकता नहीं | शारीरिक शआआमोद प्रमोद त्तो उन के लिये 
हैं जें। विधयाशा ओए पण्ग्रिह आदि में लीन होते हैं। वे महासाधु &न सब भंमकटो से अलग हं। इसलिये 
उन्ह स्‍्ताल की भीं श्रावश्यकता नहीं । 

वे सहासाध खाट ण्लंग आढि पर न बेंठते न सोते है । प्रथ्ची या काठ के पाटे आदि पर बेंठते या 
साते है | 

सी, गी, वरखात सभी ऋतुओ से प्रतिससय सवथा नग्न ही रहते है | शरीर हे रत्ती भर भी 
परिग्रह का सम्बन्ध नहीं रखते | भोजन भी खडे खडे ही अपने हाथ रूपी पात्र से ही करते ह | खडे भोंजन 
मरने का यह उच्द श्य हु कि जब तक पांवों में खडे रहने की शक्तिति हाती ह तभी नक्त भोजन लेते है| खटठे 

सहन की शक्ति नष्ट हो जाने के वाद वे सहासाध संन्यास धारण कर लैते हँ। वे महालाध अलाडएशिक महात्मा 
एक वर्ष से तीन वार चार बार या छु बार अपने हाथ से ही अपने सस्तिप्क दादी मृ छ के कश उपाड लेते 


ह् कश लु चन क्रिया से शरीर से निर्मेमन्व तो ग्रत्यक्ष ही है. स,थ मे अयाचकवृकत्तिता का भी परसाच्च 
आदश उपस्थित हो जाता 


|$। था 


१) | 


(3 


इस ग्रकार ठिगस्वर जेन साथ की चया का यद्द स्थूल चित्रण हें | ठिगरवर जन साथ ससार से 
सवंधा निरपेछ दृता है | वह ससार की ससस्त अपेक्षाओ से रहित होता हुँ। सांसारिक सानवों को यह 
विगम्यर जेंन साधचया बडी कठिन प्रतीत होती हं | परन्त जो महासाध आत्मचितन ओर आत्मशोध्न में 
संलरत है उन्हे उसी प्रकार कठित नही लगती जेसे किसी बीमार को कडी से की ओबधि लेने से भावी 
सुख ही प्रतीत होता है । यद्वि कोड रोगी कट्ुत्म ओपधि, शल्यचिकित्सा आदि को वठोर समझ उसका त्याग 
कर 5, तो वह स्पस्थ नहीं हो सकता | इसीलिये अनादिकालीन कर्मा से बद्ध श्राणी यदि इस चर्या से उपेक्षित 
हो जाय, तो बह मुक्तत नदीं हो सकता | कष्टो और संकटो से वास्तविक सक्ति पाने के रिये इस आदरशे विवि 
के बिना कंदापि काम नहीं चल सकता । 

इस दिगस्वर जन साइचया के इतनी कटिन होते हुए भी पूर्वेकाल से असंख्य महासनि हो गये 
आर आज भी ब्रिद्यमान है, तथा होगे भी | उन्न सब को ब्रिविध शुद्धि से बारवबार नमस्कार है । 
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सार. काका, िेमआपमका अाकम्माइक 


पे का धर 
जन-पधर्म का मलाधार 
लेखक--१० जयन्मीहनलाल जी जैन शास्त्री, कटनी 


भारतीय समाज सदा से धर्म प्रधान समाज रहा है | धर्म शब्द की व्याख्या भी सर्वन्न यह की 
गई है कि “यतोम्युद्यनिःश्रेयससिद्धि स धमम, !। श्रर्थाव जिस से सांसारिक उभ्युदय और मोक्ष की 
प्राप्ति हो, चह धमम है । जेन परम्परा के अनुसार उक्त पंक्ति का अर्थ यह है कि शुभ प्रवृत्ति या पुणपर प्रश्चत्ति 
भी धर्म है, मिसते सांसारिक सुख स्वरूप अभ्युदय प्राप्त होता है, ओर झुभताशुभ प्रवृत्ति परिदर्जक निधृत्ति 
परक भो घर हे, जिप्ने मुह प्राप्त हो री है | इस प्रकर व्यवहारधम ओर निश्चयधर्म दोनो धर्म के लक्षण 
में समाविष्ट हैं | असिद्ध जेनाचार्य श्री समन्तभद्गर स्वामी ने लिखा है कि “ससारदु'खत सच्ष्वान यो धर- 
त्युत्तमसुखे स धर्म. ।? अ्थात संसार के छु:खों से छुडाकर जो उत्तम सुख को प्राप्त करावे वही चस”? 
हैं। धम शब्द के लक्षण में, स्वरूप सें आर काय से तथा उसके फल सें, सभी घम सम्प्रदाय एक मत है | 
यह बात उक्त दोनो लक्षणों की अ्रथ-वचारणा से स्पष्ट हो जाती हैं। 


जेन-धर्म की व्शिपता 


यद्यपि प्रवृत्ति ओर निवृत्ति रूप से २ प्रकार का धर्म ऊपर बताया गया है, तथापि जैन धर्म प्रवूरि - 
परक धर्म को सांसारिक सुख का देतु स्वीकार फरते*हुए भी उसे संसार बधन का ही साधन सानता है। शु% 
प्रद्त्ति पुण्यवंध की कारण है ओर पुण्य भी कमंबंधन है, जिसे काटे बिना थ्रवार्थ सुख का स्थान मोक्ष नही 
मिल सकता | अतवएव उस परस सुख के धाम मोक्ष पुरुवार्थ का साधना करना ही धर्म का रुवोस्क्ृष्ट ध्येय है। 
सांसारिक जीवन को सुखी और शान्त बनाने के लिए अशुभ या पाप प्रवृत्ति रूप अघम का परित्याग कर 
शुभ या पुण्य ग्रवृत्तिस्प धर्म को स्वीकार करना यद्यपि आवश्यक है, पर इसमें भी ऊपर असीस, अधिनाशी 
स्वास्मोत््य, स्वतंत्र आध्यात्मिक सुख की श्राष्ति के लिए जो धर्म हेतुभुत हुँ वही सवप्रकारेण ग्राह्म है । हस 
संबंध से यह जानने योग्य है क्रि जनागम क्या कहता हैं ? वतमान में सम्ुपलन्ध जन साहित्य से सबमान्य 
प्ाचीन श्रार्षे अन्ध श्री तत्त्वाथीसत्र”? है। इस गंध का प्रथम सूत्र है--- 

“सम्यगदशेन-ज्ञान-चरित्राणि मोक्षमार्ग:? 


शथात्‌ सम्यग्दशन, सम्याज्ञा। श्रीर सदाचार ये त्तीन मिलकर दुख निवृत्ति के सदुपाय हँ। जब 
कि यह सच मान्य सिद्धांत हैं कि संसार में दु'ख हं और येन केन प्रकारेण उससे मुक्ति पाना अभीए्ट हे, तब 
प्रत्येक धर्म सम्प्रदाय में इन दुख से छूटने के उपाय प्रदर्शित करिए गए हैं। इसी प्रकार जेन धमसंग्रन्थों से भी 


दःख निश्नत्ति का उपाय उक्त प्रकार से प्रदर्शित किया गया है । 


३३८ हुकमचन्द्‌ अभिनन्दन ग्रन्थ 


जैन-धर्म क्या हैं ? 


््ष 


इस सबंध से शाब्दिक व्युत्पत्ति द्वारा "जन घम” शब्द का श्रर्थ क्या होगा, यह भी विचारणीय 
है। “जयतीति जिन ” जो जीतता है। वह “जिन” है| जीतना किसी शत्रु पर होता है । इस आत्मा के भारर 
जो काम क्रोच ल्ञोभ मान मोह आदि दुगु ण है, थे द्वी इसके शत्रु हे ओर उन पर विजय पा लेना सबसे बडी 
विजय है| 

आत्मदोष संशोधक ज्ञानी, जिन्हे “जिन” सज्ञा प्राप्त हुई हैं , उन्हें अवन। आराध्य देव मानने 
वाले लोग “नजेन" संज्ञा को प्राप्त होते हे तथा उन जनों का जा धर है वह जन धम है। दुसरे शब्दों में यह 
कहा जा सकता हैं कि “संसार के जन्सम (णादि महान्‌ हु'खों के मूलकारणभूृत अपनी आत्मा की श्रसत्‌ 
प्रवत्तियों को दर करने के कत्तंन्य को पूरा करने वाले, स्रत्कृप्ट पुस्वायें ज/ माक्ष पुरुषाथ हे, उसक द्वारा 
सम्पूण आत्म घेभव का स्वतंत्रता रो उपभोग करने वाले सर्वाधिक ““रूतकत्तंब्य” व्यक्ति ही “जिन” हु आर 
उन्हे आदश सानकर अपनी सोह निद्रा को भग कर अपने से जागरूक रहकर जो उनके पथ पर चल्चतकर स्वय 
को “ जिन” बनाने का प्रयत्न करते है वे जैन? है ओर उनके सम्पूण कत्तव्य विषयक सिद्धांत ही "जेनधम” 
हैं। इसे थोड़े शब्दों से कहा जाय तो जेनधरम कत्तव्यशोल उप्रक्तियों का धम दें। श्रत; वह 'शआचार-प्रधान”! 
। 
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मोक्ष सागे आचार प्रधान हैं 


यद्यप मुत्रकार ने समवग्दशंन आदि तीन उपाय द'ख निधवृत्ति के बताये है, तथापि उनका स्वरूप 

विचार करने पर एकमात्र “आचार” धमं से लोन हो जाता है । जन धर्म का यह सर्वापरि सिद्धांत है कि 

पेक खससारी आत्मा स्वोपाजित पुण्य पाप का फल भोगता है | कोई ईश्वर आदि देवीशक्ति व्यक्तित पर 

शासन नहां करती । श्रतः न कोई उसको ऊझुछ दे सक्रता है ओर न हर सकता है। न कोड रक्षक हैं आर 

न कोई मारने थाल। है | अपना किया हुआ 'सद्ाचार? ही एक हद तक पुणय है और 'कदाचार” ही पाप है। 

अतएव उसी दुराचार या सगाचार के फलस्वरूप (जो कि उसे प्राकृतिक रीति से स्वय प्राप्त होता हैं) 
दुख सुख को यह भोगता हे | 

आचारमलक आत्म-त्वतत्रता 


यह लक छह द्वब्पा का सह है। इसप्े पत्येक द्रव्य की सत्ता स्व॒ततन्न हे | कोई किसी की सत्ता 
का अ्रगहरण नहों कर सकृता ओर न किसी की सत्ता को बना सकता है | जेगे प्रत्येक द्रव्य के लिए यह 
अ्निवाय सिद्धांत हैं, व॑ से द्वी आत्मृतत््व पर भी वह लागू है | ऐस। होने पर भी यद्द आत्मा अगने अमबश 
एसा मान बेंठा हे कि में पराधीन हू | इसे अपनी झआत्स-स्वतन्नता पर ने तो विश्वास है और न उसका 
श्षान ही है। जय किसी आगसयचन से या सप्युण के निमित्त से इसका यह भ्रम दर हो जाता है और वह 
ग्पनी आत्म-स्त्रतन्त्रता पर विश्वाप्त कर लेता हे तथा उसका ज्ञान उसे हो जाता है, तब चही विश्वास 
सम्यग्दुरांन” आर वहीं ज्ञान ' सम्यग्ज्ञान” कहलाता हैं। उक्त प्रकार आत्म स्वतत्रता को प्राप्त कर लेने 
| उसका जो प्रयत्न है, घही ' सदाचार या सम्बग्चारित्र? का नास पाता दे | 
इस प्राणी को अपनी ही भूल से अपने को परतन मानने के कारण देख द्वोता है और अपनी 
भूल समझ से आजाने और परावलस्घत का त्याग कर देने मात्र से ही यह सुखी हो जाता है । अत भिध्या 
व-वास, मिध्या ज्ञान शोर विपरीताचरण ही दु.ख के हेतु ओर सम्यक्‌ तर्च बी » छा तथा #सका शान के 
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नुछूल अपना सदाचार वर्तन ही दु.ख निद्षत्ति के उपाय है| यही झथ सूत्रकार के सूत्र का है | 
आचा रम्लक चहडाप व्यवस्था 


जनाचाया ने जन धर्मानुयायियों को चार भांगों से विभक्ष किया है। मुनि, आविका, श्रावक, 
श्राविका । इस विभाजन का सी मलाधार सठाचार! है। जो फर्पूर्ण अ्रहिसा, पूससत्य, अस्तेय, त्रह्मचय 
ओर सम्पूण परवलम्ब के त्याग स्वरूप अपरिग्रह इन पांचो ही महात्रतों को अपने जीवन मे ढाल लैते ह, 
वे साथ या 'सुनि के नास से कहे जाते है। मुनि की तरह ही जो सम्पूर्ण ब्रतों के परिपालन में कठिबद्ध हैं 
पर स्त्री पर्याय गत सहज कमजोरी या कमी के कारण बस्त्र परिग्रह एक सात्र घोती का त्याग नहीं कर पाते, 
वे आशिका' सत्ता को प्रात होते ह | 


पाच ब्रतों का गृहाश्षम से सभावनीय अ्रश का त्याग बरने वाले ग्ृहस्थ श्रावक' शरीर इसी प्रकार 
का ग्राचार पालने यालो ग्रहिणी “श्राविका”! कही जाती हैं। इस प्रकार यह चतु' संघ व्यवस्था सदाचार 
को ग्राधार मानकर ही वी गठ दे | 
सदाचार के मापदरड 
लदाचार के सापदणइ जैन प्लस्कृति सें तीन है। श्रहिंसा-बीतरागता-समता । जिस व्यक्ति से 
हन तीन गुणों की जितनी अधिकता पाई जाती है, वह व्यवित उतना ही आदरणीय और पूज्य साना 
जाता है | इन गुणो की विशेषता से ही साधु "साध? संज्ञा पा सकता है, श्रन्यथा नही | इन गुणों के श्रावित्व 
का प्रमाण यह है कि उस व्यक्ति का साधारण रहन सहन, खान पान, उठना-बेठना, वार्तालाप-व्यवहार 
ओर आालसन-शय न इत्यादि सम्पूर्ण कार्यक्लाप इस प्रकार के हो जाते है कि उनसे किसी भी प्राणी को 
एप्ट न हो अत्येक कार्य वह इस रीति पर ठेख शोध कर करता है, जो किसी मनुष्य की बाच वो दूर रही, 
पशु पक्षी कीट पतग, यहां तक कि साधारण वृक्ष युल्मलता घास-पात श्रादि एकेन्द्रिय प्राणी का भी घात न हो 
जाय | अपनी इस शअ्रद्धिसा-मक प्रद्मात्त के लिए वह्द यह प्रावश्यक समझता हे कि ऐन्द्रि्यिफ सुख को 
लालसा का परित्याग करे | मानव शरीर के लिए कुछ तो ऐसी अनिवाय चीजें है, जिनका त्याग शक्‍य 
नहीं है । जेंसे उठना, बेठवा, सोना, चलना, भोजन करना, मलत्याग करना, बातर्चीत करना, अपने पास 
जिन वस्तुओं वी नितान्त आवश्यफता 3 निक काया के लिए है उनका उठाना रखना इृत्यादि। इन कार्यों 
को तो साधु बहुत देख शोध कर प्राणिपीदा परिहार करते हुए करता है | छुछ कार्य मनुष्य के ऐसे है जो 
ओऑपाधिक है, जो श्रनिवा्य शरोर धस के होते हुए भी अ्रपन्ती लालसा के कारण उसने अपने साथ लगा 
सिये है | वे कार्य हैं रघादिष्ट भोजन, वढिया कपठे, बहुमूल्य आभूषण, चन्दन इत्र सुगवित पुष्प श्रादि, 
गीत नृत्य चादिन्न आदि, नाटक सिनेमा कामभोग श्रादि श्रमेके भोग विल्ास सबंधी काय इस प्रकार के 
द॑ । इन उप|वियों को लगा लेने पर इनके साधक समस्त चेंभव के साथ अ्रनुराग होना घ्वाभाविक है । 
इस दुनिया से हन उपाधियों से बचे हुए मानव न! के बाबर हैं। इन उपाधियो के शिकार प्राय: सब 
हू । सब को ही वत्साथक वेभमव चाहिए है| उसकी प्राप्ति में ही उनका अहर्निश प्रयत्न है | पारस्परिक छीना- 
भझपटी, सघघे, युद्ध, कलह, विस वाद, मारपीट, मुकढसेवाजी आदि सम्पूर्ण दुख परम्परा उसके ही प्रतिफल 
हैं | इन सब दखो से बचने के लिप व्यक्ति को इन ओंपाधिक व्याधियो से अपने को बचाना चाहिये | जैन 
साधु अनेक दिसा के साधन भूत इन उपायधियों से बचने क लिए “धधीतवरामता”? को स्वीकार करता है। वह 
हून्द्रिय सुखो से विरक्त रहता है । उनकी लालसा नहीं करता | इन्द्रियों का दमन करता है। इन्द्रिय सुख 
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की लालसा आत्मा का एक विकारी भाव है| उस विकारी भाव के कारण ही प्राणी “पश्रात्म-संवनंत्रत[?' र् 
सिद्धान्त को भूल हुआ है। अपने सत्प्रयस्नों द्वारा जिनसे “चीतरागता? श्रर्थात्‌ ससारिक थे भवां से राग 
हुघ का अभाव ही मुख्य प्रयत्न है। जब्र अपने विकारी भावों पर शझात्मा विजय प्राप्त करता है, तंवर घष् 
आत्म-साधना का साधक 'साधुः कहलाता है। उसके सारे ही प्रयत्न इसके लिए हैं किवह श्रनादि की 
भूल से जो अबतक परावलम्बी था, वह परावलस्ब उसका छूट जाय और बह अपने को श्रपन में ही सीमित 
कर आत्मस्वतत्रता का पूर्ण उपभोक्ता बन सफे । जब तक वह आत्मभन का भोगों, आत्मराज्य का शासक 
मुक्तात्मा नही बन जाता, तब तक उसके थे सम्पू्ण प्रयत्न सदाचार” या “सम्यग्चारित्र” कहलाते हैं | यह 
सदाचारी ठप्रक्ति सम्पूण सा? के पालन के लिए श्रावश्यक “वीतरामता” का अवलस्बन करता हूँ आर 
बीतरागता? की पूर्णता के लिए 'समता? का आश्रय लेता है। सुख-दुःण में, सपत्ति-विपत्ति में, बरी 
श्रोर बन्ध से, संयोग और वियोग से तथा जीवन शोर सरण में भी समभाव को प्राप्त हो जाता है | 
वं धम्य उसके जोवन से नहीं रह जाता। प्रत्येक अवस्था से अपने को सुखी ही श्रनुभव करता हैँ | जब चद्द 
ऐसे साम्यभाव को प्राप्त होता हैं, तभी जीवन की उलभी हुई गुत्यियों को सुलभा पाता हैँ | इसी समता 
के अवल्नम्त्रन से वीतरागता? को पूति होती हैं। समदृष्टि बीतराग ही पूण अहिंसक हो सकता है। इस 
प्रकार समता, चीत्रागता ओर अहिसा सदाचारोी साथ पुरुष के सदाचार के मापदण्ढ है| जन स ध सें 


स्वात्कष्ट पद साधपद?” है आर साधपद्‌ का अधिकारी व्यक्ति वहद्दी हैं जो तत्पद विहित सदाचार? का 
पूणण अनुयायी हो । 


यूह्मश्रम का व्यवस्था 


जेनघम से गृहस्थ के ग्यारह दर्जे (प्रतिमा) बतलाये गए हैं | (१) अप्ठ मूल बतों को पालने बाला 
“जिन” का सच्चा विशुद्ध श्रद्धानी, (२) पन्‍्चाणुव्रत तथा शेषसप्तमुणधारी, (३) सामायिक च्रतधारी, (४) 
प्रोषधोपवासबत का आचारी, (४) भोगोपभोगो का विशेष संयसन की इच्छा से सचित्र वस्तु का त्यागी, 
(६) दिवस त्रह्मचारी, (७) रात्रिदिवा पूछ ब्रह्मचर्य का अनुयायी, (८) आरम्भ जनित पापों से अपने को 
बचाने बाला आर भत्यागी, (६) परिप्रह-धन, धान्य, वस्त्र, श्राभूषण, सुबर्ण, रजत, रत्न, जमीन-ग्ृह आदि का 
त्याग कर नाममात्र चार-छु: आवश्यक वस्त्र मात्र रखने वाला, (१०) ग्रृहारस्भ के साधारण से साधारण कार्यों 
से भी अनुसति प्रदान न करने चाला, (११) अ्रनिश्चित गृहरथों के यहा सित्षा भोजन मात्र भरहण कर, ध्यान 
ओर परोपकार से जीवन व्यतीत करने वाले एक या दो घस्तन्न मात्र के धारण करने वाला । ऐसे ग्यारह प्रकार के 
गृहस्थ सान गए हूं। पत्यक ग्रतिसा से कुछ न कुछ सदाचार की मात्रा बढती आइे हे झ्रोर प्रतिमारोहण की 
एक मात्र शर्ते सदाचार की वृद्धि ही हे। अ एमूल पत्रत से प्रारम्भ कर अन्त तक गृहस्थ के बारह ब्रतों को 
पूर्ण कर गृहस्थ को यह ग्यारह प्रतिमाएं इस दज ठक पहेचा देती हैं कि वह खडे हो कर एक बार ग्रहस्थ के 
घर भिक्ा से आप्त अन्न को अपने हाथ रूपी बतेन सें ही भोजन करता हैं, मख से मांगता नहीं | केवल लंगोटी 
मात्र वस्त्र रखता हैं | एक कानी कोंडी भी सम्पत्ति के नाम पर नहीं रखता। साधु संघ से ही मिवास करता 


हैं। अपन इस उत्तस सदाचार से वह अपने को इस योग्य बना लेता हे कि लंगोटीमात्र का त्याग कर देने पर 
उस से व साथ में कोई अन्तर नहों रह जाता | 


सच्चा जेन कौन है ? 
यह बात पहिले ही बता दी गई है कि सदाचार के उपासकों तथा उसके बल पर ' जआत्मपद” की 


विशिष्ट लेख ३४१ 


सर्वोत्तम कोटि को प्राप्त कर लेने वाले 'जिनः तथा उनकी वाणी? पर जिसकी अगाध श्रद्या हो, वह जैन दे । 
उसकी यह अवस्था अविरत” श्रवस्था मानी गई है। अतः वह श्रभी प्रतिमाओो की दृष्टि से कसी भी 
प्रतिमा पर अभी प्रतिष्ठिः नही है । उस मगे में प्रतिष्ठित होने के लिये यह आवश्यक हैं कि जिस प्रकार उस 
की जिन जेनधम ओर जेन गरु पर अ्रटल श्रद्धा है, घेसे ही उसकी श्रद्धा उसके विश्वास के अनुसार श्सारता 
भार द ख संतप्दता के कारण संसार से शभ्रशुचि वरिनश्वर रोग का घर होने से शारीरिक मोह से, तथ। ऐन्द्रिय 
काम भोग से उसे वराग्य पंदा करा दंती है, तो बह प्रथम प्रतिमा का अडुयायी गृहस्थ हो 
जाता है । 

साराश यह है कि ससार, देह ओर भोग की विरक्ति जिन्हे नहीं हुईं, बत्कि जिन्हे अभी संसार क 
एऐहलॉकिक सुख आर पारलेकिक सुख स्वगादि विभूति को अमिलाषा हे,जिन्ह भी देह को कात्पनिक सु दरता 
को देखकर अनुचित रूप से भी कामवासना जागृत हो जाती है, जो श्रभी इन्द्रिय सुख के लालच मे अनेतिक 
श्राचरण भी करने की हिस्मत कर लेता है, वह जेन गृहर्थ की पहिली सीढी पर भी पेर रखने का पात्र 
नहीं द्वे । आंगे बढने की बात दो वहुत दूर की हे । 

हर च्यरय समन्तभद्द ने स्पष्ट लिख दिया है कि.-- 

“सम्+ददशनशुद्ध: संसारशगीरभोगनिर्विण्णः । 
पठ-चगुरुचरणश रणी दाशनिक: तत्त्वपथगृह्य. ।!? 

यह प्रथम दर्ज के श्रावक ( प्रथम प्रतिमा ) का स्वरूप है| अनीति का वतन करने बाला, निर- 
पराध दसरो को सताने वाला, मायाचार, विश्वासधात तथा असत्य भाषण से पर को हानि पहचावर अपना स्वार्थ- 
साधन करने वाला, दूसरों के श्रविकार छीनने वाला, व्यभिचार करने वाला, विषय लपटी व्यक्ति जेनगृहस्थ 
के धर्म की प्रथम सीढी पर भी आराह्ण करने योग्य नही है । वह सदा नीति से बसंती हे श्र नतिक आचरण 
का समयथन करता है। “तक्त्वपथगह्म.” इस पथ से आचाय समतभद्र ने यह बात दपण की उरह स्पष्ट 
कर दी है | 

“वस्त्थुसहावी धघम्मो” 

धर्म के स्वरूप का प्रतिपादक यह वाक्य भी उक्त अथ को ही पुष्ट करता है | आत्मा का स्वभाव 
ही शआ्ात्मां का धर्म है। स्वभाव की प्राप्ति के लिये एक मात्र “सदचार” जिसकी एप्ठसूमि सढाचार ठदारा- 
धक और तज्निप्ठो की श्रद्धा से परिपुण हो, अ,वश्यक है । 


अचारयूलक व्यवहार 


यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न हो र क्छा है कि क्‍या जेन समाज को क्चल घम ही इष्ट हे ? सांसारिक 
व्यवहार से प्रया उन का जीवन शून्य है ९ उत्तर हे कि नही | जेन सम्पूर्ण लोक प्रवृत्तियो से भाग लेता है । 
जीवन का आनन्द उठाठा है | वह ससार से केदल विषरण और सनहस रद्दता है या रहना चाहिये, एसी बात 
नही है | तथापि चह सदा इरा बात का ध्यान रखते हुए कि अमक व्यवहार के पालन करने से मेरी श्रद्धा 
आर सदाचार फो धक्का तो नद्दी लगता, लोकव्यवहार का पालन करता है | श्रीमटाशाधर जी ने इस सम्बंध 
में स्पष्ट आज्ञा दी है किः-- 

“स्वाचाराग्रतित्नोम्येन लोकाचारं प्रमाणयेत््‌ |” 
रे 


अ्थोत्‌ ' अपने सदाचार की रक्षा का ध्यान रखकर ही लोकाचार का घतंन दर ।!' 
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के । 
७<: 
2५) 


“पढाचार7 शब्द से श्रहिसा, सत्यवचन, सरलता, निःक्रपट ब्यवद्धार, उचितता, नेशिकता, 
इन्द्रियसयसन, निलेमि, हादिक पवित्रता, ज्मा, परोपझार, फलनिरपेत कर्तव्य करने वी भावना दृत्यादि 
मानव जीवन के लिये उपयोगी सहसखो गुणों का समावेश होता है | 

जनागम के अनुसार जो अपने को प्रथम दज का श्रान्‌ सब से छाटे दर्ज का भी *'जें नए बना से, 
बह 'विश्व' क लिये सब से अच्छा व्यक्ति सिद्ध होंगा | क्योकि सदाचार ही जन घम का मलाधार हैं। 


इसी थे जीवन की सफलता ह आर इस्पक बिना सानवर्जीवन पशुद्धोवन बन जाता है | यही विश्व थी श्रशादि 
का मल हेतु हें । 


+ ञभे / 5 ७ 
मत्र आर यातष्ठाय॑ 
लेखक-त्री नाथूलाल जेब साहित्यरल, सहितावूरि, न्यायतीथ, शास्त्री 


वतमान से जिस विबय के सम्बन्ध से अ्रश्नद्धा शोर उपेज्ञा बढता हुईं दृष्टिगोचर होरही है, उसी 
विषय की चर्चा मे यहां उठा रहा ह | मंत्र ओर प्रतिष्ठा का परश्पर सम्बन्ध हो नो पर यहां विवेचन 
करना आवश्यक है | 

“अन्त्रयन्ते गुप्त साष्यन्ते इत मन्त्रा.” जो गुप्त रूप से बोले जाते हैं, उन्हें मन्त्र कहते हैं । 
ध्यवहार से मंन्नणा प्रोर मंत्री आादि प्रयोग इसी अथ को प्रकट क [ते हर | मंत्रण। ये एकात सेया प्रच्छुनन रूप से 
ही की जाती है | एकात औ्रों! शांव वातावरण में मन को एकाग्रतापूवक हो कोई कत्तव्य का भान हो सकता 
है | उसी प्रकार नियमानुसार शब्दों की योजना से बने हुए मनत्रों से विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न होने से कोई 
अर श्चर्य नही । सुन्तर श्रौर आकर्षक श दों की योजना सभी को मुग्ब कर लेती है | 


सामान्य रूप से मत तीन प्रकार के होते ह ---१ बीज मंत्र--जो एक अक्षर मे नव अक्षर तक 
के होते हैं| २ भन्न--दश अक्तर से बीस शअभ्रक्षर तक के ।३ साला--जो बीम शअ्रत्तर से अधिक के 
द्दो 


अकार से लेकर हकार तक के सभी श्रक्तरों का मंत्रशास्त्र से माद्वात्ग्य बताया गया है। स्वरो से 
भी सभी के चर्ण , ठेवता, उपयोग आदि का वर्णन मिलता है, जिनका कथन यह्ष करने से बहत विस्तार हो 
जायगा । इन स्वरो श्र व्यजनों से कोई शुभ रूप है, कोड अ्द्युभ रूप हैं| किन वरणो का किन बर्णो के साथ 
सत्रंध करने से क्या फ्ल द्वोता हैं, यह भी मत्र के अतिरिक्त व्यवहार से हम बरोलचाल से अनुभव कर 
सकते हैं | 
मंत्रों का जाप दीन प्रकार से किया जाता हैं--१ मानस ( मन से शब्याथं का चितन ], २ वाचिक 
( शब्दोच्चारण ) और ३, उपाशु ( सं श्रोष्ठ एपदन करते हुए ) और उच्चारण शांति, पुष्टि, वश्य, आकर्षण 
र्ंभन,.मारण विद्व पण भर उच्चाटन उेलिए हाथ, श्र गुली,आसन,माला, समय, हचनकुड समिधा थादि का पथक 
कथन हैं। म॒त्रा, रवादा, स्त्रथा श्रारि पढक्षवों का सी यथायोग्य प्रयोग होता है। सहाकवि धनजय ने मण्णि 
मंत्र, रसायन थआ्राद्वि को जिनेत्द्र का ही पर्योयचाची कह कर उन्हें सर्वेंप्तिद्दिदायक सिद्ध किया है। परन्तु यह 
सच अन्तरण साथो की प्रधारग्ता पर निर्भर है | कोई सी भावशून्य +त्रजाप या क्रिश्रकांड फलदाता नहीं 
दोता | बताया गया है कि एक करोड द्रव्य चढाने के बरावर एक स्तोत्रपाठ फल देता है, एक करोड स्तोत्र के 
समान एक बार क्रिया हुआ जय फलदायक है और एक करोड जप एक बार ध्वनि के वरात्र है, किन्तु चह् 
एुक करोढ़ चार का ध्यान भी एुक बार आत्सा के क्षमाहप परेणति के बरावर दे | इसका अभिश्नाय यही है कि 
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आन्सा की ओर जितनी उन्मखता एकाग्रता बदती जायगी, उतनी ही श्रन्य शक्ति भी संस्थित होती जायगी | 
पधाहरी प्रभाव भी सब उसी आत्मशक्ति के आरधीन है | इसलिए आन्स, से जब श्रनादिकांलीन कर्मा को नष्ट 
कर मक्ति प्राप्ति की सामथ्य है फिर वह श्रपनी एक्राग्रता, मंत्रों की घिद्धि ओर उनके प्रभाव का ग्रकट क्‍यों 
नहीं कर सकता है ? यही कारण है कि अजनचोर झआादि ने श्रद्धा और इृतता से श्राक्रशगामिनी विद्या श्रादि 
की सिद्धि कर ली थी | पर श्रद्धा कोई साधारण बात नहीं है | इस प्रकार मुक्ति के सम्तान मंत्रसिद्धि में भी 
सम्यक श्रद्धा, तत्सबंधी सम्यक ज्ञान ओर यवाचिधि सम्यक चारित्र प्रावश्यक हू | इनसे किसी की भी कमी 
होने पर पूरा फल नही होता | आहारादि का पाचन भी परिणांसों के श्रनुसार ताहओआझार राग्गदि का 
भी चित्तवृत्ति के अनुसार हो अमर होता देखा गया है | तयवानुशासन से लिखा ह कि जत्र कोई मंत्र जपने 

वाला पश्यनाथ ( या जिसका ) ध्यान करता है, उस समय उसकी आत्मा चेसी दो जाती हें शोर वह 
आत्सीय शक्ति द्वारा दी अयना अ्रभीष्ठ फल पाता हैं, विषद्समृह नष्ट करता हे । निश्चय ओर व्यवहार को 
अनेकांत दृष्टि से विचार करने पर जेसे बाह्य परिग्रह श्रद्रग ममत्य का भी कारण साना गया है, उसी प्रकार 
बाह्य विपादि के भोजन का ओर शाव्दिक मतन्नो का भी मन पर असर मानना पढ़ता हैं। ऐसा ने मान तो 
अप्ृर्तिक आत्मा के कर्मादि का वंधन ओर मद्यादि से होने व,ल। विकार केसे सिद्ध दोगा ? 


मन्त्र सवबधी चाय के पश्चान यहां प्रतिष्ठा की चचा भी करना श्रावश्यक हे | 


यद्यपि समस्त धार्मिक क्रियाकांड का यहां उल्लेख करना चाहिए था, पर 5रतिप्ठा शब्द से में 
अभिप्राय प्रतिमा ( त्रिंब ) प्रतिप्ठा आदि पर, जिनमे प्रतिप्ठा शब्द व्यवह्मत होता है, प्रकाश डालने का हैं। 
पंच कल्याण सम्बन्धी सन्‍्त्रो द्वारा किसी सावधातु, पाषाण आदि की शास्त्रोक्त निर्मापित अतिमा में, पंचपरमेप्टी 
के स्नज्ञत्व श्रादि गुणों का स्थापन करना प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा के स्थापना, टनिक्रिया श्रादि नाम हैं, जिनका 
भाव यह हें कि उन्ही के समान अपनी वृद्धि हो जाय | इससे “यह वे ही हे” यह भाव रूलकता है। इसकी पूजन, 
स्तवन शआ्राद्रि के लिये आवश्यकता हे क्योंकि सान्ात्‌ ऋषभदेव महायीर आदि जिनेन्द्र तो सिद्ध लोक मे 
विराजमान है अत: उनके आरश गुणों का स्मरण ओर उनके सदश बनने के लिये उनका सूत्तिमान तदाकार 
रूप स्थापित करना पढता है | इस के त्रिना साव स्थिर नहीं हो सकते | इन परमपद् में स्थित शुद्धाव्साओ 
को प्रतिसा के सित्रा उनकी प्रतिमा के स्थान मन्दिर, शास्त्र श्रादि की भी उक्त आदर के उद्देश्य से प्रतिष्ठा 


की जाती हैँ जो मदिरप्रतिष्ठा, चेदीग्रतिप्ठा, शास्त्रप्रतिप्शा ओर क्लशघध्यजाप्रतिप्ठा आ्रादि के नाम से 
कही जादी है । 


यह सब वाद्य जल, सरसो, सुपारी, अ्रक्षत आदि आदि द्रच्यों ओर अन्य मागलिक चस्तुशो 
से मन्‍्त्रो और अन्त्रो द्वारा की जाती हैं। शब्दों श्र अचेतन पद्ाथों से कुछ ऐसी स्वाभात्रिक शक्ति है कि 
उन्हें ठोक मिलाने और प्रयोग करने पर उनका प्रभाव अवश्य होता है। 'सणिपताला/ अन्थ से किस रत्न को 
कवर हा उपरण करन प्र क्या लाभ व हानि दोंदी है, यह बताया गया है। हवन सें जिन वह्तुओ का क्षेपण 
होता हैं उन से शरीर के व बाहर के बडे २ रोग व कीटाणु दूर हो जाते है | दर्शांगधूप ओर घो श्रादि सें हुय 
आदि रोगो को दूर करने की शक्ति है। प्रतिष्ठेय प्रतिमा, चेदी, ध्चजा श्वार कलश के निर्भाण और प्रमाण की 
विधि अ्र्लग २ है| प्रतिसा पावाण आदि की ग्राह्म सानी गई है, काष्ठ की प्रतिमा चहदी। वह भी सांगोपांग, 
शांत कर ध्यानारूद होनी चाहिए | ल्रिछी, ऊची, नीची और गडी हुई दृष्टि तथा रोहरूप, छोटा बढा पेट 
ऊू भा नीचा आसन,ये प्रतिमा संबनन्‍्धी दोष क्रमश, घन के, पुत्र के स्त्री के न श, संताप, प्रतिप्ठाप्क सत्यु, रोग 
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इत्यादि के कारण हो जाते है | अतः अपने नगर के ओर राज्य के कल्याण का इच्छुक कभी 
वास्तुशास्त्र का उल्लंघन न करे | कहते हे कि आजकल प्रतिष्ठापको घथ प्रतिष्ठाचायों फो लास के स्थान से 
प्रतिष्ठा से प्रायः हानि ही उठाते हुए देखा जाता है | इससे शास्त्रोक्त विधि विधान की न्‍्यूनता तो सम्भव हे 
ही, पर प्रतिष्ठापक शौर अतिष्ठाचार्य की श्रद्धा ओर आचरण का असाव भी एक खास कारण है। आचरण 
में केवल शुद्ध खानपान ही शामिल नहीं है धरन्‌ ब्रह्मचय ओर नेतिकता उससें सुख्य है | दोनों के लक्षणों का 
प्रतिप्ठापाठों में उद्लेख है | न्‍्यायोपार्जित धन से आ्राज कल प्रतिप्ठा कहां हो पाती है ? 


हन प्रतिष्ठाओों ओर सरक,र विधियों में जो क्रियाकांड है उस से कुछ भाग दूसरों का भी हो सकता 
है क्‍योंकि परस्पर जेन व इतर संस्कृति से आदान-प्रदान होता रहा है । इसी क्रियाकांड की विभिन्‍नता के 
आधार पर जेनो सें कह आस्नाय था पंथसेद हो गए है | 


जो प्रतिप्ठाएं पहले श्रधिक समय से सम्पन्न होती थी श्रोर जिनसे श्र्थ व्यय भी बहुत होता था 
व उनमे सुधार होता जा रहा है | ४ तिप्ठाचार्यों वो इन में बहुत लाभ हुआ करता था जिसके कारण यह 
वर्ग बदनाम है | पंचक्ल्याणक में भूला, भगवान के वस्राभूषण, गठजोडा, कलश श्रादि से होने चलो आस- 
दनी अरब तो मंदिर की आमदनी से रख छी जादी है। में तो प'चकल्याणक समान सब से बडी प्रतिष्ठा को 
कई बार आठ दिन सें सम्पन्न करा चुका हूं । जो लोग ब्रिंब प्रतिष्ठा सें पचकल्याणक विधि को नाटक बनाकर 
उपहास करते हे वे संस्कारों और मन्त्रविधियों के महत्व को नद्दी जानते | बिच प्रतिष्ठा मं थागमंटल, 
क्र'कन्यास और सूरीसन्त्र एभ्टूति मुख्य हैँ | मेरा श्रनुमव है कि ये तीनों द्वी प्रतिष्ठाओो मे विधिपूर्वक नहीं हो 
पाते | विशिष्ट मन्त्रकृत प्राणपतिप्ठा से ही प्रतिमा का चमत्कार और पूज्यता प्रकट होती है। यह प्रतिमा 
प्रतिष्ठित है या नही इसका ज्ञान अतिमा के दर्शन से ज्ञानी जन जान लेते है | अन्तरंग मन्त्र सस्कार के बिना 
बाह्य क्रियाकांड निःष्फल है । जिन सेन स्वासी ने कहा है कि “मन्त्रविहीन क्रिया से प्रयोक्ताशों की सिद्धि 
नही होती । जसे अस्त्र व नायक बिना केदचल पोशाक से सज्ञी सेना से विजय नहीं मिलती ।? जबतक 
सामने की बस्तु से चशिष्टय्य नही होगा तब तक हृदय में पूज्य छुद्धि ओर आकपंण पेदा नही हो सकता | 
प्रतिमा की सातिशयता उसकी विधिवत्‌ प्रतिष्ठा पर निभर है । 


इन्ही प्रतिप्ठाओ और मन्त्रसंस्कारों से हृदय पर प्रभाव तो होता ही हे पर इन से व्यक्ति ओर देश 
का शुभाशुभ भी होना व न होना जाना जाता है। प्रतिष्ठापाठमे बताया हे कि“जिनप्रतिष्ठा का प्रथम हेतु राज्य को 
सम्पत्ति, सुभिक्त, मिथ्यात्व का नाश है । ? मेने यह देखा है कि प्रतिष्ठा के बाद प्रतिष्ठापको की पूज दशा में 
सुधार होकर संपन्‍न दशा और गाव में भी सुखकी बृद्धि हो गई और इसके विपरीत भी देखा है । इसका कारण 
प्रतिष्ठा विधि के टीक होने न होने से उत्पन्न पुर ओर अपुरय कहा जा सकता है । 


श्राज आवश्यकता थ्रोर समय को देख कर ही प्रतिष्ठा श्रादि काय किए जाने चाहिय, बिना आवश्य- 
कता के मंदिरों ओर प्रतिमाओं की संख्या बढाने से उनकी रक्षा और पूजा का प्रबन्ध नही हो पाता दे। प्रतिष्ठा 
पाठ मे नवीन प्रतिष्ठा के बजाय जीणोंडार में विशेष पुण्य माना है। श्राबकों के पूजा शोर दान ये दो मुख्य 
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कत्त व्य साने गये हैं उनसे जद्ां जिसकी पश्रावश्यकता हो करना चाहिये। दान सें भी सामयिक श्रावश्यकताशों' 


का स्याल रखना चाहिए | 
ट्रस लेंस में धीतरागविज्ञानता के थ्ादर्श को प्राप्त करने के लिये श्रौर जिनपूजञा के लिये ३ िप्टा 


र् दा ९ ९ ७. 2. क्र 
श्रोौर मन्त्र पर सक्षेप से दिग्दशन कराया गया हे | मन्त्रपूवफ ही प्रतिष्ठा होती द्दे | अश्रतएव् दोनों में काय-कारण 
संचध हैं | धि 


सपकर, 


प्ा++(०)- ०८ 


/_ #/५ को 
आअनाश्चततावाद और स्याद्राद 
लेखकः--श्री न्यायाचाय १० दरवारीलाल जेन कोठिया, दिल्‍ली 


भगवान्‌ महावीर के ससय सें अनेक मत प्रवत्तक थ्रे । उनमें निस्न छः संत प्रवत्तक बहुत प्रसिद्ध 
थ्रे शोर उनका लोगों पर बहुत्त प्रभाव था--- 
4 श्रज्ञित देश क्म्बल, २ सवखलि गोशाल, ३ पुरण काश्यप, ४ प्रछक्रथ कात्यायन, € संजय 
चेलट्विपुत्त, ओर ६ गाँतम चुष्ध | 
इनमें श्रजितकेश कम्बल और सक्‍्खलि गोशाल भौतिकवादी, पूरण काश्यप और प्रक्र्‌ थ कात्यायन 
यतावादी, संजय वेलट्टिपुत्त अनिश्चितताबादी श्रोौर गोंतम घुद्ध क्णिकवादी थे । 
प्रस्तुत में हमे संजय के मत को जानना है | श्रत: उन के मत को नीचे दिया जाता है । दीघ 
निकाय? से उनका सिद्धान्त इस प्रकार दिया है।-- 
“यदि आप पूछे, क्या परलोक है? तो यदि में समझता दोऊँ कि परलोक है तो 
श्रापको चतलाऊ' कि 'परलोक है! | में ऐसा भी नहीं कठता, बेसा भी नहो कहता, दसरी तरह 
भी नही कहता । मे यद्द भी नहों कहता कि वह नहों हे।? में यह भी नहीं कहता कि घह 
नहीं नहीं है। 'परलोक नही है, परलोक नहीं नहीं दे?! देवता ( >ऑपपादिक प्राणी ) है , .। देवता 
नही ह्दे, हैं भी और नहीं भी, न है, ओर न नहीं है | .... . .अच्छे-चुरे कम के फल है, नही हैं, हैं भी, ओर 
नहीं हैं, न हैं भोर न नही हैं | तथागत (मुक्त पुरुष ) मरने के बाद होते है, नहीं होते हैं . ./--यदि 
मझरूपे एसा पूछे, तो में यदि मे ऐसा समझा होऊ' ...तो ऐसा आपको कहू। से ऐसा भी नहीं कहता 
बँत। भी नहीं कहता ,..| 
इसा से कुछ मिलता-जुलता आचार्य विद्यानन्द ने भी अष्टसहस्ली से सजब का सत्त बदल।/या हे 
ओर उसकी आ्नोचना को है । 

“द्य स्तीति न भणासि, नास्तीति च न भणामि, यद॒पि च भणामि तदूपि न भणासि,इति दर्शम मस्त्विति 
कश्चित्‌, सोडपि पापीयान्‌ | तथा हि सदुभावेतराभ्यामनभिलापे वस्तुन., केवर्ल मुकत्व जगत; स्पांव्‌, 
विविप्रतिषेघष्यवहारशयोग।त्‌ | न हि सर्वात्मनानभिलाप्य स्वभाव छुद्धिरध्यव ध्यत्ति | नचानध्यचसेय॑ प्रमितं नाम 
गृद्दीतस्‍्यापि ताइशस्यागहीतफद्पत्वात्‌ | मूच्छीचतन्यचवद्ति [?-अ्रष्ट स० पृ० १२६। 

समय का जो मत उह्लिखित किया गया है उससे पाठक देखेंगे कि सजय परछोक, देवता, कर्स- 
फन्‍द झोर मक्त पुरुष इन अतोनिद्रय पदाथां के जानने सें अ्रसमथ था ओर इसलिये उनके बारे से वह कोई 


१७८ हुकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ॑ 


निश्चय नहीं कर सका था। जब भी कोई इन पदार्थों के बारे से उससे प्रश्न काता था तो वह चतुप्कोटि 
विकल्प द्वारा यही कहता था फि में जानता होझ तो बतलाऊ शरीर इसलिये निश्चय से कुछ भी नही कह 
सकता |? अत; यह तो स्पष्ट है कि संजय श्रनिश्चिततावादी अथवा संशयवादी था और उसका मत अ्रनिश्चितता- 
बाद या संशय चाद था | रल 
जनदश न का स्पराद्वाद 
परन्तु जेनदश्शन का स्पाद्वद संजय के उक्त श्रनिश्चितताबाद अबबा संशयवाद से एफदस भिन्न आर 

निपवादयफ है। ठोना से पूर्व पश्चिम अथवा ३६ के अ को जमा अन्तर हे | जहा संजय 
का उचत बाद अनिश्वयात्मक हे वहां जेन दशन का स्थाहाद निणंय कोटि को लिये हुए है । वह मानव को 
सहज चघुद्धि को भ्रम से नही डालता | बल्कि उससे श्राभासित अथवा उपप्थित धिरोधों व सानन्‍्देहो को दूर 
कर वस्तुठत्व का निर्णय कराने से सक्षम होता है। प्रकट हें कि समस्त पदार्थ अनेकधर्मास्सक ह--उनमें 
प्रत्येक से नाना धर्म पये जाते हैं ओर इसलिये उन्हे अनेकान्तस्वरूप साना गया हैं | पदार्था की यह 
अने क्ानतस्थ झूपता स्वासाविक हैँ, काल्पनिक नहीं। यही वस्तु में धनेक धर्मा का स्वीकार व प्रतिपादन 
जेनो का अनेकान्तवाद है। संतय के बाद को जो विद्वान अनेकान्यवाद बतलाते हैं वह युक्त नही है, क्योकि 
संजय के वाद से तो एक भी धर्म अथवा सिदह्दान्त का स्वीकार या स्थापना नहीं हें , किन्तु अ्रनकान्तवाट से 
अ्रस्तित्वादि सभी धमो की स्थापना ओर निश्चय है । जिस जिस प्रपेज्ञा से वे धर्म उससे व्यवस्थित एवं 
निश्चित हैं उन सबका व्यवस्थापक स्याद्दाद है। स्याह्ाद ओर प्रनेकान्तवाद में यही भेद हैं कि अनेकान्तवाद 
तो वस्तपरक द्वोने से व्यवध्याप्य हे ओर स्पाहद उसका व्यवध्यापक हैं। दूसरे शब्दों से अनेकान्तवाद 
वाच्य-प्रमेय रूप हे ओर स्य द्वाद नि्यायक-पराचक्र रूप हैे। वास्तव से शअ्रभेकान्तस्वरूप वस्तु को ठोक दीऊ 
सममभने-समकाने, प्रतिपादन करने-कराने के लिये ही स्याह्माद का श्राविष्कार किया गया है, जिसके प्ररूपक 
जेनों के सभी ( २४ ) तीथंड्ूर है। अन्तिम तीथड्डुर भगवान महावोर को उसका प्ररूपण उत्तराधिकार के 
रूप से २३ व तीथड्भुर भगवान पाश्वनाथ से, तथा पाश्वनाथ को कृष्ण के समकालीन २२ थे तीथड्डूर 
अरिप्टनेमि से मिला था । ओर इस तरह पूर्व तीर्थ क्र से अग्निम तीर्थंकर को स्याद्वाद का प्ररूपण प्राप्त हुआ 
था | इस युग के प्रथम तीथकर ऋषमदेव ह जो श्राद्व स्थाद्वादप्रसपक हे।स नु जन तार्किक रवामी 
समन्तभद्र॒' और अकलइ् दुए* ज से प्रख्यात जनाचायां ने सभी तीथंकरों को स्याह्रादी--स्याह्ादप्रतिपाइक 
वचतलाया हैं श्शार उस रूप से उनका गुणकीतेन किया है। प्रत्येक तोथड्ूर का उपदेश 'स्यथाह्वादामतगभ! 
हांता है आर व स्याद्वावपुणयादाध होते ह। अत जो घथि 'नू यह समझते हे कवि भगवान्‌ महावोर स्याह्वादके 
प्रतिष्ठाता हैं बह उनका अ्रम है , क्‍योंकि स्थाद्राद जनदशन का मोलिक सिद्धान्त है और वह भर्चा न 
महावोर के पूव॑ंवर्ती ऐतिहासिक एवं प्रागंतिहासिक काल से समागत हैं | 








१ बन्वश्च सोक्षश्च तयोश्च हेतू वद्धश्च मुक्तरच फल च मुक्ते । 
स्याद्रादिनों नाथ तवेब युक्त' नेकानन्‍्तहृष्ट सल्वमतो5सि शास्ता? ॥ 
स्वयभूस्तोत्र श्लोक *४। 
२, 'घमतीथड्डरघभ्योउस्तु स्थाह्रादिस्यो नमो नमः । 
वृषभादिमहावीरास्तेम्य: रव[त्मो पत्नच्धये”? ॥ १॥ लघीयस्त्रय । 


विशिष्ट लेख ३४६ 


स्याह्नद का अर्थ और प्रयोग 
स्थाह्राद! पद स्थातः ओर बाद! इन दो शब्दों से बना है। स्थात्‌? अव्यय निपात शब्द है, 


धात अथवा अन्य शब्द नहीं है। उसका अथ हैँ कथचित्‌ , किचित्‌, किसी शअ्रपेक्षा, कोइ एक दृष्टि, कोई एक 
धर्म की विवत्ता व कोई पक ओर । ओर 'बादः शब्द का श्रथ हे सान्यता अथवा कथन । जो स्थात्‌ (कथचित) 
का कथन करने वाला अथवा स्यथात्‌! को लैकर प्रतिपादन करने बाल। है बह स्थ्गद्गाद हैं। अर्थात जो 
सर्वथा एकान्त का त्याग कर अपेक्षा से वस्तुस्वरूपका विधान करता है वह स्पाह्व|द है | कर्थंचितवाद, 
अपेत्तावाद आदि इसी के दूसरे नाम है--इन नासो से भी उसी का बोध होठा है। जेनतार्किकशिरोसणि स्वामी 
समन्तभद्ग ( २-३ री शत्ती ) ने आप्तमीसास्ता ओर रवयस्भूस्तोत्र से यही कहा हे---- 
स्थाहाद; सर्वेर्थकान्तत्यागात्स्वृत्त चिद्दिधि ] 
सप्तभड्ग नयापेक्षो हेयारेयविशेषकः ॥ १०४ ॥ आप्तमीमांसा | 
सदेक. नित्यवक्तव्यास्तद्विपक्षाश्च ये नया'। 
सवथेति प्रदुष्यन्ति  पुष्यन्ति स्थादितीहिते ॥ 
सर्वधा नियसत्यागी . यथारहप्रमपेक्षक । 
स्वाच्छब्व स्तावके न्याये नान्येषामात्मविद्विषाम्‌ ॥ स्वयस्मूस्तोत्र । 
आन 'स्थात! शब्द न तो सशय का परयायवाची हैं, न अ्रधाथंक है ओर न 5 निश्चयात्मक | 
वह तो यविद्वाजत घस्सो की गोंणता ओर विवज्षित धर्म की श्रधानता को सूचित करता हुआ विवक्षित हो 
रहे धर्मका विवान एवं निश्चय कराने त्राला है । सजय के अनिश्चिततावद्‌ को ठरद वह अनिर्णीति अथवा 
वस्ततस्व॒ की सर्व था अवाच्यता की घोषणा नही करता। उसके द्वरा जेरा प्रतिपादन होता है चह समन्तमद्र 
के शब्दाी में निम्न प्रकार हैं :-- हर 
कथडठिचत्ते सदेवष्ट कथांध्वदसदेव तत्त। 
तथोभयसवाच्य व नययोगानत् स्वेथा ॥१४॥ 
सदेव सब को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टय।त्तू । 
असदेव विपयासानन चेन्न व्यवतिष्ठते।२५। 
क्रमार्पितद्वयाद छत  सहावाच्यमशत्तित: 
अबत्तव्योत्तरा: शेषास्त्रयों भड्ा' स्वहेतुतः ॥१६। आप्ननीमासा | 
अर्थात्‌ जनदशंन में समग्र वरत॒तल्व कथव्चित सत्‌ ही है, कथव्चित्‌ श्रसत्‌ ही हैं, तथा वथब्चित्‌ 
'उभय ही है ओर कथज्चित अवाच्य ही है, यह सब नयविवक्ता से हे, सबथा नही । 
बरूपादि ( स्वद्वव्य, स्वच्षेत्र, स्वकराल, स्वभाव इन ) चार से उसे कॉन स्त्‌ ही नही मानेगा 
ओर पररूपादि (परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल परभाव इन ) चार से कोच उसे श्रध्त्‌ ही' नही मानेगा ? 
यदि इस तरह उसे रघ्रीकार न किया जाय तो उस «) ब्यवरथा नहीं हों सकती | 
क्रम से अर्पित दोनो ( सत्‌ ओर अखत्‌ ) की श्रपेज्ञा से बह कथथंचित्‌ उभय ही है, एक साथ दोनो 
( सत्‌ और असत्‌ ) की अपेक्षा से वस्तु को कह न सकने से अवाच्य ही है । इसी प्रकार अवक्त ठप के बाद के 
अन्य तीन भज्ञ ( सदवाच्य, असठवाच्य, आर सदसदवाच्य भी) अपनी विवत्ञाओ से समझ लेना चाहिए ] 
ड़ यही जैन दर्शन का सप्तभगी न्याय है, जो घिरोधी अविरोधी घर्म युगल को लेकर प्रयुक्त किया 
जाता है और तत्तत्‌ अपेक्षाओ से चस्तुधर्मों का निरूपण करता है । स्थाह्द एक विजयी योद्धा है और 


३४० हुँऊमचन्द अभिनन्द्न भन्थ॑ 


लप्तभंगी न्याय उसका अस्त्र शस्त्रादिरूप विजय साधन है. | सप्तभंगीन्याय के हरा ही स्थाद्ाद वस्तु के 
धर्मों का कथन करदा है | 
सप्तभंगी न्याय 

जैन दुशन के इस सप्तभंगी न्याय का यहां कुछ स्पष्टीकरण कर देना श्रभुचित न द्वोगा । 

सात भगो के समूह का नाम सप्तसगी हें | सप्तभगी में थे सात भंग (उत्तर वाक्य) इस 
प्रकार है.-- 

(१) वस्तु है "--कथ्चित्‌ (अपनी द्रव्यादि चार भ्रपेज्ञाओं से)वरतु हैं ही-र तरदस्त्येव घटादि चस्तु । 

(२) वरतु नहीं हे ९--कथचित्‌ ( परव्रव्यादि चार श्रपेज्ञाओों से ) वस्तु नही ही हँ-स्थान्नास्त्येब 
घटादि चस्तु। 

(३) वस्त है, नही (उसय) है ?-क्थंचित्‌ ( क्रम से विवक्षित दोनों रबह्रच्यादि ओर परव्रच्यादि 
चार अपेक्षओं से ) बम्तु है, नहीं (उपय) ही है--स्यादरित नास्त्येव घटाड़ि वस्तु । 

(४) बर्तु श्रवक्तव्य है ?-- कथचित्‌ ( एक साथ विवज्ञित स्वह्नब्यादि ओर परढ्रव्यादि दोनों अपे- 
क्ञाओ से कही न जा सकने से ) वस्तु अवक्तब्य ही हे--स्थाववक्तब्यसेव घटादि वस्तु! 

(४) चरतु 'हे---अवक्तव्य हैं  कथब्चित्‌ (स्वह्रच्यादि से श्रोर ओर एकसाथ विवज्षित दोनो स्वपर- 
द्रव्यादि की अपेक्ताओ से कहीं न जासक्ने से वस्तु 'है-- अ्रववतव्य ही हेः-स्यादस्त्यवक्तव्यसेच घटादि बस्नु | 

(६) वस्तु 'नहीं--अवक्तव्य' हे?--व थद्ित्‌ (परद्वव्यादि से ओर एक साथ विवज्षित दोनों स्व पर- 
द्रव्यादि थी अपेक्षा से कही न जा सबने से ) वस्तु नहीं-अवत्त व्य ही हेः- स्यान्नास्यवक्तव्यसेव घटादि 
वस्त्‌। 

(७) वस्तु 'हैः नहीं- अवक्तब्यः ( दे -म्थचित्‌ ( क्रम से अर्पित स्वपरद्रब्यादि से भर एक साथ 
ऋष्षित स्वप्रद्रव्यादि की अपेक्षा से कही न जा सकने से ) बरतु 'हे-नहीं और शवत्तव्य ही हे'--स्थादस्ति 
नास्त्यवक्तव्यसेव घटादि वस्तु । 


इन सात भंगी में पहला, दूसरा और चाोथा ये तोन भंग तो मौलिक हैं ओर तीसरा पाचर्षा ओर 
६ ठा ट्विसओोगी तथा सातवां जिसयोगी भनज्ञ हैं. ओर इस त+ह अन्य चार भन्ञ मूलभूत तीन भज्ञों के सयोगज 
भड्ड हैं, जेले नमक, मिचे ओर खटाई इन तीन के संयोगज स्वाद चार ही बन सकते हँ-- नमक-मिर्च, नमक- 
खटाई, सिर्च खटाई ओर नमक-मि्च-खटाई । इन से ज्यादा या कम नहों। इन सथोगी चार स्थादों से मुल 
तीन स्वादा--नमक, मिच गेर खठाई, को और मिला देने से कुल स्वाद सात ही बनते हैं| यही सात भथो की 
घाद हू | चस्त से यो तो अनन्त धम हें, परन्त प्रत्यके धम को लेकर विधि-प्रतिषिध की »पेक्ता से सात ही 
धरम व्यवसत्यित हें--प्रत्व, असत्व, सत्वायत्व, अवक्तन्यत्च, सत्व'च कब्यत्व, अमत्वायकक्‍्तब्यत्व और सत्वासत्या- 
वच्तव्यन्व | इन सात से न कम हें ओर न प्यादा | अ्रतएव शझ्ठाकारोकों सात ही प्रकार के सन्देह,सात ही5 कर की 
विज्ञासाए ओर तन्दुत्पन्त सात ही प्रकार के अश्न होते हैं ओर इस लिये उनके उत्तर वाक्य सात ही होत हैं जिन 
सप्तभग था सप्तभज्ञो के नाम से कहा जाता है| इसी तरह एक-अनेक, नित्य-अनित्य आदि विरोधी झुगलों 
को लेकर भी सात भंग होते हैं ओर इस तरह अनन्त सप्तभन्जलिया जैन दशन से कही गई है । 


अत: स्याद्गाद! के स्यथात्‌? शब्द का अर्थ हो सकता है? ऐसा सन्देद्द श्रथवा अ्रमरूप नही है । उस 
का तो कथंचित्‌ (किसी एक अपेक्षा से) भ्रथ है, जो निंय रूप है। उदांहरणा्थ एक देवदत्त व्यक्ति को 
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लीजिये | वह पिता-पुत्रादि श्रनेक सम्बन्धों से पितृत्व पुत्रत्वादि अनेक धर्मरूप है | यदि जैनदर्शन से यह प्रश्न 
किया जाय कि क्या देवदत्त वित्ा है ? तो इसका जेनदशन स्थाद्वाद द्वारा निस्त प्रकार उत्तर देगा--- 

१, देवदत्त पिता है -- अपने पुत्र की अपेज्ञा से--'स्यात्‌ देवदत्त' पिता अ्रस्ति |! 

२. देवदत्त पिता नहों हे--अ्पने पिता, सामा आदि की श्रपेत्षा से क्योंकि उनकी अ्रपेक्षा से तो धहद 
पुत्र, भानजा आदि हें- स्थान ठेचदत्त . पिता नास्ति /! 

३, देवदतत पिता है श्रीर नहीं हे--श्पने पुत्र की अपेक्षा और पिता, सामा आदि की अपेक्षा से-- 
स्थात्‌ देवदन, पिता भ्रस्ति ना।तित च 2 

४ देवबदत्त अवक्तव्प हे-एक साथ पिता पुत्रादि दोनो” अवेक्षापरों' से कह्दा न जा सकने से-- स्प'त्‌ 
देवदत्त: अवक्तव्य !? 

& देवदत्त पिता हें-- श्रवक्तठप हु!-अपने पुत्र की श्रपेत्ञा तथा एक साथ विता, पुत्रादि द नो अपे* 
चाओ' से कहा न जा सकने से -- स्थात्‌ देवदत्त पिता श्रस्त्यचक्तव्यः |? 

६ देवद्तत्त पिता नहीं है--अवक्तव्य है--अपने पिता, मामा आ्रादि की अ्रपेत्षा ओर एक साथ 
पिता-पुत्रादि दोनों श्रपेत्त ओं से कहा न जाने से-- स्थात्‌ देवइत पिता नाम्त्यवक्तब्य | 

७ देवदत्त पिता है और नहों है तथा अ्रवक्तन्य--क्रम से विवक्षित पित। पुत्नरादि दोनो' अपेक्ष/ओ' से 
और एक साथ विवक्धित पिता पुत्राद दोनो अ्पेक्षाओ ले कहा न जा सकने से--'स्यात्‌ देवदत्त, पिता अ्रस्ति 
नौस्ति चावत्तव्यम्च |? 

जैन दर्शन से प्रत्येक वाक्य से उस के द्वारा प्रतिपाद्य धम का निश्चय कराने के किये एवं? कार का 
विधान अभिद्वित है जिसका प्रयोग नय विशारदी' के लिये यथेच्छ दै--वे कर चाहे न कर | न करने पर भी 
उसका अ्रध्यवसाय वे कर लेते हैं। 

इस विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हें कि संजय वेलट्टिपुत्त के अनिश्चिततावाद से जन 
दर्शन का स्थाहाद एक मिन्‍म ओर निर्णयात्मक सिद्धांत है ओर वह यथाप्रतीतिवस्त॒ुतत्घ का ध्यचस्थापक है-- 
वस्तु में अनेक धर्म हें पर कोन घसे किस श्रपेज्ञा से व्यवस्थित हैं, इसी बात की स्याह्ाद व्यवस्था करता है। 
इसके बिना हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते अर न अपने तसास व्यवह्दार कर सकते हैं । 

हमें आशा हें कि स्यथाह्ाद के सम्बन्ध सें जेनेतर विद्वन्‌ ठीक तरह से ही समझने औभोर उसक 
उल्लेख करने का प्रयत्न करंगे । 


गा आल 


जैन धर्म की सावभोगमिकता 


लेखक--श्रीयुत सुमेरचन्द जी दिवाकर न्‍्यायतीर्थ शास्त्री, पर्मदिवाकर वी० ए०. एल० एल० बी०, सिवनों 


हा 


मुझसे यह य्राग्रह किया गया कि में जेन धर्म की सा्वभामिकता पर प्रकाश डाल्य | स्थूल विचर 

ने त्तो यह बताया कि जैनधर्म को बिना सोचे समझे सार्यभोम बताना विवेक की परिधि के परे की बात है | 
आ्चाय शिरोमणि समतभद्र ने लिखा है “न धर्मो घामिकेबिना?अत; जेन घर्स को सार्वमभाम ([77एश९ए४8७]) 
हने के पूथ यह देखना आवश्यक है कि क्‍या आज की तीन शअ्ररत्र से अधिक कही ज्ञाने घाली मानव जाति 
जैन धर्म को मानती है। जनगणना के श्रांकडों के श्राधार पर जब जेंनो की सख्या कोटि प्रमाण भी नहीं, 
तब जेन घधम की विश्वव्यापकता की बात सोचना सत्य से असबंधित धार्मिक मसता का श्रावेश ही सानना 
होगा । बहुसख्या द्वारा मान्य धर्मों के समन अल्यसंख्या ढ्वारा आराधित धर्म को असार्व त्रोस मानना होगा । 
क्ितु सूचम ओर गंभीर चितन से यह यथाथे बात व्यन से थ्राई कि छुछ दूसरे आधार भी तो ह, जिनके 
कारण जैन धर्म को सावभोमस कहना सत्य श्र समीचीन है । 


प्र 

हमारा आद्य कर्तव्य यह है कि इस सर्व प्रथम यह जान ले कि यथार्थ में जैन धर्म क्या हैं ? फर्म 
शत्रुओं को जीतने बाले जिन भगवान ह्वारो बताया गया धर्म जेनघम है| आत्मा की स्वाभाविक अवस्था 
को ही जिन भगवान ने आत्मा का धर्म कहा है | अत: अहिसा, ब्रह्मचयं आदि सदबृत्तियो को आत्मा का 
धर्म मानना चाहिये | निश्वति या विभाव को अरधर्म मानना चाहिए | क्रोध, मान, साया, लोन, या हेष, सोह 
आदि जधन्य बृत्तियो के विक्रास से आत्मा की स्वाभाविक निर्मेलता शोर पवित्रता का विनाश होता है । सत्य, 
अहिसा, अपरिग्रह आदि को अभिवुद्धि तथा अभिव्यक्ति से आत्मा अपनी स्वाभाधिकता की ओर प्रगति करता 
हुआ स्वर धर्ममय वन जाता है | जेनघर्स वस्त स्वभाव को धर्म मानता है, स्वभाव स्वभाववान्‌ से एथक 
हीं पाया जाता, जेघे उप्ण स्वभाव उप्ण स्वभाव वाले अग्नि से विरहित नही देखा जाता। अतएव प्रत्येक 
जीव के साथ पाए जाने वाले स्वभाव को धर्स मानने याला जेन घस क्यों न सावेभीोसिक कहा जायगा ? इस 

धर्म की सीसा से मानव समाज मात्र सोमित नहीं, बल्कि प्राणीसात्र को अपनाने घाला यह आत्मधर्म है । 


.. इस धर्म का द्वार सर्व जोचों के लिए खुला है शोर इसकी अहिसासयी छाया से छोटे बचे सभी 
जीव बंठकर अपना संताप दूर कर सकते है | यह स्व॒,थ या पत्तपात की तुला पर स्वरर्मी मानव समुदाय का 
विशेष रूप से वर्गीकरण नहीं करता है । जब यह प्रत्येक जीवधारी को अपना अभिन्‍न अद् अनुभव क्र उसके 
रक्षण को सतत उद्यत रहता है, प्ररणा देता है, ओर उनके जीवन से प्रपना जीवन और उनके संहार से अपनी 

रुत्यु मानता है, अनुभव करता है तब यह उन सभो जीवो का धर्म साधिकार कहा जा सकता है । दूसरे 


: रै४३३ 


क .. न्‍छ के ४३ 





$ “ क्र रे > 


पु £ ] है 
जभ + 2 डिए 2, हचआओ #िओऊओ हे जी टर 4 «३ ्त न 
“व्यय ०+ आय ७७१फुन-+नयूछा कक अत पीकाा5 तल अब आफ. जी 


मा आया 
(+ क हे $४ हद हे ७» ०५» 





स्वर्गीय रायबहादुर सेठ मूलबन्द जी साहब सोनी ने नसियॉजी का निर्माण कराकर जेठ 
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जीवों का संहारक उनका धसम साना जाय, और उनका रक्षक उनसे असंबंधित सोचा जाय, यह विचार 
प्रसंगत सां दीखता हू | 
जेन पुणण सें एक कथा है. | एक बालक के प्रति दो स्त्रियों सें मातृत्व सम्बन्धी विधाद हआ। 
कगढा तय करने का समस्त प्रयत्न जब्र बेकार हुआ, तब चतुर निर्णायक ने कहा, इस बालक के दो विभाग 
करके प्रत्येक साता बनने बाली स्त्री को एक २ भाग दे दिया जाय | यह चाणी सुनते ही वास्तविक माता 
बोल उठी, इस बच्चे को मारो मत, मेरी दूसरी चहिन को ही दे दो | जहाँ यह पीडित अन्त करण से कहती 
थी, वहां दूसरी स्त्री चुपचाप थी । इस चत्तुर प्रक्रिया से निर्णायक ने यह निष्कर्ध॑ निकाल लिया कि यथार्थ 
' माता यही हैं, जिसके हृत्य में बालक के प्रति ममता हैं | जो उसकी पीडा से व्यथित्त होती है। इस कथा के 
प्रफाश में यद्ध कहना सगत होगा कि प्राणीमात्र का धर्म चही कहा जायगा, जो प्रत्येक जीवधारी की ब्यथा से 
व्यथित हो | उसके निवारण के लिए यथ.थ सें अपना सदस्य न्‍्योछावर करने को तत्पर रहे | इस प्रकार विश्व 
के रस्षण की ओर सर्वन्न अ्रभय के अ्रखण्ड साम्राज्य की स्थापना करने की जेन तीर्थट्वुर की ही शिक्षा रही 
है। जिस संरक्ृति के उन्‍नायक दीर्थद्वर नेमिनाथ की पत्मा विवाहोत्सव के प्रसंग पर पशुश्रो के करुण ऋन्‍्ढन 
से व्यधित हो उठी और उसने राज उन्या राजीमती के पाणित्रहण का विचार छोड दिया | सर्वत्र करुणा की 
पुण्य धाए प्रधादित करने का निश्चय कर राजवेसव को छोडा और आत्म-सामथ्य संवर्धन निमित्त विख्यात 
गिरमार पर्वत पर तपश्चयो की, जिस धर्म के अ्रन्तिस तीथड्ुर महाचीर ने गहस्थाश्रम से बिना प्रवेश किए 
तारुण्य काल से ही भोग-व व का त्याग कर ध्रात्म-साथना की श्रोर पश्चात्‌ अश्रहिंसा का समर्थ प्रचार किया, 
जिससे आज सारा ससार सुपरिचित दे, उस धर्म को ही सब्रका धर्म कहा जा सकता है | अरहिसा धर्म के 
सभी प्राणी थात्मा हे. तव उसको अपना प्राण बनाने चाला जेनधरम क्यो न सावभोम कहा जायगा ? यहा 
शीर्षमगणना करने की शेली के स्थान में दृदयो की गणना करने की शेली रवीकार करना सगत होगा। 
गांधी जी के द्वारा पूज्य माने गए जन मह त्सा श्री राजचन्द्र कहते हैँ, “राग, द्व ष ओर अज्ञान का नष्ट होना 
दी जनमार्ग है |!” कॉव बन(रसी दासजी के शब्दों से वे कहते थ्रे कि 
घट घट अतर जिन बस , घट घट अंतर जेन। 
मत-मदिरा के पाव सी, सतवारा समुझे न ॥ 
अर्थात्‌ घट-घट मे जिन बसते हैं ओर घटबट में जेन बसते हे। परन्तु मतरूपी मविरा के पान से 
मत्त हआ जीव यह वात नहीं समझता |? (श्रीसद्वाजचन्द्र प्‌ृ० *३) 
झैन अन्थों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि सानव समाज के सिवाय श्रन्थ योनियों के जीव- 
चारिय । ने भी. इसकी समाराधना की है। भगवान पाश्वनाथ ने कुछ भवपूव गजराज की पर्यात् में अहिसात्मक 
धर्म को धारण क्रिया था। इसी प्रकार तीथंकर महाचीर ने सी पूचभव से सिह की पर्याय मे करुंणा चुत्ति 
का व्रत स्वीकार कर निर्दोष रूप से पालन किया था। ऐसी करुणा की साधना के कारण क्रसिक विकास 
करती हुई आत्मा तीथेकर बन दया को मंदा।कनी द्वारा विश्व को पुनीत किया करती हे | तत्वज्ञान की ज्योति 
नर, पशु, सुर एवं नारकी जीबों मर उत्पन्त हो सकती है, अ्रतः जन विचार को सार्वभामिकता स्वीकार करना 
सम्यक हे | 
 ताकिक अक्लंक का यह कथन बडा सार्मिक है कि जगत्‌ से पाए जाने चाले विविध उपासकों के 
उपसस्य देव अनेक हैं ओर उनकी वेष-भूषा पृथक पुथक्‌ प्रख्यात हूं। एक दिगम्प्र सुद्रा का ही समस्त जगत से 
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प्रसार पाया जाता है। जब जिनेन्द्र के शासन की स॒द्गां जड-चेतन समप्त विश्व में सर्वत्र सवंदा नयनगोचर 
होती है, तव उस धर्म की विश्व व्यापकता के विरुद्ध कोन तक की तजनी उठाने का परिहास एवं परिताप- 
प्रदः प्रयत्न करेगा | अकलक रुतोन्र का यह पद्य कितना सुन्दर तथा सत्य घिचार सम'न्‍्व॒त है 
नो हृह्मांकितभूतल न च हरे शस्भोन मुद्रांकितम , 
नो चंद्राककर्शंकित सुरपतेवजाक्त नेंब॑ च। | 
पड्वकक्त्र'म्वुज- वोद्ध देव- हुतसुक यज्ञोरगैना'कित 
नग्न पश्यत वादिनो ऊगदिय जेनेन्द्रमुद्रांकितम्‌ ॥ अ्रव लंकरतोन्र ११ 
जिस प्रकार जेनत्व की प्रतीक दिगस्दर सुठ्ा की सावभोम्तिकता प्रत्येक के अनुभव गोचर हें, 
उसी प्रकार जेंन धर्म के प्राण स्थाह्ाद की सका भी विश्वव्यापिनी है ? छोटे ले दीपक से लेकर 
आकाश सहश विशाल चस्तु भी नित्यता के साथ क्थधंचित्‌ अनित्यता रूप अनेकान्त भाव से भूघत है | ऐसा 
कोह भी पदार्थ अनुभव में नही आता है, जो सत्रथा क्षणिक हो अथवा सबंधा नित्य ही हो | यदि एकान्त 
तणिक विचारवाद का साम्राज्य होता तो प्रत्याशिज्ञान, स्मरण आदि का असद्भधाव पाया जाता और यदि 
एकान्त नित्यता की मुद्रा समस्त विश्व पर होती, तो परिवतन के पुजवचिश्व की विविधता का लोप हो 
जाता | इसी ठत््त को सुन्द्रताप्तवक आचाय हेमचन्द्र ने इस प्रकार व्यक्त किया हे (+-- 
आदीपसाव्योम समस्वभाव स्याद्वदमुद्रानतिभेदि वस्तु । 
तन्नित्यमेबंक मनित्य मनन्‍्यदिति त्वदाज्नाद्विपतां प्रत्मापा।। . अ्रन्ययोगव्यवच्छेदिका 
स्थाह्राद विद्या के प्रकाश से जेनदृष्टि पत्चान्चता से पूर्णतया उन्मुक्त है। वह अविनाशी उस सत्य 
तत्व को प्रकाशित करती हे, जो विश्व-चंद्नीय है । तत्वचष्टि होने के कारण जेन धर्म सें स्वज्ष, वीतराग, 
हितोपदेशिता गुण समन्वित को परमात्मा या भगवान माना है, उसे बुद्ध, शंकर, विधाता, पुरुषोत्तम श्रादि 
नामों से गरुणो की दृष्टि से पूजते हैँ, “ओँखों के अंधे नाम नप्ननसुख” सदश बात यहां सनन्‍्मान नहीं पाती 
हैं। आचाये श्री मानतु'ग ने अपने सक्तामरस्तोत्र से कहा है --- 
बुद्धस्वमेव विवुधाचितरवुद्धिबो घात, 
त्वं- शंकरोसि भुवनत्रयशंकरत्वात्‌ । 
धातासि घीर शिव सागविधेविधानात््‌ , 
व्यक्तः त्वसेत्र भगवन पुरुषोत्तमोसि ॥ 
सावभोम, सत्रसान्य, सघक्ल्याणकारी धम वही होगा, जो गुणों का आदर करे, माम का पक्त या 
मोद्द व्यागे, सत जीवों का रक्षक हो और जो अ्पचित्रता ओर विक्ृति को दर करके स्वभाव की ओर ले जावे | 
ये सब वात जेन धर्म से विद्यमान हैं | जहां यह कहा जाता है, 'कसनोर को जीने काअधिकार नहीं, (5प्ाएा- 
७8 04 76 4760687 को बात का समथन किया जाता है, घहां विश्व से सामंजस्य केसे उत्पन्न होगा : 
सम का कर्तच्य असमर्थ को कुचलना नहीं, डसकी सहायता कर उसे आगे बढा कर उसे समर्थ बनाना है। 
जन दृष्टि कहती है तुम स्वयं जोवित रहो तथा अ्रन्य असमथों के प्राण रक्षण निमित्त अपनी सेवा-सहयोग दो । 
पेसे सद्दिचारों के आधार पर हो विश्व सेन्री श्र विश्वशानित्र का सहान प्रासाद खडां किया जा सकता है। 
अतएव अहिसा, स्थाहाद आए सिद्धान्तों की व्यापकता को देखते हुए जैनधर ही सार्वभौमिक धस है। 
तत्वज्ञान के प्रकाश सें जब एकान्त विचार की कोई भूसि ही नहीं, कोई आधार ही नहों, तब वह सावशाम 
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केसे होगा ? संस्कृत अझ्ोजी कोष में सातभौोम शब्द का अ्रथ किया गया हैं १०४४० ४ 40 (6 ए)0]9 
९७70, पर॥ए०750), 'समस्त पृथ्वी सम्बन्धीः--जेन धर्म समस्त जीचों से श्रहिसा के द्वारा सम्बन्धित 
है। यह ऐसे स्वाथपूर्ण संकीण पथ को नहों अपनाता है, जेंसे कोई-कोई गाय को ख.ने की दृष्टि से कहते है 
कि गाय में श्ाव्मा ही नहीं है-.0 ०७0७ !]98 70 807 | अपने पक्तचिशेष के समत्वचश दूसरों का धन- 
बेभव नष्ट करना, उनको कष्ट पहुचाना आज को स्वार्थप्रचुर राजनीति का खास अज्ज ब्रन गया है। ऐसी ही 
बात रागी, हं घी, मोही अथवा अ्रज्ञो' द्वा. प्रचारित किए गए पथो से पाई जात॑ हैं, जो अपने पत्तपाती 
चश्मे द्वारा दूसरों का अ्रस्तित्व ही नहीं मानते हैं और यदि मानते हैं तो उनको भी अपने स्वार्थ का शिकार 
बनाते हैं। ऐसी ही दृष्टि मद्य, मांस, शिकार आदि पापी की आर प्रेरित करदी है। ज़ेन दृष्टि व्यापक रूप से 
समस्त विश्व का विचार करती हुई सब के कल्याण का कार्य करती है और विपत्ति का निवारण करती है । 
कभी २ जैन धर्म की उज्ज्वल रा मोह ज्वर धाले जीव को अ्रिय लगती है, किन्तु उसका पर्यवसान जीव 
के शाश्वतिक कल्याण में होता है । अतएव शाति ओर अमर जीवन की कामना करने वाले ममुक्षओं को 
सार्बभोम जैन तंस्वज्ञान का परिशीलन एवं परिपालन कर श्रपने दुर्लभ मनुष्यजन्म को क्ृतार्थ करना चाहिए | 


जमाकर कर्म जमा ॥ ऋरलबल्‍ताड 


/*५५ 
जआाहपक परसपरा 
लेखक--श्री शिखग्मरनाथ पॉडे, सम्पादक विश्ववाणा” इलाहाबाद 
छान्‍्दोग्य उपनिषद मे इस बात का उब्लेख मिलता है. कि देवकीनन्दन कृष्ण को घोर आंगिरस 
ऋषि ने आत्मन्यज्ञ पी शिक्षा दी। उस यज्ञ की दलन्षिणा तपश्चया, दान, ऋजुभाव, श्रद्चिता तथा सत्य- 
चचन थी । 
जेंन अन्धकारों का कहना है कि कृष्ण के गुरु तीथ दर नेमिनाव थे | प्रस्न उठता है कि बया यह 
नेमिनाथ तथा घोर आगिरस ठढोनो एक ही व्यक्ति के नाम थे ? बुछ भी हो इससे एक बात रनिवियाद दें 
कि भारत के मध्य-भाग पर वेदो का प्रभाव पटने से एवं एक प्रकार का श्रदिसा धम प्रचलित था । 
स्तानाड्न सूत्र से यह बात आती हैँ कि भरत ठथा एरबत प्रदेशों मे म्रथम शोर अन्तिम को छोड़कर शेध 
५२२ तीथइ्वर चातुयाौम घसं का उपदेश इस प्रकार करते श्रे--'समरत प्राणशवाती का त्याग, सब अ्रसत्य का 
स्याग, सब अ्रदत्तादान का त्याग, सब बहिधा आगनो का स्याग ।??इस धर रीति से हमे उस काल में अहिंसा 
की स्पष्ट छाप दिखाई देती है | 
मज्मिप्त निक्राय में चार प्रकार के तपो का आचरण करने का वणन मिलता ह--तपस्चिता, रूक्षता 
जुगुप्सा ओर प्रविविक्तता । नंगे रहना,श्र जलि में हो भित्षान्न सांग कर खाना, बाल तोडढ कर निकालना, कांटो 
की शय्या पर लेटना। इत्य।दि देह-इण्ड के प्रकारों को तपस्यिता कहते थे | कई घर्ब को धूल वेसी ही शरीर 
पर पडी रहे, इसे रुक्षता कहते थे | पानी की वू द तक पर दया करना, इसको जुयुप्ता कहते श्र । 
जुगुप्सा अथात्‌ हिसा का तिरस्कार | जन्नल्ष से अकेले रहने को प्रविविक्तता कहते थे | 
पश्चरण को उपरोक्त विधि से स्पष्ट है कि लोग श्र्टता तथा दया को तपस्या का केन्द्र-विन्ड 
मानते थे | 
अधिकतर पाश्चात्य पण्डितो का यह मत है कि जेनो के तेइसघें ताथद्वर पाश्चे ऐतिहासिक व्यक्ति थे। 
यह एक ऐतिद्ासिक तन्य है कि चौबीसवे तीय डर वर्धमान के ५७८ वर्ष पू् पाश्वे दीर्थ्वार का परिनिर्वा|ण 
हुआ । 
यह वात भी इतिहास सिद्ध है कि वर्धमान तीर्थद्रर और गौतम छुद्ध समकालीन श्रे | छुद्द का 
जन्म व्धसान के जन्म से कम से कम १९ बब बाद हुआ होगा | इसका अर्थ यह हुआ कि छुछ के जन्स ठथा 
पाश्च के परिनिवाण सें १६३ वर्ष का अन्तर था | निर्वाण के पूर्व लगभग ४० वध तो .पाश्व तीयझूर 
उपदेश देते रहे हागे। इस प्रकार बुद्ध के जन्म के लगभग २४३ चर पूर्व पाश्वे सुनिने उपदेश ठेगे का कार्य 
रम्भ किया दहोगा। निग्नन्ध श्रमणों का संच भो उन्हीं ने स्थापित किया होगा । 
परीक्षित राजा के राज्यकाल से कुह देश में वदिक संस्कृति का श्रागमच हुआ । उसके बाद जनमेजय 


फ्ह 


विशिष्ट लेख 3७३ 


जक] 


गददी पर आया । उसने कुरुठेश में महायज्ञ क'के बंदिक धम का भण्डा फहराया | इसी समय काशी देश सें 
पाश्वे त्तीयंड्रुर एक नई संस्‍्कृति को नोच डाल रहे थे । पाए्व॑ का जन्म चाराणसी नगर से अ्रश्वसेन 
नामफ राजा की चाप्ता नामक रानी से हुआ | पाश्च का धर्म अ्रदिंसा, सत्य, अस्वेथ तथा अपरिग्रह इन चार 
यम का था । इतने प्रादीन काल में श्रदिजा को इतना सुसम्बद्ध रूप देने का यह पहिला ही उदाहरण है | 


पाध्य मुन्ति न एक बात आर सी को। उन्होंन अ्रहिसा को सत्य, अरतेय ओर अपरिग्रह इन तीन 
नियम के साथ जकड दिया । इप कारण पहले जो अहिसा ऋषि-म्ुनियों के व्यक्तिगत ग्राचरण तक ही सीमित 
थी आर जनता क व्यवहार से जिसका कोई स्पात ने था, चह अब इन निप्रमो के फारण सामाजिक एवं व्याच- 
हारिक हा गद्ठ । 


३ शी 
ह॥.. +७ 


पाश्य तीय हुर ने तीसरी बात यह वी कि अपने नवीन धर्म के प्रचार के लिये लघ बनाया | बोद्ध 
साहित्य से हसें इस बात का पता लगता दे कि छुद् के समय जो सघ विद्यमान थे, ,+न सब्रो से जैन साधु और 
साच्चि यो का सघ सत्रन बडा था। उपयु न बणन ने मालूम द्वोग [ फिक्र वि-इऋनियों की एंपश्चर्या रूपी श्रहिसा 
से पाश्व मनि की लॉकोपकारी श्रहिसा का उद्गम हुआ । 


] 


लोकोपकारी श्रहिसा का सब से अमुख प्रभाव हसे सर्वभूत ढया के रूप से दिखा देता है | यो तो 
सिद्धां दल) सर्वभूत दया को सभी मानते हैं किन्तु प्राणिरज्ञा के ऊपर जितना बल जेन परस्परा ने दिया, जितनी 
छूगन से उसने हम विपय से काम किया उसका परिणाम सर्मरत ऐतिहासिक युग से यह रद्ा है।के जहा-जहाँ श्रोर जच्र-जच 
जैनो का प्र साव रझा पहा सत्र श्राम ज नता पर प्रणिरक्ता का प्रत्रल सस्कार पद्म है | यहा तक कि भारत के अ्रनेक भागों से 
अ्रध्ने को अजन कहने वाले तथा जन विरोवी समभने वाहन साधारण लोग भो जीवमात्र की हिसा से नफरत ६ रने 
लगे है| थ्रदिसा के इस सामान्य सम्कार ऊे ही कारण अनेक वेष्णव शआादि जेनेतर परस्पराआ' के आचार-विचार 
पुरातन यद्विक परम्परा से सर्यथा भिन्न हो गए हैँ | तपस्या के बारे स भी ऐसा ही हुआ है| त्यागी हो या 
गठस्योी सभी जेन तयरूपा के ऊपर अ्धिकाधिक कुछ्ते रहे है| लामान्यरूप से साधारण जनता जेनो की तपस्या 
की ओर आदव्र्शील रही है | लोक्सान्य तिलक ने ठोक ही कहा था कि गुजरात श्रादि ग्रातों से जो प्शणि रक्षा 
ओर निर्मा स भोजन का ध्राग्रह है, वह जन परग्परा का ही प्रभाव दे । 


अनधर्म का आदि और पवित्र स्थान मगध भ्रार परचम वज्ाल है । सम्भव हैं कि बद्धाल मे एक 

समय बोद घर्म का श्रपेक्षा जेन धर्म का विशेष प्रचार था । परन्तु ऋ्रम्श जन धर्म के छुप्त होजाने पर बोद्धधर्म 

उसका स्थान यहण किया | वज्ञाल के पश्चिमी हिरसे में स्थित सराकः जाति 'क्रषाथकों? की पूर्व स्मृति 

कराती हैं | शव भी बहुत स्तर जन मन्दिरों के ध्वसावशेष जेंच मृतिया, शिन्ालेख आठि जन स्मृति-चिह्न 
डाल के भिन्न-भिन्न भागों से याये जाते हैं | 


प्रोफेसर सित्चन लेवी लिखते हैं फरि 'चोद्ध धर्म जिस तरह अ्कुश्ठित भात्र से भारत के बाहर ओर अन्दर प्रसारित हो 
सका उस तरह जेन धर्म नहीं।ढोनो धर्मा का उत्पत्ति स्थान एक दाते हुए भी थद्द परिणाम निकला कि चोद घर 
प्रतिष्ठित हुआ पूर्व भारत से और जन घमम पश्चिम तथा दक्षिण भारत सें | बोद्ध/ धम भारत के अतिरिक्त 
पूर्व दिशा से बरमा, श्याम, चीन शआ्राढि देशों से फेला और उसने इन सब दिशाश्रों से भारत को सम्भावितत 
राजने तिक विपत्तियों से उन्मुक्त [कया | यदि जैन धर्म भी इसी तरह भारत से बाहर पश्चिसी देशो को ओर 


की 
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फैला होता तो शायद भारत अनेक राजनेतिक दुर्गतियों से बच गया होता |” 

इस समय जो ऐतिहासिक उल्लेस उपलब्ध हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि उसवी सन्‌ की पदली 
शताब्दी में श्रोर उसके बाद के १००० यर्षा तक जेन धर्म मन्य पूव के देगों मे क्रिसी ने [क्रिसी रूप में 
यहदी धमं, इसाहे धर्म थार इसलाम को प्रभावित करता रहा दे। ससिद पमन पुतिह्ाास छंग्क बान 
क्रेमर के अनुसार मध्य पूत्षे मं प्रचलित 'समानिया? सम्प्रदाप 'श्रमण! शब्द का श्रपभ्रंण है | इतिहास लेखक 
जी० एफ० मूर लिखता हैं कि 'हम्रत इसा की जन्म की शताब्दी से पूर्व दृराफ, शाम श्र किलिसदीन में 
जेन मुनि शरीर बाद्धू सिवखु सक्‍ढों की संस्या में चारों भोर फले हुए थ। पश्चिमी एशिया, मिस्र, यूनान 
और इधियोपिया के पहाडो श्रीर जउ्न्‍जलो में उन दिनों श्रमशणित भारतीय सापठ रहते थे जो श्पने त्याग शोर 
अपनी दिद्या के लिये सशहुर थ्रे | थे साथ वम्त्रों तक का परित्याग किये हुए थे ॥? 

इन साधुओ के त्याग का प्रभाव यहदी घर्मायल्लस्थियों पर विशेष रूप से पढा। इन भादशों 
का पालन करने वालो की, यहरदियां सें, एक खास जमाते बन राई जो 'ऐे्सिनी? कहलाती थी] इन लोगो 
ने यहदी धम के कमकाणएडो का पालन त्याग दिया। ये बल्ी से दूर पत्नलों में या पद्ाड़ों पर चुदी खाकर 
रहते थे | जन मुनियों की तरह अहिसा फो श्रपना खास धर्म मानते थे। मांस खाने से उन्हें बेहद परहेज 
था । ये कठोर ओर सउ्मी जीवन व्यतीत करते थे | पंसा या धन को छने तक से इनकार करते थे | रागियों 
ओर दुबलो की सद्दायता फो दिनचयों का आवश्यक श्रद्ध मानसे थ्रे। प्रेम श्र सेवा को पूजा पाठ से 
वढकर मानते थे। पशुन्चलि का तीव्र विरोध करते थे। शारीरिक परिश्रम में ही जीचन-यापन करते थे ! 
अ्परिय्रह के सिद्धान्त पर विश्वास करते थरे। समस्त सम्पत्ति को समाज की सम्पत्ति समभते थे। रिस्त्र मे 
इन्हीं तपस्वियो को 'थेरापूते? कद्दा जाएा था। थेरापूते का अ्रथ हैं 'मोनी श्रवरिग्रही! 

'सियाहत नाभमए नासिर' का लैसक लिखता है कि इसलाम धर्म क कलन्दरी तब्के पर जैन 
धर्म का काफो प्रभाव पडा था | कलन्दरों की जम्रात परिवानर्कों की जेम्नात थीं। कोई कलन्दर दो रात 


अधिक एक घर सें न रहता था। कलन्द्र चार नियमों का पालन करते श्र--सांघुता, शुद्धता, सत्यता 
आर दरिद्रता | वे भ्रहिता पर अखण्ड चिश्वास रखते थे । 


एक वार का विस्सा हैं कि दो कलन्दर मुनि वगढाद से आकर 5हरे | उनके सामने एक शुतुरमुगे 
गृह-स्थामिनी का द्वीरो का एक बहुमूल्य हार निगल गया। श्सव्राय कंलन्दरों के किसी ने यह बात देखी 
नहीं | हार को खाज शुरू हुई | शहर कोतवाल को सूचना दी गई। उन्हें कलन्दर मुनियों पर सन्देंह 
हुआ | सुनियों ने उस मूक पक्षी के साथ विश्वासवधात करना उचित न समझता | क्योकि हार फे लिये उस 
पक्की को मारकर उसका पेट फाड। जाता । सन्देह मे सुनियों को बेरहमी के साथ पोटा गया | थे रू हलोहान 
हो गए किन्त उन्होने श॒ुतरमुग के प्राणो की रक्षा की | 


सालेह बिन अब्दुल कुद,स भी एक अ्रद्दिसावादी अपरिग्रही परिव्राजफु॒ समि था जिसे डसके 
क्रान्तिकारी विचारों के कारण सन्‌ ७८३ इंसवी से सूल्ली पर चढ़ा दिया गया। अक्ल अताहिया, जरीर 
इब्न हज्स, हस्माद अजरद, यून/न बिन हारून, अली बिन ख़ल्लील भ्ौर वशशार अपने समय के प्रसिद् 
अहिलाथादी निगम्नन्थी फकोर थे। 


नवमी ओर दृशसी शताव्दियों से अव्बासी खलीफाओ्रो के दरबार से भारतीय पंडितो और स। धुओं 
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की आदर के साथ निमन्त्रित किया जाता था| ह्नमें बौद्ध और जेन साधु भी रहते थे । इब्न-अन नजीस 
लिखता है कि--“अरबों के शासन काल सें यहिया इृब्न खालिद बरमकी ने खलीफ़ा के दरवार शोर भारत के 
साथ श्रत्यन्त गहरा सम्बन्ध स्थापित किया। उसने बडे श्रध्ययसाय शोर आदर के साथ भारत से हिन्दू, 
बोद और उन विद्वानों को निमन्त्रित किया ।?! 
सन्‌ ६६८ इंसवी के रूगभग भारत के बीस राष्-सन्यासियों ने मिलकर पश्चिमी एशिया के देशों 

की यात्रा की | इस दु्ञ के साथ चिकित्सक के रूप से एक जेन सनन्‍य,सी भी गए थ्रे। एक बार स्वदेश लौंटकर 
यह दल फिर पयटन के लिये चला गया | २६ वर्ष के बाद जब रून्‌ू १०२४ ईसवी से ये दोग श्रन्तिम बार 
स्वदेश लोटे तब उस समुदाय के साथ सीरिया के सुविष्यात श्रन्ध कवि श्रदुल श्रला श्रल मारी का परिचय 
हुआ | + छुल श्रला का जन्म रून्‌ू ६७३ ईसवी से हुआ था ओर झूत्यु रून्‌ ५०१८ ईसवी में । जन विद्वान 
वान क्रमर ने लिसा है कि अरठुल अला सभी देशों और सभी युगो के रूवेश्रेष्ट सदाच र शास्त्रियो 
में से एक था। 

अ्रदुल॒ ला जब केदल चार दर के थ्र तभी चेचक के भयंकर प्रकोप रो श्रन्धे हो गए थ्रे | किन्त उनकी 
लानतूप्णा इतनी अदम्य थी कि वे स्पेव से मिख >7र मिस्र से हरान तक अनेकों स्थानो'से गुरु वी तलाश से ज्ञानार्थी 
बनकर घृमते रहे | ऋनन्‍्त में बगदाद से जन दाशनिको के साथ उनका परिपूण झञान-समागम हुआ | साधना 
हारा उन्होंने परम योगी पद को प्राप्त किया। उनकी इंश्वर की कत्पना इसलाम की कल्पना से नितानन्‍्त 
सिन्‍न थी | वहिश्त के लिये उनकी जरा भी खाहिश नहीं थी | वे हु खमय सत्ता को ही समस्त दुःखो का 
मूल मानते थ्रे । बगढाद से सीरिया लौट कर एक पच॑त की कन्द्रा से रहकर उन्होंने श्रति कृच्छ तपश्चरण 
क्या | उसके बाद उनका जीवन ही बदल गया। सद, मत्स्य, सांस, श्रष्डः एवं दृध तक का उन्होने 
प्रित्यग कर दिया | उनफा जीवन श्रदिसामय एवं सत्रीपूर्ण बन गया । 


अदुल अला का इस यात से विश्वास नहीं था कि सुद कसी दिन कत्रो से से निकल कर खडे 
हो जायेंगे | बच्चा पेढ़ा करने के कार्य यो वह पाप मानता था। अपने एथक श्रस्तित्व को मिदा देने को घह 
मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य मानता था | बह श्राजीवन सनसा, वाचा, क्मंणा ब्रह्मचारी रहा | उसने 
ग्रपने शक भजन में लिखा है-- न्‍ 

“इन्नीफ ठोकर खा रहे हैं, ईसाई लब भटके हुए हैं, यहूदी चकरर सें है, भागी कुराह पर बढ़े 
जा रहे हैं| हम नाशमान म्लुप्यो स दोही खास तरह के ब्य वत हैं"! क बुद्मान शठ ओर दूसरे धार्मिक 


कल 


मूठ |?! ह 
अ्रदुल :रला का एक दूसरा भजन हँ--- 
४क्षोड बस्तु श्रनत्य नहीं है। प्रत्येक वस्तु नाशसान दे | इसलाम भी नष्ट होने चाला है। हजरत 
मूसा आए, उन्‍्हों ने अपने धर्म का उपदेश डिया और चल बसे। उनके वाद हजरत ईसा आए | फिर 
हजरत मोहम्मद थ्राए श्रोर उन्होंने अपनी पाँच वशत की नमाज चलाई । कुछ ढठिनो' बाद कोई दूसरा सजहब 
ध्राकर इसकी जगह ले लेगा | इस तरह मानव जाति घतमान श्रीर भविष्य के बीच से माँत को तरह 
हँकाई जा रही है | यह धरती नाशमान है। जिल तरह इसका आरम्भ हुआ था उसी तरह इसका श्रन्त होगा | 


ज़न्म भर रूत्यु दर चीज के साथ लगी हुई हैं। काल का प्रवाह नदी की धार के सद्श बद्दता चक्ना जा 
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जा 


रहा है | यह प्रवाह हर समय किसी ने किसी नठे कात को सामने क्षाग रहता है ,!? 
सभी जीव-जन्तयों यहा तक कि वीडेन्मकोर्ों फे प्रति भी वे अपरिसीसम क्रणापायश श्र | 
इस सम्बन्ध का उनका एक भजन हुँ -- 

“पघुथा पशु हिसा से क्यों जीवन कलंकेत करते हो। बेचारे चनवासी पहुओं का क्यों सिद्युर 
भाव नें संहार करते हो | हिसा सबने सह कुकर्म हैं। बले के पश्चुओआँ का झाह र ने बनाओ्रों । झएद आर 
सदछलिया सी न खायो | इन सव कुक्मा रो मेंने अपने हाथ थाोड़ाले है। घास्वव मे आ्रागे जाकर ने घविक 
रहेगा श्रोर न चध्य | कग कि ब ले पकने से पहले मेने दन बातों फो समझ लिया होता |! 

इसी प्रकार ज | दर्शन ने जलालुदीन रूमी शव अन्य अनेक इहरसानी सूद्िियों के ब्रिचारों को 
प्रभावित किया | अहिसा का सिद्धान्त सानय जीवन का सर्वोच्च सिद्धान्त है। प्रत्येक प्रगतिणील थ्ान्सा 
उसमे थआाध्ष्ट हुए ब्रिना नहीं रह सकती । अनेक कारणा से, जिनके पिस्तार सें जाने की यहा श्रायम्यक्ता 
नही हैं, जन जीवन घार। व्यापक रूप से मानव सम्राज़ को अधिक समय तक परिष्लायित नद्दी कर सकी । 
उसके अनुगामी स्प्र्थ श्रभाचार और मिथ्याचार से फस गए | श्राज हमेँ फि श्रद्धिसा की उस पम्प! से न? 
प्राण शक्ति का सच्चार करन। होगा । गातधी जी ने अपने जीवन का श्रध्यं देकर एक बार उसे देदीप्यस।न कर 
दिया | किन्तु हमसे निरन्तर साधनामय जीवन से उम्र श्रग्नि को प्रज्यलित कर अपरडी प्राणणय्िन का प्रमाण 
देना होगा | सत्य और अदिसा के श्रादश को व्यचहार सें प्रतिष्ठित करने के सहज मागे को न स्व्रीकार कर 
याद फल वाक्य, तक ओर प्रमाण चातुय का साय यअहण किया जायगा, तो विश्च धर्म छ महाफाल के विधान 
में जन घमं के लिये कोड यआाशा नहीं | 

यदि जिन-मालित धर्म अनेक मिव्या आइम्बरों, अवथहीन आचारो आदि को स्थाग कर दबा, मेत्री. 
उदारता, शुद्ध जीवन, श्रान्तरिक और वाद्य प्रकाश आओ! प्रेम की उदार तपस्या हारा अपने सें श्रन्तरनिद्दित 
स॒त्युह्दीन जीवन का परिचय ठे सके, तो लग असिषोग और आरोप स्वयं शान्त हो जायंगे आर इससे जन 
स््रय॑ चन्य होगे तथा समरत सानव सभ्यता को भी थे धन्य कर गे। * 


दक्षिण में जेनपर्म 


विद्याभूषण पं० के० सुजबली शास्त्री, स० “जेन सिद्धान्त-भात्करः 


हम दक्षिण को बम्बई, मद्रास ओर सेसूर इस प्रकार सुख्यतया तीन भागों से विभक्त कर सकते 
हैँ । इन तीन भागो में से सबसे पहले बम्बई को ल्ीजिये। जैन धर्म का सम्बन्ध इस प्रान्त से अत्यन्त प्राचीन 
काल से है। विदार हान्त को छोड़ कर अन्य और किसी प्रान्त में बम्बह के बराबर जनों के निवाण क्षेत्र नहीं 
हैं। जन पुराणों से सिद्ध होता है कि पूर्व काल मे यह प्रान्त असंख्यात जैन मुनियों का विद्दारस्थल रहा । 
बाईसव तीर्थक्षर श्री नेमिनाथ के पॉचों कल्याणक इसी प्रान्त में हुए हैं। गज्पन्था मॉगीतु गी और कुन्थलगिरि 
आदि क्षेत्रों को अगणित मुनिर्या ने श्रपनी पवित्र तपस्या और केवल ज्ञान के द्वारा विशेष पवित्र किया दे । 
यद्यपि इस प्रकार इतिहासातीत काल से इस प्रान्त से जेनधर्म का सम्बन्ध चला आ रहद्दा है फिर 
भी इतिहाप्रकाल में भारत के प्राचीन इतिहास में मोय सम्राट चन्द्रगुप्त का काल बहुत ही महत्वपूर्ण है । दस 
देश का वज्ञानिक इतिहास उन्हीं के समय से प्रारम्भ होता है। चन्द्रगुप्त के राज्य काल मे दम जैनाचार्य भद्द- 
बाहु क्रो एक विशाल सुनिसघ के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए पाते हैँ । उन्होंने मात्नत्रा प्रान्त 
से मेसूर प्रान्त की यात्रा की एवं श्रव॒ण वेल्युल को अपना केन्द्र बनाया । यहाँ पर उनके शिष्य-प्रशिष्य चारों 
ओर धर्म प्रचार करने लगे | थोडी ही शताव्दियों में उन्होंने दुक्षिण में जनधर्म का श्रच्छा प्रचार किया । बम्बई 
प्रान्त के प्रायः सभो सागों में श्री भद्गवबाहु के शिष्यों ने विद्दार किया और जनघर्म की ज्योति उद्योतित की । 
ईसा की पॉचवी-छुठीं शताब्दी में भी यहाँ पर अनेक प्रसिद्ध जन मन्दिर बने थे | ऐदहोले का प्रसिछ मेघुती मंदिर 
इनमें से एक है। इस मन्दिर में जो लेख मिला है वह शक सं० ९५६ का है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह लेख 
महत्वपूर द्दे। 
इसमें सन्देद्द नहीं है कि दशर्वी शतावदी तक बम्बई प्रान्त से जनधर्म ही प्रधान धर्म रहा। इस 
प्रान्त में मुख्यतया कदम्ब, चालुक्य शोर राष्ट्रकू. राजाओं का शासन था। यद्यपि प्रारम्भ के कद॒म्ब शासक 
ब्राह्मण घर्मानुयात्री थे, परन्तु पिछले शासक जेनघर्म से प्रभावित हो इसके श्रद्यालु हो गये थे । झूगेश से 
हरिवर्मा तक के कदम्य राजाओं ने जेनधर्म को श्रच्छा आश्रय दिया था। मगेश वर्मा काफी उदार था। उसके 
दो रानियाँ थीं। उनमे प्रधान रानी जेनधर्मानुयायी रही । स्वयं सगेश सी जेनधर्मावलम्बों था। मझूगेशवर्मा का 
पुत्र दरिवर्मा सी अपने पूज्य पिता के समान जैेनघम का भक्त था। इसने सी पिता के समान जन मन्दिरों के 
लिए अच्छा दान दिया था। ह व<सी मे प्राप्त इसके दानपत्र से जनधर्म में इसका दृढ श्रद्धान व्यक्त होता है । 
रविवर्मा का भाई भानुव्र्मा भी जैनधर्म का परम भक्त रहा। इसने भी जेनेन्द्र के अभिषेक के लिए भूमिदान 


क्रिया था, जिससे प्रत्येक पूर्णिमा को अ्भिषेक्र हुआ करता था । 
इस प्रकार कद॒म्यों के शासन काल में जेनधर्म अभ्युद्य को प्राप्त था। बल्कि श्रो० बी० एस० राव 
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का कहना है कि कदम्बों के आस्थान कवि जैन थे, उनके श्रसात्य जेन थे, उनके दानपत्नो के लेसक जन थे श्रौर 
उनके व्यक्तिगत नाम भी जन थे | इतना ही नहीं, कदस्पों के साद्दित्य की रूप-रा भी जन काब्यशली की थी । 
कद॒स्वों की राजघानी पत्मासिका (बेलगोंव) में जनों के भिन्न-भिन्न संप्रदायों अर्थात यापनीय, निर्भन्ध, कूचक, 
अहराष्ट्रि और श्वेतपट सघों के आचाय शातिपूवक रह कर धर्मप्रचार करते रहे । कदर के शव धर्म स्वीकार 
करने के उपरान्त भी कृष्णवर्मा द्वितीय के पुत्र युवराज देवतर्मा ने त्रिपर्चत के ऊपर का छुछ् जेत्र अहन्त भगवान 
के चेत्यालय की मरम्मत, पूजा और प्रभावना के लिये यापनीय संघ को दान दिया था। ,बल्कि कदम्बो की एव 
राजधानी वनवास अ्रर्थाव भनवासि से भी निष्कश्टक जेनाचाय शांतिपूर्वक साहित्यसेवा आदि करने रहे । यह 
कारण दे कि दि्गम्बर जेन सम्प्रदाय के सर्च-प्राचीन पवित्र ग्रन्थ पट्खण्डागम्त की रचना यहीं पर हुई थी । 

बम्बई प्रान्तव मे शासन करने वाले राजवशों से श्रव चालुक्या का नाम आता है । दालुए्यों ने पाचवो 
शताठदी से श्राइवी तक, फिर दसवीं के श्रन्त से लेकर बारहवीं तक राज्यशासन किया है। लगभग समृचा 
बम्यई प्रान्त, देदराबाद और मेसूर का वायब्य प्रान्त इनके शासन में शामिल था । श्रीसान बी० ए० सालेतोर 
की राय से चालुक्य कर्नाटक के ही सुल्न निवासी थे | यद्यपि चालुक्य वश के राजाओं में श्रविकरॉग राजा चेद्विक 
धर्मालुयायी थे फिर सी इन में कई राजाओं ने जेनधर्म को गआश्रय दिया था। दविगम्बर संप्रदाय के स्यात्ति- 
प्राप्त ताकिक विद्वान, अनेक अमर कृतियों के रचयिता, उच्चकोटि के एक सरस कब्र, महान बादों तथा विजेता 
श्री वादिराजपूरि का चालुक्य नरेश जयसिह प्रथम की राजसभा में बडा श्रादर था। यह वहा के प्रत्यात बादी 
गिने जाते थे | चालुक्य नरेश जयसिह को जनघर्स पर प्रगाढ अनुराग था। 

जयसिद्द का पोन्न पुलकेशी, इसका उत्तराधिकारी की तिंवर्मा, कीर्तिवर्मा का पुत्र द्वितीय पुलकेशी 
जिनके अध्यात्म-गुरु आचाये पूज्यपाद का शिप्य श्रावक उदयदेव था, इन सबको को भी जेनघर्म पर अनुराग था । 
पुलकेशी, कीर्तिवर्मा श्रादि शासकों ने सिन्‍न-सिन्‍न समय पर जन देवालय तथा जेन गुस्ओो को दान दिया है । 
यल्क ऐडहोले मे एक सुन्दर जिन मन्दिर निर्माण कराने वाले पण्डित रविकी रति, द्वितीय पुलकेशी के विशेष कृपा- 
पात्र थे । यह बात उसी मन्दिर के रविकीर्ति के ही द्वारा लिखे गये प्रख्यात ऐहरोले के लेख से स्पष्ट विद्वित 
द्वोती है। श्रेष्ठी बाहुबली के प्राथनानुस।र चालुक्य-नरेश विजयाहित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने भी पुलिगेरे के दो 
जैन मन्दिरों का जीणॉद्वार करा के दान दिया था। चालुक्य राजा भ्ररिक्सरी (द्वितीय) ने सद्दाकवि पंप को 
अपना मनन्‍्त्री तथा सेनापति बना लिया था। चालुक्य वंश की इस पूर्वीय शाखा से विमलाहदित्य, विष्गुवर्धल 
ओर अम्म द्वितीय श्रादि शासकों ने भी मन्दिरों को दान दिया है । 

पश्चिम चालुक्य-वश के महाराजा तेलपदेव (द्वितीय) की महारानी जब कब्बे ने सहाकवि रनन्‍्न को 
कवरिचक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृन किया था। तेलप का उत्तराधिकारी सत्याश्रम आचार्य विमलचन्द्र का 
भक्त था और उसने एक जनगुरु की निषधिका बनवाई थी। 


है 


विक्रमादित्य त्रिभुवनमछ का छोटा साई जगदेकमछ जयसिदद ने भी आचाय॑ वादिराज, वादिसि् 
आदि जैन विद्वानों का बडा आदर किया था। सोमेश्वर आहवमरुज,, इसका अन्यतस पुत्र राजकुमार की तिवर्मा 
ओर उसकी माँ केतलदेवी भी जिनभक्ता रही | केतलदेवी के गुरु सुनि देवचन्द्र थे। इसने शअ्रभेक जिनमन्द्रि 
निर्माण कराये थे और प्रभावना के और भी कई कार्य किये थे । भुवनैकमछ सोमेश्वर द्वितीय को भी जैनघर्स 
पर अलुराग था। सोमेश्वर का संझत्ा भाई छुठा विक्रमादित्य भुवनेकमछ तो जैनघर्म का विशिष्ट भक्त ही था। 
जनधर्म स इसका सम्बन्ध शुरू से स्थापित था। बी० ए० सालेतोर के मत से इसने बेल्वोल प्रान्त से कई जिन - 
सन्दिर बनवाये थे | चालुक्य राज में कई प्रान्तीय शासक एवं उच्च रशजकर्मचारी भी जेन धर्मान्यायी रहे । 
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ज॑ से सोमेश्वर द्वितीय का समकाज्ञीन बनवासि का शासक लच्म, उसका सेनापति शान्तिनाथ, तलप का सेना- 
नायक सह॒प, उसको पुत्री दानबीरा अतिप्रव्तवे, जगदेऊकमलछ के सेनानी दासियरस, उसका श्वसुर सेनापति 
काटियरस, त्रिभुवनमत्ल का सामन्‍्त गगपेरसाडि, डसका सॉँधिवेग्रहिक मंत्री दामराज आदि । 
अब राष्ट्रहह शासकों को ल्लीजिये | राष्ट्रकूट मे सम्राट दतिदु्ग, कंत्र और गोविन्द तृतीय को जेनधर्म 
पर अनुराग था। इनम॑ से कब और गोविन्द ने मिन्न-भिन्न ग्रवसर पर जेनों को दान भी:दिया है। दंतिदुर्ग के 
राजद सवार में आचाय अकल्क देव ने जनवसे का महत्व प्रकट किया था | अमोघचर्ष प्रथम तो जेनधर्म का भक्त 
ही रदा | वह श्राचाय वीरसेन, जिनसेन, सुखभद्न और महावीर श्रादि दिगम्बर विद्वानों के सपर्क में बराबर 
रहा । इसी का पश्चिम है कि उसने अपने अन्तिम जीवन से राज्य का भार अपने पुत्र कृष्ण (द्वितीय) पर 
छोड कर श्रोध्मरल्याण के लिये पुकान्तवालत किया था । बल्कि कृष्णराज छित्तीय भी अपने पिता के समय से ही 
जनधम के ससम् से आरा गया था। उसने मुलगुन्द के जेन मन्दिर के लिए दान भी दिया था। इन्द्र तृतीय और 
कृष्ण तृतीय को भी जनधर्भ पर श्रद्धा थी। इन्द्र चतुर्थ तो जैनघर्म का डपासक ही रहा। उसने अपने जीवन के 
पन्‍्त से अ्रग्णवेत्गोल ञा कर भक्तिपूवक सललेखना-प्रत घारण किया था । इस प्रकार राष्ट्रकू2 चंश के कई राजा 
जनघर्स के श्रद्धालु और उपासक रहे | यों दशरवीं शताब्दी तक यम्ग्रई प्रान्त में जेनधर्स ही सुख्य धर्म रहा। पर 
उसके बाद जनधर्स का हास प्रारम्भ ही गया और शव, वेष्णव धर्मों का प्रचार बढ़ा। खासकर कलचुरि राजा 
विज्जल से जेनचर्म को यढी क्षति पहुँची | शेवधर्म स्वीकार कर उसने जनों पर बड़ा श्रत्याचार किया था । 
अब देखना है कि ऐतिहासिक दृष्टि से मद्रास प्रान्त में जेनधर्म का प्रचार कब से हुआ। प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक ग्रन्थ देवचन्द्र कृत 'राजावल्ति कथा! में लिखा है फ्ि भद्नबाहु के शिष्प विशाखाचाय ने चोल और 
पांद्य प्रदेशों में पर्यटन करते हुए वहा के जिनालयों की वन्दना की श्रौर जेन श्रावकों कौ उपदेश दिया । इससे 
स्पष्ट विद्वित होता है. क्लि देवचन्द्र के मतानुसार सठ्बाहु के श्रागमन के पूव भी मद्गाप्त प्रान्त से जनधर्म का 
प्रचार रहा । बल्कि इस सम्बन्ध मे प्रो० एु० चक्रवर्ती का अनुमान है कि अगर भद्दबाहु से पुर दक्षिण से जन- 
धर्म का प्रचार न होता तो भद्रबाहु को यारह्द हज्ञार शिष्यो को लेकर दक्षिण मे आने का साहस कदापि नहीं 
होता । उन्हें भ्रपने धर्मानुयाग्रियों द्वारा स्त्रागत करने का पूरा विश्वास था, इसीसे वे सहसा ऐसा साहस 
कर सके | 
इस विपय में एफ और सुदृढ प्रमाण उपल्व्ध हुआ है । सलिंहलद्वीप के इतिहास से धस्बन्ध रखनेवाला 
घतुसन विरचित 'महावंश” नाम का एक पाली भाषा का बौद्ध ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ श्रनुमानतः ईसा की पॉचवी 
शताब्दी में रचा गया है। इस प्रन्थ में ई० पृ ४४३ से लगाकर ईं० सन्‌ ३०१ तक का वर्णन है । इसमे वर्णित 
घटनाएँ सिहलद्वीप के नोश परलुय्ाभय के वर्णन में लिखा गया है कि उन्होंने लगभग ४३६७ ईं० पूर्व अपनी राज- 
धानी श्रजुराधपुर में स्थापित की और वहाँ पर निर्मन्थ मुनि कुम्बन्ध के लिए एक गिरि नामक स्थान तथा एक 
सन्दिर भी निर्माण कराया जो उक्त भुनि के ही नाम से विख्यात हुआ । इससे सिद्ध द्वोता है कि ई० सन्‌ से 
पूथ पॉचवी शतताउदी में अर्थात मह्नबाहु की दक्षिणयात्रा के काज् से भी करीब दो सो वर्ष पूर्व लिदलद्वीप मे 
जेनधर्म का प्रचार हो चुका था | ऐसी परिस्थिति में मद्गास प्रान्त के चोल ओर पॉँड्य प्रदेशों से उस समय जन- 
धर्म का प्रचलित होना संभव प्रतीत होता हैं । 
इस सम्बन्ध में एक और प्रमाण लीजिये । तामित्र साहित्य बहुत प्राचीन है। इस साहित्य मे 
संगमफाल के बने हुए ग्रन्थ प्राचीनतम कहे जाते हैं। इस काल में समस्त कवियों ने मिलकर अपना एक संघ 
यनी लिया था और प्रत्येक व्कवि -अ्पने अन्थ का #चार करने से पूर्व उस अन्थ को इस संघ द्वारा स्वीकार 


३८० हुकमशचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


करा लेता था | इस व्यवस्था से उस काल मे प्विफ उत्कृष्ट साहित्य ही जनता के सन्मुख उपस्थित किया ज। 
सकता था। संगम का काल अभी तक निर्विवाद रूप से निर्णीत नहीं हो सका है। फिर मी श्रधिकाश विद्वानों 
की राय है कि लगभग ई० सन्‌ के.प्रारम्भ मे ही संगम का प्राग्रल्य रहा होगा । इस काल का कुरल नामक 
पएुक उत्कृष्ट काव्य है जो तिरुवल्‍लुवर नामक साधु का बनाया हुआ कहा जाता है। यह ग्रन्थ बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है। प्रत्येक घस वाले इसे अपना धर्मग्रन्थ सिद्ध करने मे गोरव मानते हैं। अनेक साहित्यिक प्रमाण इस 
बात के सिले हैं कि यह ग्रन्थ एलाचाय नाम के जनाचाय का बनाया हुआ है। उन्होंने अपने शिष्य तिरुदल्‍लुचर 
के द्वारा इसे संगम की स्वीकृति के लिए भेजा था। नीलकेशी की टीका में इसे स्पष्ट रूप 'से जेनशास्त्र कह्दा 
गया है। पूर्वोक्त एलाचाय और कोई नहीं, दिगम्बर संप्रदाय के स्तंभस्वरूप कुदकु'दाचाय दी हैं । कुरल 
अन्थ के अ्रस्तित्व से सिद्ध होता है कि इं० सन्‌ के प्रारम्भ से ही जनध् के उदार सिद्धान्तों का तामिल्न देश 
मे अच्छा आदर होता था । बल्कि फ्रेजर साहब की यह उक्ति बिल्कुल ठीक है कि जेनो के द्वी प्रयत्न का फञ्ञ 
था कि दक्षिण मे नया आदर्श, नया साहित्य, नवीन आचारबिचार और नूतन भाषाशली प्रऊट हुईं । ० ए० 
चक्रवर्ती के मत से “प्रास्ठुततन्नय” कांची के नरेश, पह्लव शिवस्कन्द वर्मा के सम्बोधनाथ ही कुदकुदाचाय के 
द्वारा रचे गये थे। 
तामिल भाषा के प्रसिद्ध पोराणिक काच्य 'सिल्नपदिकारम”! और 'सणिसेक्ले! मे जनघर्म के [अनेक 
उल्लेख मिलते दें । इन उल्लेखों से सिद्ध होता है कि उस देश में उस समय जैनघर्म ही सर्वत्र और सर्वमान्य 
था | इतना ही नही, इनसे यह भी सिद्ध होता है कि जेनधर्म को चोल और पांड्य नरेशों का अ्रच्छा आश्रय 
मिला था ओर राजवंश के अनेक पुरुष एवं सहिजाओं ने जेनधर्म को स्वीकार किया था। सपूर्ण तामिल् प्रान्त 
जेन झुनियों ओर शर्जिकाश्रों के आश्रमों से भरा हुआ था। यह अ्रवस्था लगभग दूसरी शताब्दी की दे । 
आगे की शताब्दियों से भी जनधमं की उन्नति जारी रही । बल्कि पांचवीं शताब्दी मे साहित्योन्नति के लिए 
जनों ने द्वाविड़ नामक अपना एक स्व॒तन्त्र संघ ही स्थापित किया जिसका केन्द्र मदुरा द्वी रक्खा गया। इस 
संघ के स्थापक आचाय वच्चनंदी थे । 
जनियों की यद्द असाधारण उन्नति समीपवर्ती जनेतर धर्मियो को सह्य नही हुईं । खासकर शव 
ओर वष्णवों ने जेनो के विरुद्ध अनेक जाल रचना प्रारम्भ किया | शुरू मे कन्षओओ की सहायता से जन 
अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए, क्योंकि कलशअ्रवशियों को जनघर्म॑ पर बढ़ा अनुराग 
था। श्री रामस्वामि पअ्रय्यंगर के मत से उस रुसय जनघर्म के पालन मे कुछ ऐसी कमजोरियाँ आ गई थीं 
जिनके कारण शेव आदि विपक्षी धर्मो को बढ़ने का अच्छा अवसर मिल्ाा। मुख्यतया पांड्यदेश मे जनों को 
असीस क्षति पहुँचाने वालों मे ज्ञानसम्बन्दर नामक शेव साधु और पछलव देश में जेनों को हानिन्पहुँचाने वालों 
में दूसरा एक अप्पर नासक शेच साधु प्रमुख हैं। ज्ञानसम्बन्दर ने सुन्दर पांडय को और अप्पर ने महेन्द्र वर्मा 
को शव बनाकर हजारों जन झुनि एवं श्रावकों का वध करा डाला । इसी समय वैष्णव श्रल्वरों ने अपना 
धर्म-प्रचार प्रारम्भ किया और जेनघर्म को हानि पहुँचाई । मदुरा के सौनाक्षी मंदिर के मंडप की दीवाल की 
चितन्रकारी में जनो पर शवों ओर वेष्णवों द्वारा किये गये श्रत्याचारों की कथा अंकित है । 'पेरिय पुराणम! 
नाप्तक शव पुराण सें भी रोसांचकारी यह वर्णन पाया जाता है। बस. पांड्य और पल देशों मे राजाश्रय से 
वंचित जेनो को मेसूर में आकर गंग नरेशों का आश्रय लेना पडा। 
गंगराज्य ,जनाचाय सिददनन्दी के द्वारा स्थापित हुआ था और इसके आदिम ऐतिहासिक व्यक्ति 
साधव ओर दुढ़िंग के बोध-गुरु भी यही आचारय॑ थे। प्रारम्भ के गंग शासक सभी जेनधर्मानजुयायी रहे। 
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हाँ, रविवर्मा के पुत्र विष्णुगोप के समय सें वे वेष्णव हुए। श्रीमान्‌ एन० बी० कृष्ण के श््दों में दक्षिण के 
राजवंशों में गंग प्रमुख जेनधर्मानुयायी राजवंश था। शासन लेखों से प्रकट है कि गंग राजा अ्विनीत के गुरु 
जन विद्वानू विजयकीति थे और उसकी शिक्षा एक जेन की भांति ही हुई थी । श्रविनीत ने अपने राज्य के 
प्रारम्भ और अन्त में जनों को खूब दान दिया था। इसका पुत्र दुर्विनीत यद्यपि वेष्णच कहा गया है पर इसका 
हृदय बडा उदार था। एक लेख के श्राधार से राइस सा० कहते हैं क्रि 'शब्दावतार” के सफल रचयिता 
प्रसिद्ध जेन वेयाकरण आचार्य पूज्यपाद दुर्विनीत के शिक्षागुरु थे । इससे यह अल्ुमान किया जाता है कि राजा 
टर्विनीत को साहित्य में श्रसिरुचि पंदा करने वाल्ले यददी श्राचार्य थे। याद दुर्विनीत का ज्येष्ठ पुत्र मुप्कर गंग 
राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। यह भी जेन धर्म का प्रेमी था। इसने बेल्वरि के निक्रट एक जेन मन्दिर 
निर्माण कराया था | "बल्कि एम० बी० कृष्ण तथा राइस प्ता० की राय से सुप्कर के ससय मे जैन घर्म को 
फिर गंग राजा का राजघर्म होने का गौरव प्राप्त हुआ था। श्रीपुरप तथा इसका ज्येष्ट पुत्र शिवमार भी जैन धर्म 
के श्रद्धालु थे । इन दोनों ने प्रत्येक-प्रत्येक जन मन्दिर यनवाये हैं। बल्कि शिवमार ने श्रवणवेल्गोल के चन्द्रगिरि 
पर्वेद पर भी एक जैन मन्दिर निर्माण कराया था। शिवमार पुक सुयोग्य शिक्षित शासक ही नही था, किन्तु 
अनेक शास्त्रों का ज्ञाता प्रतिभाशाज्ञी और श्रध्ययनशीज कवि भी था । | 
मारसिंह का उत्तराधिकारी इसका भाई दिदिंग या प्रथिवीपति हुआ था। यह जेनघर्म का महान्‌ 
संरत्तक रहा । इसने अपनी रानी कंपिल्ा के साथ श्रवणवेल्गोत्न के कटवप्न पर्रत पर जेनाचाय श्ररिष्टनेमि का 
निर्वाण [?] देखा था। गंग राजा नीतिमार्ग भी जेनघर्मानुयात्री था और यह प्रसिद्ध जेवाचाय॑ जिनसेन 
का समकालीन था । नीतिमार्ग महान शासक, राज्यप्रतन्धक, दानशील तथा साहित्योद्धारक था। यह ई० 
सन्‌ ८७० में [ सकलेखनाप्रत घारणपूर्वक स्वर्गंवासी हुआ था। इस से जेनघर में इसका अचल भेम स्वयं 
व्यक्त होता है। गंग राजा राजमल्ल एवं नीतिमार्ग द्वितीय ने भी जेन देवालयों को दान दिया था। बृतुग भी जेन 
धर्म का परम भक्त था। यह यहा धर्मात्मा तथा विचारशीज्ञ शासक था। कुडलूर के दानपतन्न से प्रकट है कि 
एक यवौद्धवादी से वाद करके इसने उसके एकान्त मत का खण्डन किया था। तीस वर्ष की दी 
तपस्या के उपरान्त ई० सन्‌ ६७१ में जब इसकी विदुपी बद्दन पंबब्वे का समाधिमरणपूवंक स्थर्गारोहरण 
हुआ था तब बृतुग के सन को इस असछा वियोग से गहरी चोट पहुंची थी। इसने गंगराज्य का विस्तार और 
गोरच विशेष रूप से बढ़ाया था । 
अय मारसिंद द्वितीय को लीजिए | यह महान्‌ व्यक्ति था । कुडलूर के दानपत्रों मे इसके बारे में 
बहुत कुछु लिखा गया है। दानपत्रों का मुख्य सार यही दै कि मारसिंदह भगवान्‌ का परम भक्त था । [प्रतिदिन 
भिनेन्द्रदेव के अभिषेक के जत्ल से अपने पापमल को धो डाज़्ता था और निरन्तर गुरुओं की विनय किया 
करता था | शंखबस्ति लच्मेश्वर (घारवाड) के लेख में मारसिंह की डपमा एक रत्नकलश से दी गई दे जिससे 
' सद्ेव जिनेद्र भगवान का अभिषेक जिया जाता है। इन उल्लेखो से गंगचुदामणि मारतसिह का जनधर्म से अचल 
श्रद्धान स्पष्ट व्यक्त होता है । मारसिह के राजमल तथा रकक्‍्स्सगंग दो पुत्र थे। ये दोनो क्रमशः राजगढी 
पर येठे । इन दोनों ने भी जनधर्म को विशेष रूप से उद्योत्तित किया । 
ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में चोल नरेशों द्वारा गंग चंश की इतिश्री होने पर मेसूर भानन्‍्त म 
होयसल वंश का प्रायल्य बढ़ा ! दोयसक्ष राज्य की नींव एक जेन मुनि के द्वारा द्वी डाली गई थी। इस दंश 
के राज्यक्राल में जनों की खूब उन्नति हुईं | विनयादित्य द्वितीय जेनाचाय शांतिदेव का शिष्य था। एक लेख म 
कद्ा गया है फ्रि उसने राज्यलच्मी इन्द्दी आचाय की कृपा से प्राप्त की थी । विनयादित्य ने जनधरमं की बडी 
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बाद में उसका विचार बदला और जनधर्म की और उसको सहानुथ॒नि बनी रही । विद्विगदेव की रानी शान 
देवी आजन्म पक्की जन श्राविका रहो । उसका मन्त्री गंगराज तो उस समय जनघम का एक सुख्ट स्तंभ ही 
था । उसने अपनी सारी सम्पत्ति जेनधस की उदन्नति मे व्यय की थी । नरसखिद्र प्रथम के भन्‍्त्री हाईप ने भी 
जैनधर्स की बढी प्रभावना की है। मेपर प्रान्त मे चाउंडराय, गंगराज थ्ौर हुल्ा ये तीनों जन घर्म के चमकत्ते 
हुए रत्न रह जाते हैं। बस, श्रागे इस लेप को नहीं बढ़ाना दे | अन्यवा रट्ट, कलचुरि, सांतर शआदिउ्रन्य जन- 
धर्माजुयायोी राजवर्शा का परिचय भी दिया जाता । 


स्वत 
हर ») 
४“ १ 


स्छ हम जीव 5 
सन तरा|ं यह ज॑विंत है 
प्रो० श्रीचन्द जग एम० ए०, रीया 
मानव तरा यह जीवन है | 
कितनी धृमिल घोर निराशा 
फिर भी नित लव-नत् अभिल्ञापा | 
आकुल॒ अन्तर निर्मम कऋ्रनरन, 
कलुषित भोतिक क्टुतमस बधन। 
परवशता का बस चिन्तन हें | 
सानव तेरा यह ज॑बन है| 


चाहों से तू परिषोषित हे , हार-जीत का तू ब्रिलास है, 
आहों से केवल शोपित है । विह्लता का अद्गहास है। 
तरल तरंगों सा चंचल है , गिरत पल्‍लब का विनाश है , 
अश्नसिक्त गीला अचल हे । बुझते दीपक का प्रकाश है । 
पद्सदित सिद्टी का कण है| तू पीडा का उत्पीड्न है। 


मानव तेरा यह जीवन है॥ मानव तेरा! यह जीवन है ॥| 


जे सु पूः हद का थे 
नारजा का साथकाता 
प० हीरालालजी कोराला, साहित्यरत्न, शास्त्री, न्यायतीर्थ 


जनधम श्रपनी लोकोत्तर विशेषताओञ्रों के कारण आज भी अपना मस्तक ऊँचा किये हुए दै। भारत 
की संस्कृति पर उसका पर्याप्त प्रभात्र है परन्तु विरोधी प्रचार का प्रभाव श्रत्र तक यत्र-तत्र क्रिसी न क्षिप्ती रूप 
म॑ दाप्ट-गांचर द्ो हो जाता द्व । 

श्री हेमचन्द्राचाय ने अ्रपने सिद्ध 'हेमशब्दानुशासन! नामक प्रसिद्ध व्याकरण अन्थ मे भी ल्विखा दे 
कि जतधर्म नरक स्वर्गादि गतियाँ (७ मरक, १६ स्वर्ग) तथा पाप पुण्प्रूप कर्मानुसार उनमे उत्पत्ति मानता है, 
यह सर्वविद्वित है । अत व्याकरण के श्रनुसार जेनधर्म एक आस्तिक धर्म है। 

कोप ([0।06079/$ ) से शब्दो का श्रथ ज्ञात द्वोता है | 'शब्दम्तोममहानिध्रि! (१० १८४ पृष्ठ ६६४) 
तथा अ्रभिधानचिन्तामणि (काण्ड ३ श्लोक ६२६) श्रादि सब सुप्रसिद्ध फोप उपयु क्त अर्थ को द्वी बताते है । 

किसी भी दाशनिक विद्वान ने जनधर्म को नास्तिक नही बताया है । नास्तिक के सिद्धान्त भी 
जैनवर्म को मान्य नहीं | जेन शाघ्त्रकारों ने अमेय कमल मातंण्ड' अष्ट सहसी! आदि ग्रन्थों मे नास्तिक मत का 
सयुक्तिक और जोरदार खण्डन किया है । 

कछ लोग कद्दते है कि जनधर्म परत्मात्मा को रुष्टिकर्ता नहीं मानता, इसलिये चह नास्तिक है । पर 
जेसा कि पहने स्पष्ट किया जा चुका है, व्याकरण कोप आदि के द्वारा, परक्ञोंक को न माननेवाला नास्तिक 
कहलाता है, ईश्वर को सष्टिकर्ता न मानने वाला नही | नास्तिक शब्द रूढ़ि व योगिक्र शक्ति से भी उसका 
वाचक नहीं हैं । 

इतिहास पर दृष्टि डालने से भी यही बिदित होता दे कि फिसी भी निष्पक्ष इतिहासकार ने जेनधर्म 
को नास्तिक नही लिखा, बल्कि राजा शिवप्रसाद् सितारेहिन्द आदि अनेक विद्वानों ने इसका खण्डन ऊिय्रा हे । 

हस प्रकार यह बात स्पष्ट हैं कि व्याकरण, कोप, दश्शन, इतिहास किसी भी दृष्टि से विचार करने 
पर जैनवर्म नास्तिक सिद्ध न होकर परम श्रास्तिक सिद्ध होता है । उसके सिद्धान्त अत्यन्त व्यवस्थित और 
श्पने हैं। उसकी मान्यता है कि जीव अपने ही भावों से शुभाशुभ कर्म बांधता है तथा स्वयं उसका फल 


भोंगता है । 


जैनधर्म ओर ईश्वर | 
जेनधर्म ईश्वर की सत्ता कौ स्वीकार करते हुए भी उसे किसी उ्यथक्ति विशेष मे केन्द्रित नहीं मानता, 
प्रल्कि प्रत्येफ आत्मा में ईग्वरत्व शक्ति स्वीकार करता हू । वह किसी एक शथ्नादि सिद्ध परमात्मा को तो नहीं 
मानता परन्तु अब तक कर्मझपी मल को अलग कर के जितने आत्मा मुक्त (परम आत्मा) दो चुके ह ओर श्रागे 
भी द्ोते रहेगे, जन सिद्धान्त के अनु तार वे सभी झुक्तात्मा, (धद्दत्मा, परमात्मा, भगवान या इश्वर है । वे राग 
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द्वेघादि १८ दोषों से छूट जाते हैँ तथा उनके अवन्त दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्यादि आत्मिक गुण प्रकठ हो जाते हृं। 
वे लोक के अग्रभाव में स्थित सिद्धालय नामक स्थान में जा विश्यनते हैं। संसार के छिप्ती भी कार्य से उनका 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता तथा जिस प्रकार धान से छिलका अलग दो जाने पर चावलों में उगने की शक्ति नहों 
रहती, उसी प्रकार संसार में उत्पन्न होने का कारण कर्मछ्पी बीज नष्ट हो जाने पर पििद्धात्माओश्ों को फिर कभी 
जन्म नहीं लेना पडता और वे सदा अपने निराकुल आ्रात्मिक सुख में लीन रहते हैँ | कम शत्रश्रों को जीतने के 
कारण उनको जिन या जिनेन्द्र भी कहते दें । 
उनमे से कुछ मुक्तात्माओं को मिन्‍्होंने मुक्त द्वोने से पूर्व प्राणियों को संसार के दुःखों से छूदने तथा 
सुक्ति प्राप्त करने का मार्ग बतलाया था, जनधमं म तीथंइर माना गया है। प्रत्येक उत्सपिंणी ओर अ्रवसर्थिणी 
काल मे ऐसे तीर्थद्वरों की संख्या २४ होती हे । 
उन्हीं की अरहन्त (मोक्ष जाने से पूर्व) अवस्था की मूर्तियां जेनमन्द्रों मे विशेषख्प से विराजमान 
। 
वृषभदेव इस युग के प्रथम तथा महावीर अ्रन्तिम तीर्थझर हुए हें ! 
जेनयूजा 
जब जेनधर्म किसी अनादि इंश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, सृष्टि की उत्पत्ति से ईश्वर का 
कोई सम्बन्ध नहीं मान। जाता और माने हुए ईश्वर--सिद्धात्मा --रागढ्ट पादि रहित होने के कारण किसी को कोई 
लाभ नही पहुँचा सकते तो उनको स्तुतिया पूजादि करने से ज्ञाभ ही क्या है, ये प्रश्न अनायास ही[प्रत्येक पाठक 
के हृदय में उठने लगते हैं ओर इनके समाधान को मन व्यग्न हो उठता है । 
ससारी प्राणी प्रत्येक क्षण अपनी मन, वचन, काय की प्रवृत्ति के अनुसार शुभ या अशुम कर्मा का 
बन्ध करते रहते है । ऐसी दशा में जितनी देर पूजा करते हैं, संसार के अन्य कार्यों के त्याग तथा मन, वचन, 
काय को पव्रिन्नता के कारण शुभ कम का बन्ध होता है जिसका फल्ञ सुद्ध के रूप में प्राप्त होता है । 
पूजन के समय भगवान्‌ के गुण-स्मरण श्रोर गुणगान से सांसारिक अहंकारभाव कज्ञोण होकर विनय- 
“ग्रुण का संचार द्ोता है तथा यद्द भाव जाग्रत होता है कि :--- 
तुसममे हमसे सेद यह, और भेद कछु नाहि। 
तुम तन तज परब्रह्म भये, हम दुखिया ज्ञग साहि ॥ 
इस भांति भगवान्‌ यद्यपि साज्षात्‌ कुछ भी नहीं देते परन्तु पूजन के द्वारा पुण्य कर्म की प्राप्ति होने 
से सांसारिक सुख प्राप्त हो जाता है, आत्मा में पवित्रता आती है तथा आत्मा के वास्तविक स्वरूप का भान 
होकर संसार से छूठने तथा शुद्धावस्था को प्राप्त करने का भाव जागृत हो जाता है। इस प्रकार हमारा वास्तविक 
उद्देश्य सब्र पूर्ण दो जाता है, और उसमें निमित्त कारण परमात्मा या ईश्वर है। चेंसे परमात्मा ने स्वयं कुछ 
भी नहीों दिया है। परमात्म-दशा की प्राप्ति संसारी जीव का प्रधान क्षय है और वह श्रपने पुरुषा्थ से स्वय 
प्राप्त की जाती हैं पर भगवान की पूजा उसमें एक व्यावह्यारिक निमित्त अवश्य है। 
इस बात को भली भांति प्सककर तथा उच्च उद्देश्य रखकर ही पूजा करनी चाहिये | सांसारिक सुख 
तो साधारण वस्तु हैं श्लोर पुण्य कम से श्रनायास॒ ही उनकी प्राप्ति भी द्वो जाती है। अ्रत:* मात्र उनकी प्राप्ति 
की भावना रखकर गीतराग भगवान्‌ की पूजा करना अपने धर्म व संस्कृति की अनभिज्ञता का चोतक है। 
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३ मी 
हातठ 


का / गे! त्र आप 
इन्दोौर-प्राचीन ओर अवाचीन 
लेख+-श्री हुकुमचन्दजी पाटयी वी० ए०, ऐल०-ऐल० बी० 
मध्यभारत की ग्रीप्मकालीन राजधानी हन्दोर विलीनीकरण के पूर्व के द्दोल्कर राज्य की राजधानी 
है। मालवा की उबराभूमि में, विक्रम की उज्जेनी और भोज की धारानगरी के मध्य में , स्थित इन्दौर अभ्रपना एक 
ऐतिद्दाविक एवं ब्यावधाय्रिक मद्वत्व रखती दे । मरा्डो के आदर्श नायक शिवाजी के स्वप्न को पूरा करने का भार 
द्वितीय पेशवा बाजीराव वालाजीराव पर श्राया था । हिन्दु-पद-पादशाही के स्थापक बाजीराव ने जश्न उत्तर 
भारत की शओोर अभियान क्षिया तो उनके विश्वासपात्र सरदार मल्हारराव होल्कर भी पिन्धिया और पवार के 
साथ थे । चौथ और सरदेशमुखी एकत्रित करने का कार्य ज्रौदते समय बाजीराव अ्रपने हन विश्वस्त लेनानायकों 
पर सॉप गये थे । दूसरी यार जब पेशवा उत्तर में श्राया तों मालवा विजय करने के बाद उसने यह प्रदेश अपने 
सरदारों को व्यचस्थ। एवं सेनिक ख्च (सरंजामी प्रथा) के क्षिए सॉप दिया । 
मल्द्वारराव ने राजपूर्तो, जाटों श्रादि से युद्ध कर अपने प्रभाव च्षेत्र को बदा लिया था । पानीपत के 
तृदीत युद्ध में भी यह सरदार उपस्थित था। जय पेशवा की शक्ति कम द्वोने लगी तो ये सभी सरदार 
स्वृतन्त्र शासक हो गये । बेसे पेशवा को ये काफी समय तक श्रपना नेता मानते रहे । दुर्भाग्यवश सिधिया और 
होल्कर के आपसी वेमनस्थ ने मराद्य शक्ति को काफी नुकसान पहुँचाया और इसीके कारण खडेराव जाटो से 
युद्ध करते हुए मारे गये । 
मरुद्वारराव के याद उनकी पुत्रवध्ु अहिल्याबाई होल्‍ल्कर (१७६७-६४) गही पर बेठी | देश ने एक 
यार फिर शमराज्य को साकार होते हुए देखा । जनता ने सुख, शानिति एवं समृद्धि के वातावरण में सांस त्वी। 
अहिल्याथाई ने अपने उदार शासन एवँ घार्मिक वातावरण से इन्दोर राज्य का नाम देश के कोने-कोने मे पहुँचा 
दिया। हिन्दुओं के किसी भी तीर्थ स्थान पर यात्री आज भी उनके बनवाये सन्दिरों, घादों एवं घमंशालाशों की 
सराहना किये धिना नहीं रहेगा । 
इस राज्य वश का दूसरा प्रतापी राजा जसवन्तराव होलल्‍्कर था (१७&८-१८११) | उसने राज्य की 
सीमाश्रों को बढाया, पर साथ ही मराठों की आपसी फूट ने उसे अपने साथियों से ही लडने पर विवश कर 
दिया । जहाँ पेशवा श्रोर सिंधिया की सम्मिलित शक्ति को हरा कर उसने अश्रपनी एवं होल्कर राज्य की शक्ति का 
परिचय दिया वहां साथ द्वी मराठा संघ की प्रतिष्ठा छो समाप्त कर दिया । शीघ्र ही पेशवा, सिंधिया ओर होल्कर 
स्वयं अंग्रेज़ों से सन्धि करने पर विवश दो गये । मराठो की आपसी फूट एवं अदूरदर्शिता ने उन्हे पश्चिमी शक्ति 
के शवधीन कर दिया | फिर भी दीढ ऊर द्वारा की गईं सन्धि सब से अधिक सन्मानपूर्ण थी । 
मल्दारराव द्वितीय (35१ १-३३) अपने राज्यकाल में होल्‍्कर राज्य की राजधानी को महैेश्वर 
(माहिष्मती) से इन्दौर ले आये । राज्य की प्रतिष्ठा के अनुकूल राजधानी बनाने के प्रयत्न लगातार जारी रहे 
और आज इन्दौर मध्य भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान है ओर भारतवर्ष सें उसका अपना एक विशेष स्थान है । 


न ४४] 
हो 
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तुकोजीराव ट्वितीय (१८४४-८६) के समय में इस राज्य ने अपनी उदारता का परिचय दिया और 
पहिला समाचारपन्न मालवा से मालवा अखबार” के नाम से इन्दोर में निकाला गया। उस समय की 
स्थिति को देखते हुए यह काफी प्रगतिशील कार्य था । राज्य मे और भी जनहित के कई कार्य इस समय 
किये गये । 
महाराजा शिवाजीराव ने सन्‌ १८८६ में राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली और गद्दी पर बेठते ही 
राहदारी महसूल, जो जगह-जगह वसूल किया जाता था भ्रौर जिससे व्यापार की उन्नति में बाधा पढ़ती थी, 
डठा दिया और इससे व्यापार की उन्नति होने लगी । राज्य से सोधिया नामक जाति के लोग चोर-चकारी 
तथा डाकेजनी से जनता को पीडित करते थे | सन्‌ १८८८ में इन लोगों को बसने ओर खेती करने के लिए 
जमीन तथा तकावी एवं अन्य प्रकार की सुविधाएं देकर उन्हें राज्य का सफल नागरिक बनाया | तातिया भील 
नामक सशहूर डाकू को भी पकडवाया तथा उसे उचित दुण्ड दिया गया । 
सामाजिक सुधारों के श्रतिरिक्त आपका ध्यान शेक्षणिक सुधारों की तरफ भी आकर्षित हुआ तथा 
उसके फलस्वरूप आपने सन्‌ १८३१३ में मध्य सारत में पहिला मदविद्याक्षय (होल्कर कॉ लिज) खोला जिसमे 
यी० ए० तक की शिक्षा दी जाती थी । 
गरीब जनता की सहायता करना आपके जीवन का एक मुख्य अंग था । जहाँ कहीं भी इन्हे 
सेवा करने का अवसर मिल्ना आपने अपना खजाना जनता के लिए खोल दिया । १६०१ मे जनता की चित्त्सा 
के क्षिएण सदाराजा तुकोजीराव हास्पिट्ल नाम का एक अस्पतान शहर के सध्य भाग में खोला । 
सवाई श्री तुकोजीराव तृतीय (१६१३१-१६२६) तो वर्तमान युग के योग्य एवं न्‍्यायप्रिय शासक रहे 
हैं। इन्होंने अपने उदार गुर्णो से प्रजा के हृदयमन्दिर से प्रतिष्ठा पाई थी । अपनी समस्त जनता के हृदय को 
शिक्षा के आलोक से आलोकित करने के लिये प्रारम्भिक शिक्षा अनिवाय एवं निःशुल्क कर दी | हिन्दु विश्व- 
विद्यालय को पांच लाख रुपये की सद्दायता देकर आपने शपने शिक्षाप्रेस का उत्कृष्ट परिचय दिया । 
सहाराजा यशव॑तराव अत्यन्त प्रगतिशील नरेश रहे हें | प्रारम्भ से ही जनता के विचारों से इनकी 
सहानुभूति रही है। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के एक उदार समर्थक के रूप में आप देश विदेश में प्रख्यात 
हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जिस निस्व्ृह्द भावना के साथ आपने उदारतापूर्वक सम्पूर्ण सत्ता प्रजा को सोप 
दी थी, वद्द एक ऐतिद्यासिक त्याग है। गंदी राजनीति से दूर आज यह्द उदार ज्यक्ति विदेश मे अपना स्वास्थ्य 
सुधार रहा दे । 
राजाओ की डदारता एवं प्रगतिशीलता से ही इतिहास बनता और बिगडता नहीं है । इन्दौर की 
जनता ने सदा प्रगतिशीलता का साथ दिया है। सुगलों के शासन के विरुद्ध रावनन्द्राल मंडलोई और उनके 
साथियों ने बाज्नीराव का पक्ष भअद्दण किया था। भारतीय स्वाघधौनता के सशस्त्र संग्राम के समय चाहे तत्का- 
लीन राजाओं ने अ्रग्रेजों का साथ दिया हो, जनता और सेना ने स्वतन्त्रता के सेनिको का साथ दिया और 
इस स्वत्तन्त्रताम्रेस का यथासम्भव मूल्य चुकाया। राष्ट्रीय कांग्रेस के आन्दोज्ननो मे भी इस रियासत की जनता 
ब्रिटिश प्रातता की जनता के कन्धों से कनधा अडा कर लडती रही । राजा महाराजा किसी की गुदबाजी मे पडे 
हां, जनता ने सदा उदार इष्टिकोण का परिचय दिया। सध्यभारत मे विज्ञीनीकरण इन्दौर की जनता तथा नरेश 
के त्याग और नेताओं की अद्रदर्शिता की एक कहानी है। 
इन्दौर रिय्रासतों से अपना एक विशेष स्थान रखती है। उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा एवं शेक्तणिक 
संस्थाएं, जनहवितकारी कार्य एवं प्रथम श्रेणो की शाप्तनव्यवस्था की प्रशंधा करना वो ज्यथे सा ही होगा। 


विशिष्ट लेख ३८७ 


आज मध्यसारत के निर्माण के याद इस विषय की अधिक चर्चा करना विशेष शोभा नहीं देता, किन्तु यहाँ 
हमारा अभिप्राय व्यर्थ टीका करना या श्रापसी कट्ठता को बढाने का नहीं, किन्तु घस्तुस्थिति को दीक तरह से 
देखने मात्र का है। जय कई स्तर की चीज आपस में मिलती हैं तो एक नया स्तर तेयार होता है, पर प्रयत्न 
यह होना चाहिए कि यदि अन्य रुतर ऊपर न उठ सके तो उठे हुए शासकीय स्तर नीचे न गिर । 
इन्द्र भगर का अपना व्यावसायिक सहृत्व है। कपान उत्पन्त करने चाली, काली मिद्दी वाली भूमि 
के होने के कारण यहाँ चस्त्रनिमाण का कार्य अ्रधिक स्थानीय हो गया है । टेक्साटाइल ( बस्त्र-निर्माण ) 
उद्योग के ज्ेन्न में इन्दौर का भारत में श्रपना विशेष स्थान है। क्रम और पृ'जी के इस सघर्पात्मक थुग में 
इन्दोर की पूृ'जी ने अपने श्रापको काफी उदार सिद्ध किया है। यहाँ के अ्रम-संगठन भी भारत मे अपना एक 
विशेष स्थान रखते हें। कोई भी मज़दूरों मे कास करने वाला राजनेतिक दल इन्दौर की एवं यहाँ के संगठन- 
प्रिय लडाऊ मज़दरों की उपेक्षा नहीं कर सका ह । साथ ही अन्य व्यवसाय सी नगर में काफी पनपे हे । समस्त 
भारत में बम्बई के बाद इसी स्थान पर चहल-पहल एवं जीवन रहता है | 
शिक्षा के चेन्न मं दो प्रथम श्रेणी के महाविद्यालय, कई टेकनीकल शिक्षा-केन्द्र, विधालय, प्र(थमिक्र 
एवं माध्यमिक शाज्ाएं हैं। यद्दि राजनेतिक उल्लकने नहीं दहोती, तो इस रथान मे विश्वविद्यालय का निर्माण काफी 
समय पूर्व दी हो चुका होता | यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे जन-कल्याण के प्रश्न भी राजनेतिक् नेताश्रो की 
प्रतिस्पर्धा के चक्कर में पढ़कर अ्रपना सदत्व खी सा बेठते है । 
इन्दौर की नगरसेविक्ा का इतिहास वढा पुराना किन्तु गौरवपूर्ण है । जनसंख्या के अचानक बढ़ने 
आदि के बाद भी व्यवस्था की सराहना करनी ही पडती हू । 
इन्दौर का दुर्भाग्य है कि उसे किसी भ्रच्छी नदी का किनारा प्राप्त न दो सका, फिर भी इन्दौर 
प्राकृतिक एवं श्रन्य दर्शनीय स्थानों से रहित नहीं रहा दे । पीपलया पाला, पातल्षपानी, काला कुड, आकारेश्वर, 
धरमटेकरी, यशवंत सागर, लाल बाग, माणिक बाग तथा इन्द्र भवन दुर्शनीय स्थान हैं । 
इन्दौर अपनी परम्परा को संभाले हुए प्रगति करता जा रहा है। जलवायु एवं प्रान्त में स्थान इसे 
विरोधी चातावरण में भी प्रीप्मकालीन राजधानी बनाये हुए दें । जब निष्पक्ष जाँच समिति निरीक्षण करेगी, 
तो हस स्थान का मध्यभारत की राजधानी बनना अवश्यम्भावी है। पर राजधानी का प्रश्न इस नगर के महत्व 
को नष्ट नहीं कर सकता । चह्द चाहे जहाँ रहे, इन्दौर की श्रावश्यक्ताएँ यदि पूरी हो गई और एक विश्व- 
विद्यालय, एक उच्च न्यायालय एवं एक कारपोरेशन ब्न गए तो यद्द नगर लगातार उन्नति करता रहेगा। 


कमर 
हा कम 
हि कै 
कला 


तुम धरा के एण्य थे साकार ! 


श्री हुकुमचन्द जी बुखारिया “तन्मय” 


सिन्धु-सा व्यक्तित्व ले गम्भीर अपने साथ, 
जब कि तुम जग पर उठाते थे वरद्‌ निज हाथ, 
लोग कहते है, फुकाता था ज्ञितिज तब माथ, 
मुक्त होते थे सभी को मुक्ति के सौ द्वार | 


तुम धरा के पुण्य 


साग सें चलते बनाते शूत्ञ को तुम फूल, 

न्द्रमा सिर पर चढ़ा लेता चरण की धूल्न, 
मेसका-्सी पॉव पर आ लोट जाती भूल, 
भार उसको भी समभते किन्तु तुम, सुकुमार | 
तुम धरा के पुण्य थे साकार॥ 


आन, 


4९ 


(९ 


(हु 0 
५१ 


हर 


थे साकार ॥ 


कॉपते थे पाप, माया, मोह मद के धाम, 
अश्न भर लाता पलक में दूर कंचन-काम, 
तुम विनाशों की निशा से प्रात--पूर विराम, 
मिल गया था अधर मानव को सबल आधार । 
तुम धरा के पुण्य थे साकार ॥ 


प्र अपना अधिकार न भूलो 


प्रो० श्रीचन्द जेन एम० ए०, रीवा 


तन न भी भूलो, मन भी भूलो, पर अपना अधिकार न भूल्ो ॥ 
सागर का सन्‍्तप्त हृदय है। 
सम्मुख आज विराट प्रलय है। 

पर भावुक नाविक तुम अपनी नौका का पतवार न भूलो ॥ 
वेभव के महलों के वासी। 
जीवन-संचित-सुख अभिलाषी । 

पर मानव हो, मानवता का कलुषित हाहाकार न भूलो ॥ 
जन-गण के हे भाग्य विधाता ! 
शक्ति प्राप्त नर के निमाता ! 

विश्व-व्याप्त उस व्य्न काल का तुम भी कढिन कुठार न भूलो ॥ 
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नन्‍्दोडपि न॒पति: श्रीमाँ (न्‌) पूर्वकर्मापराधतः । 
विरागयासास सन्‍्त्रीणां ( नरान्‌) नगरे पाटलाहये ॥ ४२४॥ 
तस्य राज्ञोडपर ख्यात. च (श्य) न्द्रगुप्तो भविष्यति ॥ ४३६ ॥ 
महायो (भो) गी सत्यसन्धश्व (न्धो) धर्मोत्मा स महीपति ॥ ४४० ॥ 
अकल्याणमित्रमागम्य कृत॑ प्राशिव्ध बहु। 
तेतन कर्मविपाक्रेन विषस्फो्ट: स॒ मूर्छितः ॥ ४४१॥ 
अधरात्रे रुदित्वासो पुत्रे स्थापयेद्‌ ( पुत्रमस्थापयद्‌ ) भुवि । 
बिन्दुसारससाख्यातं बालं॑ (च१९) दुप्ट मन्त्रिणम ॥ ४७२॥ 
ततोडसो चन्द्रगुप्तस्य (श्र) च्युतः कालगतो भुवि । 
प्रेतलोंके तदा लेसे गति मानुषबर्जिताम॥ ४४२॥ 
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महावीर की मद्राज्याति, जन जन में तगमग हो जावे | 
लैन विश्वविषा प्रकाश से, ब्रोदद मोद रम भग जावे ॥१॥ 


पही कासना, यहां भावना, निशादिन जिसके तन मन में । 
उम्नक उठा वह जंग भागनु, भारत के भाग्य गन मे ॥२॥ 


श्री स्वरूप फा गौरव है ये जबवरी माता का झभिमसतान | 
दानवीर सदर्मनिष्ठ सर हुझुमचद्ध नर रत सद्दान्‌ ॥३॥ 
टेश घम एुल जात्ति,हंत द्वित कितनी सरधा करों परदी । 


यद्र तब्न सवध्र भ्रापको, गौरव याघधा कड़ी जदी ॥9॥ 


महावीर दि० जैन फालज आगरा की और से -- 
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महावीर दिगम्बर जैन इन्टर केलिज आगरा को ओर से चित्रित भावचित्र | 
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80ए070९276५, 


शिं्राएए 88ठें 7ट0ठ707ऋरठ तिछछों . 36 ए0जेत ४60 कए88९७7॥ 78 तजापे७त0 ॥7500 #छ०098- 
६36 ९8798 47070 ६96 ए90०7+$ ए ए76छ 0६ 60070790 ३68] --090709)97. 8094. 00माग्रपाएशए 
006 ९॥9878970760 ४7 30098 897 6 000' ए8० ७0766 9ए उसिप्रछघछ89 . 7४ 8079 ०६ 
'छाएछ7ए 0७९६ए९७७॥७ ७6 ४एछ० छुए0पघ्रए8 8 ९&"'€ईपी 8ए0७७४ कछतव 08 89]6 ६0 ए७0087789 ४॥6 प्रारपेश'+ 
-4908 00600909 0 ई €७०ग़णा० ग्वेदशं 38ण7 $06 प्वाएपफु8छ 0एछ७/७०ए०78४786 6 7770707#॥8708 
! 04 6७070ग्रा0 3068] ६0 800 87 65६७०७६४ ७६ #8ए 409 8) ७0708०७४ छाती) हजारों एछओीघ65 
3]6 ९९७००ग्राए एशी56 78 9॥6 ०7ए 07गधगं।रहु उँव०8। 9076868780 $0 #96 7र0पेछ७क्‍प छक्का) व 
पए७४६छफ एाराइशजत0त. 2फ्ए8 09808 ४96 ७छापरादं 897) प्रशाघछ8 ७>च्र प 6 ०एछशाछ0ा॥ा- 
छ888 0₹ ९९०07070 उते 6७8 [€पं $0 एश0० ता888670प8 ए0ात0 कछछ्ताह धाते १8 909909!ए ९80॥7९82 
$0 8 फ्ाादे एऋठणत हीफाइएुटवतता करफुरलांप्रह छपी 6७शौ ए0ग्र5४तुप्ए॥०6७४ एए ९0008007#78007 
0० एठकाएफ, ग्रवारातिपषद्द ब्याते आऋछ्कीा09), रंश्वातारडा फारडअाुेए्त 80 79076 उ'छ8760% 88 & 
'क्राध्था5 6 बएणता।हु ७ए।। 076 ०6 गए6 ए-8७#88 9768ढ0779606 60 ४6 ॥0प्रशा0व6७ धाव॑ 
- 8868४0, ४०३8 ६0 शिव एएपा:फाए दा 6 088४6 एग का 8806600 76 78 ९गाुंणाववें ह86 79 20प00 


विशिष्ट लेख 2६७ 


700 (088088 87 ्रााए 88 गरा8 0जा 02609986 6 ३8 659000606 $0 वा80शा 8 0एछ7 95009 
ए0व 78 $0 086 प्रउछ७पे 07ए 88 & ॥6008 06 09पछायरव।ए 8ज्ञापापशों 77क्‍0908007, ० प़ञ070067 $86 
ह6 एु/78860 ए0७९80प8 ३89पै९७'४ 06 तश्पाशा छ्री0 जछ0छ6/6 04 709 जञाफी8 860 88706 शी ४9०ा' 
0ए0०ज़0 थाते 8000076 व 0०880 8ए०ए की करीशाए 70088 शाते ठणाक्षणराछ्याह आते फ़छ0 3700 ४6 
076808 88 7र7९)009॥03 00 ए७007॥ ६७083 0809७प86 ४9७ए प्राए 7600श2786 ४96 श९]७ए९'ए ६0 
6 शा पता ०७७05 ७०0 ७चद्ञा४ जाति 67468] 66 #708007. 300 ए0 &8"8 ०0700760 जञ्ञ॥] 
6 696 90080॥0व670 जरग्याएी 78 8 पका 8989 0 500060979  जिएशा वा गाडछ 0७856 76 78 छशावणर60 
न 6 880प्रींत [राह गरा8 998868880॥. 8 33 06 तीधि 076 गिए७ पए'०४/७४--२३व708 
?ि8एए898 . ए७7०ए ॥0080॥0त0 670 8००070॥78 60 #3 809प8 गा 80060ए ३8 6590००४९१त $0 09- 
807ए७ कीत3 ए0ज़ छापे #छी76 88 गाए शी90786 8 ई/8९00॥ 07 छग860 8000068 $0 गाया ए.07 8 970- 
ह858070 छाती छ8 थ॥ 8800प्रीए्प्रणई$ 07 88 & व0'08760.,.. 860 80०0०प९४ $0 शत 96५070 
जी वर गरप55 9286 0०79्र6078त ग्र0६ 88 क8 0एछ 9६ 88 920078072 ६0 66 8006ए 88 8, 
ए06९ ाठ 90०7"07 ख्रपछ 928 860 धशातवे6 0 090 ए९छईछा'€ 06 06 800600ए. 7 शा8  छापा- 
0७ छ9]6 8 छा6धए 008097ए60 वा & एशफाी०प्रौछए 80009 ७ 80009 छा] 8४०१९ $+99 08॥287'0 प9 
80९०प्रशाप्रौक्काता 0० एछशतप वा ७ 0७७ वैश्यातेठ 88व79 00 ५॥09 प०१687780]6 8]07880 04 90 एश+५, 
प्रत्ाड बाते 7507 वा धा0एा।ण* ए8760 0 06 80067 कआाछा० शी 026 ए0प0श"ए 80]प8॥067६४ 
0 एढ०छेत।, वर] 800700ए 85 & एछ0|0 2ुप67"8॥600९॥72 ७ एशहाः86 4 ॥9.9007688 07 8]] 70७० 
ज्ती 968 70 ढलाशआव086 0 0०7गरी[0 92७४ए४७९॥४ 006 80007ण00 30698] 8॥00 800)097 ९४०07079070 70698) 
0 96७ छा 7068] 800०४ 80 0०7हथ्गा86वतें $0 हरप्रथा'७7॥066 6 छ९४6 छापे 9.0977688 0६ 9॥, 
9676 #07९ एव 968 ॥0 छाइछ67ए 07 790ए९०7४ए, ए6706 एछ९8०९ शा फशह्ा 9ए ०७४९७॥श॥ए 200प- 
एप] ४०772 थो। प्रात, धाएा 80098] 800व007 ॥8 ९७79ए॥898880त6 फएजए ४6 तेंक्यात8 $+९8४०ा९"४8 एछ0 
97680 96१० छग्ा8 ए0एछ 88 $ठ व्ाफ ४6 एक8४079] 970फछए॒ 04 0768 0ए9 88 8 76978 0६ 
॥ए0प778 ४0 70068५७/ए 0०ग्रीएं शापे क्राइ8ए गा 80069 पका8 769] (6086७7४९४ 0 96 
89/880 पथ] 0१७० ४06 एणा0 9४2७०४७४७ ॥/ ७99७७४४ ५0 06 ४06 07]9 70९878 0 ]0४90७४99 2 ५)98 
०09700 92७&ज़९७०॥ 06 ४५४४० 70९0]02768 0६ (/४०१॥89॥87 छापे (०ग्रपराधक ७&0व ७9ए७079006 परा- 
-एशा88 008०० 8072 ४6 780॥78 04 096 7०४४, 


(28]ए0 ॥ए00776 303राएएफ ७ एछ४.४85छे॥ 570377 १? 


॥9 39%, 7.76 &60#॥वैंक-कक 2,.4,, 28, /2, (97740), 2264॥/0/--(/०0४॥९४/26 6 
॥%008५/, ९४ /26॥/65 . 


बार 


ह0त0ल्‍6%छ579 ४6 76667 868307 0 धघीाह ऑथ्वैककााता एा दातवाध्य सीक्ाय9७3 0 
00ग्राधमा00०७ - थाते ग्रातेषड0ए, ४6 एलाश8 औंधा8067, र७७०७४/॥8749] ४६४७४, 8ल्‍00॥78 900: .6 
86९१ ई07 800०] 09]80॥ए९४ व ९००ा0णा6 थात्ते ढव्ाखराएकओं एएण6ए. /086 33 70॥वगए 
85०९ए७धणाके 00 पा०5७९०४९१ 7 ड़ ए/0700760शााशा। 7070 0प्रए शिपरशह कताइकछए, ई0' 7 
ए88 8 ]07स्‍2 गा76 880 06 6 उतेढ&& 008७ शेशैक्चि७ 86868 88 ए067 0)॥ए85800 8१ 
66 "0०6 40 968 8०॥9ए6ते ॥॥707880 80806 ए0॥0768 व कि।ड वादे एाऑ 760670 शिएएएए/एच7 
776९त077॥ 


ए988 38 & ०४७९ 86806 १? 38 78 8 ७0एशपर्रक्य 5प79907866 ऐएचए ९0070770 80607 
॥7 श्री [6 400 छह 876 87990860 ६0 000फ7 * 


(2) ॥6 #शा०एको 0 त8ए7थापावर९8 04 770076 छातवे एलेधि।9 88 069फ6शा 2700]08 0 
0600०ए96, 87वें 88 0०९४ए९७९७॥ ॥07ए70 प१७3, गराहावंह 6 00प7/एए.. श#वा3ह ए78३फ(- 
70808 #6 &०90007 07 एा86 ॥88 96७॥ ॥7709 ६$0 80070 00 5070700 88 ६8 
“चा6€धाप60 ॥70787767/6, 


(१४) पपा6 ए/0ए5707 0 0००7्रठाग्र0प8 पावेछ' फ्ाला थी866 ए0पातं 9026 पयी छाा- 
90]09706747? ६0 8)] ४॥७ 85९06078 0 ४086 0०0797शघीञ79, छा 8 768॥7). ६995४ 
076 78 & ॥]985॥778986707 07 77॥00778 ई07' &!! 


(777) 76 #९67७व0 ० .रा6 289 786९7 ॥0॥6ए धावे एव 7007708, 96 78 [0 
89ए, 06 0"8कग07 ता ४8096 छाते पर ग509) छााते 8&207070  0००7)7रव॥078 07 
#6 787770797008 ०0 छा0०कु०' एछ/ःलाइडाएहु 90४67 07 क6 प्राव 0 ग्राण्ालए गा 
0007 छए0त8, 70 उ्तीकरा07, 20 6098007, 9पर६ 7070 97ए 6९६ए्या 7 पा 


(०) +76 8 ए॥79 त0जछ7 0 80०79]7 00]6९९ए९७8, 88 80 ग्राध्याए ६8728 $#0 96 806ए८6 
पएयत]ओ] & 7688079708 890 88९९१५87798 0स्‍6 7007700ं 07 £776 


वश ४6097 074986 ए ७४७76 9॥8॥6 ०७॥ 7986 शेक्ष007808त ई/"0क 80४678) 0४७7" &8268, 

प्र $068ए 7 गाव ए6 878 706 007060760त छाप छ)809800 ह60768  9प॑ पज्य 2८07०९€78 

श्68. कफ 6 वृए्९४07 ४0 06 छ9086वं छाते क्वा5फ्रलए'60 ४008ए 38 एर9067 तंप्रपाहु ४76 ई0प्रा 

ए6का8 04 पिशाएपर5 76 64 ४96 00779, ॥0 (0एछाणशां 0 वातवातन छापे परा6 कएछएंए 0तंते 

[866 (४0 ए९77776768 ]9ए76 77806 शाह 9९2परपरगरु ए0ए9"वै5 6 परा्एएपव07 0 0॥6 ए४९८।६7० 
5६866 ॥7 0०07 7र085% 


2 ई6ए9 7704068 ७76 &ए97]970]6 $0 77070906. ४986 6 वक2९0. 079]6७०७ए७४ ]8ए6 706 
0709ए 9९७४ शाप्प्रढा४६९९, 90 फ०ए6० ए32ए0९ए, 5पक$ 80736 ७०00076६७ 80९78 ७76 ६87७४ 60४78 
7९8 ठ0777 8 शील्या.. का छगठे 407870869, (]० ]7769278007 04 ६06 ३767987 8608068 शा ६088 
890]007 0 ४6 कप्र०07807 07%986 600 066 इा्रतीबा शिप्रा ०6४ 78 ए०7ए॥७98 #6 82०86 886७ 
६0768 $6 788886007 64 76 फााग००]6 ठ ४४९ एशशि-6 गा & 8प्$0आ0ा8। 007 ध0॥ 07 06 
00 पर 9, "एत0॥ छए885 ।7709छ97 ४६॥]] 760876ए 88 0९०ए वावाछ७ 76 800६07 "० फघ७१०।- 
॥870 ध0 ध्प0080फए 38 & एश/ए वर7907क्वा70 ७0वे 978860-08 77708 8089, >प्र॥ 7 78 09ए7008  #&/6: 
फाथाए ३7 ६98 ००घ४७ ए 60 700 ००7्रशते6० ७8६ ६9४6 #९४७:7०7 ०07 ४36 ०७] 9790 परोर8 का0 00 


विशिष्ट लेख ३६६ 


997080769 $0 सिछा ए6- 67063 6 7प्रए7०68 88७॥ 9०७० 88 छ]0 97008 38 0077 9%39]6  एा४7 
एछ009स्‍68 एम 800७ वुप्श/06.,.. ४०५ 'ए8७ ७0 ॥0 8 #"क5007 एछश९प00, छाते 88 8५०) ए8 परप४ 
800780 (5 9707908007, 00 प९7 30 .086008 8९086 8 0७70798 0६ 6॥6 ४४०।६७७०७ 8६96७ 


बकछ &#09750606 8००0 0 डव्काआदद/0 0] 076७० 006 0०पराकएए 38 &॥ ९व४थए गरा- 
97083778 5569 $0907त8 ६6 76888007 05 6 ४४७]७/7/७ 80906. 78 78 ७७॥॥$ ]४0877097#%# 07 
गा86 9.ए970७॥6 ए०प०४ 60९0 णशपं08 ८ा।/6 0४४४३ 05६ 08 (ए00%0700 ४6 8४॥6॥906त0 800]007 
० 2ककागरवेंद/६ ॥0 0७0॥७)॥ 90708 0600 00ग्राए्ा'ए दै068 0४शाफए ७७७६६४०७० & 00ग्रषराप्रव07७/] 
6७॥88, फ0॥ ॥8 ॥0ए 807९॥0 $0 00 7760 ४9ए छा छाए0907070 07 +6 (ए0789प0007 7080]4, 
ए)8६४९ए४७७ 6 06$५॥8 064 घ्ीां8 0807070 7१689, 0 38 टॉ687 09986 ४06 900]007 ० 77स्‍9060]७767॥ 
90९60ए९७॥ 56 8६960 छगावे धीा6 0प्रिरवापररु #॥56%8, शाते 06 007ढ6िप०76 07 $96806९१४ ६0 $]6 
ल्षक्र॥ 507 जी ावे ॥6 8, 078७ ४6 8#7700076 0 ४७0707ए एफ्ाए) ७ 86 800घ5॥00- 
700 ६0 ई0०' 005छ708 0646 ए९श8, ४908 800780700 606 एापराणए08 07 6 "प्रा०७ाप6तें प- 
लआादयालाए ! या 0वीरए ए्ण08, ॥676द/207ए प808 00 70006 060 ९७77९0 78 06772 80प206 $0 
90 2&905॥860 ॥] 8०७००व७॥0७ एव) 9070%[68 0 8086३ वुप्8006.. ४९०७६, ६0876 87"8 7)प्रा7670 प्र$ 
96096 पा 8 00प7#7ए छा0 एण०प्रोवे ठाका। 09560 46 99५70॥0 04 ७077]087896707 600 #76 
2627 678 78 769708ग870]९, ७॥0 ४96 0घ४00806 85७70 फछ/पछा।0प 38 छ96 38 फ0०वते 


287007 78 ४6९86 ४एछ0 80॥70ए676708, 70 78 07707 $0 80806  जएव06667 ४06 (0ए९७7४- 
पए॥ह 04 थी गाताणशय रि७०७०ए०॥७, ७४867 860 06 (67076 07 7 ४76 59७068, 88 त076 ७&॥ए- 
गा) 82 70"8 00ए8708 06 6768॥07 04 96 फछण्ाएए0)86 0 सीछ फछीशकि'.6 50886. ?/70979907 
॥8 & ग्राए॥ए धाठप्ो 096 €5907070, 806टा8 00 08808 2७. 80089] 86087॥676 3॥ ४6 
[870, ७60 ४6 0080 07 प्र९०णीए दिठह 400 छएा068 8 एड." ऊिपर एझाकाफएाए0ा ॥8 ॥00 प80००मा- 
99760 97 3907९8808 0 085७007, जछवरए्री ठप ॥00 0॥6 789) 7]007768 04506 9९0०09]6 70 
#&906 &॥ 6हडथ०एए06., औकै०्वे०88 88॥6 ॥8 वा 06 ई0767707/ 0 8 85ए७७॥770768 ०4६ 4008) 70/0- 
प्रा000... हए७ एी868 876 76 60070क्रा0 0078९ 06प067068 607 8 ९5ए9००९7क$ १ 67 ९5०४९ 
70ए07घ5086 67 छिठ 38 ०७-0768 88 986७7 8प्राएश७ग्रत097९0, छाती व] 07567 ॥0 ्रार्णश78 79 प्र 9७ 89]68 
85, ०0ए०एणा ९ धी086 ७प्रराप 00700ए8 06 09.6 0 787880007, 88 0687 7790860 (0 ४907९ 
]7 २5 22 6ा'07068 ॥760 #॥06 6०गी७8 07 9॥8 90806 ०७०76छ760 ऊ+#७छंप्रधए, ४#60 4859॥07 0६ 
56798 50808 9288 0887 7707९88600 776-60व4 तवैष्ातरा?ह.ु ६89 ००घ४788७ 0 06 99860 7ए8 ए6ध॥४, 


ए पघ8, एझी96 938 0997 टॉएशा) 8छ०ए ४00 06 96096 एक 0079 ॥97व 38 9४078 एछवत- 
१78७7 एाधी 20067. 7 8 शीतह00 000 ४॥6 93607906 ४0 7९767767 ६४86 ग्रा"्टीी-80070॥782 
9747079]08 046॥6 ?76७77]6 04 8086 ( ४078# 76007, 070६ 6.90ए ए07व98 ०00797060 026 ९5960660॑ 
४0 00 496 कछटीर, छारलएएज़००० ॥) ४6 ए006त $॥6760 व8 &7॥ &/#0९779 ६0 ७॥)]७7'26 ॥7॥७ 
8९80607'.8 074 (०0४87/7070 676 77087"7९7000, 377 07667 ४४9%॥ ४॥6 ए67976 80808 78 प्र8॥6760 4॥7#0 
6ज58070706. _॥8 ०प्र/ 0७886, 096 ए9098007 ३78 896069ए तार्गरशिषाए. कप्रछठ, 850 ए७७छ' 
(950-8), 66 (७०ए९७४॥076 2४ए6 7064 00 ॥707)380088 ४70 (४07779706, 70 पट्टा) ४86 78- 
तंए७६07 07 ६8.:5/०५०07 40 ६6 ०5५६४७४४६ 0 &8 20 ०ए'0768 ॥ & ए९७7". 78 ए७७/', 77 0076798६, 
(30४ ०९70707$ 5007 707॥ +6 0०077707900ए 07 ४४96 7060०706 80776 8 80 0०७7"0788 ॥7 8 96७॥' (9 
30 670/68 ई7079 7070886 67 7एथशोॉएफ8पए "68 &॥)प_ 'छि8, 20 070768 ॥| 80070079] ६७:59(0707) 
ह00 ३७५, छ98/6 उ8 6 फुणशात07ा १ 6 ८ (एफशए वर 00रगतेंःक 0७१ ऊग्ाणा 64 ४0 & ४४776 0 
७8७]0709 898 700 96७7 7680]760, ४086७ (0ए ७0ए॥760॥6 38 प्रा896 ६0 0070एछ9 ई70म ४96 एप०]70 
8०९००वग्रह्टु ६0 #78079079 फ्राढ्था8, क्यातवे 66 48 &]]-70 प्रगर्त & 80786 04 60070770 ग्रा79]&8706, 
ग्रा8९९प्राए0ए थयादे ]80 ण ईशाएंा गा ६॥6 00]०%768 |&त 00ए97 एज ० (०0ए९प्राा७70 ज 0॥6 
गत 06 धाएं। एणाएए.,.. शाह 78 50 96 86एछ9076व, ई07 607 ग्राकियां +69प0॥0 ग्राप४$ 08 परप्ता'80 
पा0 087'8 छत प॒प्प00७. 
600070772 ४0 0ए ए&ए 0 क्ियाएय28, 7069 /00057792 279 ४79 7087 प्र/8970# ६8888 0 
96 ६७767 मे हण्णपे 9 66 (०ए४००॥77676 0 व]व& ॥ छ0 876 600 ॥8ए8 ७ "०७०७ 50869 गा 
0प्रा" प्रागत89 ३--- 
(४) 7:१6 797908/0क ० व6४४४ तंपा68.. 6 खा ॥98 92667 ताक्काा०९, 020०४ 7 0068 
706 86673 ४0 6078 ६07 ठाह5छु08७9 ऊ+#च्र ?ाप्रद्घ76)0. 320869७6॥ तैंपा68 ॥&%ए७ 
४००४ ४6०76 79 फछराष्टीधव१, 672७॥ 02670706 ४७ छा8867# 7७००7 (0ए6"007076 
[898 &8&88प7766 0706. 


४०० हुकमचन्द अभिननन्‍दन अ्न्थ 


(७७) गपाह व790श्रतिता णी 8 0७9७ 6एए, वाठैपवााडु 07387 9707श+फा88 छातदे॑ 066! 
१5९०९ 888008 07 6 0०0ग्राधप्राफए.. जाधघ6प४ धीा8ड ॥/ 78 9ए0घ806 ई0' ४॥6 
(0ए९३7ा९7४ 50 098 60 09 ध6 ए्ाट्ु४0060 च्रांतिड ॥664ेंढत॑ 07" ए6०007- 
80007 800 (९ए४०॥०७०॥46॥ व॥ ९78 04 6086 9777077|0 07 83009] ]५४६06, 


(४४४) 76 ॥र9]67067/807 078॥6 छात्रा श एो8 07 ॥800प7-९७७7/87 ९८०-.087(767580, 
ए0006$ एकाली 46 €ड्राइवा8 गा प्रशाषक्षक छावे 800) प्रा)"68 ॥] ४6 87वें 08॥- 
06 98 ६४8०४] ९त९, मैं एछ88 ॥707865866 279 व6&परारु छिए 8ीप िक्वा] 0 र०ए ॥20|॥ 
ज़ोए्बपाएह 06 0धाछ' तककए, था धीह6 ल्ागरपर्की 8868ंणा 0 886 आऑछत686॥07 0 
वजवाहा) (रिद्दाप्री208 0 6077767/06 छतवे वात प्र४हएए, ई07 ए6 70002770707 0० 8 
90770]9[6 व & 06९॥76 वाया] ९' 


(४०) ए0009५0 2णाए 77॥0 06 क607छत6७ वुप्रछग्र0७00घ 0०0 धा68 फुपा0०976 “ए970- 
तघ्रएत0णा 400 पर58 छाएदे १058 07 97"'007, १0 एड 4070॥90॥ १86 ॥'8002॥800' 
#96 ६898 070 ७ ४678 8॥032606 9800768 7768072[888, ॥7 (60778 074 #6 
(७0 ए8७0॥7077 3 फ॒ुणा0०96 0< "क्रारछते 6007070ए7, प्रातेहए छाए) 00" ॥3 
स्शाशातेतप्& एणचापिधा0ा 0० 6 97268 00 73607953007 #!पे ०६ #९ 
एा4ए906 860६07 0 0प्रा 79807078] ४€९०07077 9 


720 ए8078 07 007द//7078 04 4 ७7079]0ए77070, ४70027 ६686 6876/'20670 प्र86 0र्द 
66 78098] 8॥व 7 480.76878 0ए 686 (४07967/0776806, 660 (॥6 7]07707, 
0076 38 7॥0+$ 07]ए ०॥7ल्‍70770 प्रा7097 980970877 8700 प्र067-९॥07097780760 977078 
ए७70प्8 880070॥8 04 #6 ९०काग्राप09ए, 076 2]80 0० वशा2670घ४ प्रा79का06 गा 
0प्रा/ ९2000770 89780670, ए0॥, 4 706 $80780 एछ#0प#6 4058 6 6776, ए० व 
[690 प्र8& ६0 0808. 


(०) 776 ए960 ॥8 त0॥6 ॥ 6 8087 व8 ए]80 . 00प7॥768, (४0 ए९७:४7॥6७॥४ 8070 
900]73॥ एछ86 48 08086 &॥ म्रयध्रपक्नी *80ए02 #&प्रठाए!, 2वाशाएऋ & ऐेल्क्ा-९पाँ 
86096677670 07 79860078&] ॥00708 804 ७#झुशातदााप्रा'.७ह गन ४96 87706 07 (॥७ 
७0०70707) 77७॥7 , 


346 00706998 ०0० 06 शैशिशि'8 50806 #&गग] +€तुप्रा'.898 ग्ा]68 छशाते ९07 07 8९४72 
9700फ्ुपर[870860 व 0प्ए गा 88. 6 00प्रधा'ए जाएं 78 700907070 78 ए प्राढगाश ६0 ४6 607"पए 6ई 
गबामाद 8006 +॥6 08508 59800॥7 ७७706 067७09, ४60प$ 07 08७] ॥7 9 087/0707, ४6 9707703 0]88 
05 80एछ9%] ]प5508 छत ए९8706.. 06९१0, ६४6 278680680 ७7९0ए 07 ४96 ए०७७०७७ 85908 वा 
जाता उ8 006 80098] 870 €००ग0ठ्फाए 8ए8६९७॥ जाएं 988 0667 का ७-६्रा3:0706 [07 ४0पए8870 8 
रण एश्घा8, ि९ए०ए५४०8 49ए९ 970प20॥60 #7000ए प्ढछ ज़छ०]7७० 8६8४७, #>ंप्रऔ छ्वाए। ०0707790 प्र 
06807 प७&ाठा छाते 9 50066 76 व] ४6 ०७86 ० धा० ए 8 8 छ पफछ-9 ३8 ७80 ४७० 
7089099 407 ४6 ९/8&॥07 67 2» -९]१३०७ 588॥06 ६#70प2॥ ०७ए०0प्रॉए0, [76 गा ॥96 0886 0/ 
जिाह्ठीक्वात, ॥8760 ४98 ए9828089 ए05879]6 96807 रहु8 8ए6 92687 70866 ७70 फृप्रा'डप७१े 
8680]ए छवग्र0पाँ शाए वै830प्रतवा00 शाते 000003॥600 ३६ &]. 75 48 ई#07 7[70649 60 ७7॥0086 6४ 
ए8कि ग0फ 0ग्गरा॥ 0 ६9686 $ए०0 ए8॥8, छप्त 7 60683 206 -#९पृप्रा/8 ग्रापकी शारएश8 ४0 80ए 
फाएं एथाप्रण्पौ80 08) 86 एयर 070086., " 


धरम ओर संस्कृति 


लेखक.--श्री जनेन्द्रकुमार जी 


इधर धर्म शब्द का महत्व कम हो रहा है ओर संस्कृति शब्द की लोकश्रियता बढ़ रही है। घम 
अनेक है और उनमे आपस में अनवन देखी जाती है | उनके पडित आपस में वियाद करते है और 
उनके अनुयायी अपने अलग अलग पात्रों को लेकर आपस मे उलभते ओर भगडते देखे जाते हैं । 
यह दृश्य उन लोगो के लिये रुचिकर नहीं है। हमारे पास साथनो की जो प्रचुरता होती जा रही 

कि दरी को टिकने के लिये अवकाश नहीं हे और सब कोई आस पास आते जा रहे है, अपने को 

अलग अलग सानने की सुविधा नहीं रह गई। देश की, जाति की, भाषा की ओर इस तरह की 
अनेक भिन्‍नताये भी जेसे अब सहारा नहीं देती ओर उनके वावजूद हम निकट से निकटतर बनते 
जा रहे हैं। विज्ञान ने ऐसे अचरज पेदा कर दिये हैं कि इस कोने में वेठे हम दुनिया के हर कोने 
से संवध रख सकते हैं और एक छोर से दसरे छोर के क्रिसी भी लोगों से भी वात चीत 
कर सकते है। ऐसी हालत में वो शब्द जो कि अपने में सीमित होकर रह जाता है जेसे आज 
के काम के योग्य नहीं रहता । घम आज छुछ्ल ऐसा ही शव्द बन गया है। धर्म सब्र सानेंगे | भीतर 
से बहुत अच्छी चीज है। लेकिन, जबकि वो अपने अनुयायियों को मिलाती हे तब दूसरे धर्म के 
मानने वालों को परे रखने में वही वस्तु सहायक भी हो जाती है। घर्म अनेक हैं और डनकी 
अनेकता के कारण संघपष होते आये हैं । कभी तो ये संघप वडे अमानुपिक्र ओर वीभत्स तक होगये 
है। प्रत्येक धर्म की कोशिप रही है कि वो धर्मो की अनेकता को मिटादे और कि वो अपने को 
सावभौम एकच्छत्र वना डाले । इस एकता के स्वप्न को लेकर एक घस ने अन्य अनेक धर्मा पर 
प्रहार किया है और उन पर विजय साथ लेनी चाही है। धर्म के साथ इसीलिये विचार और बाद 
की एक कट्रता का वोध होता रहा है | निश्चय ही कट्टरता से कट्ठरता ही उपजी है वो कटी नही हे 
इसी तरह अनेकता को नष्ट करने की स्पधों करके एक विशिष्ट रूपाकार की एकता को प्रतिष्ठित करने 
के आग्रह में से अनेकता वढ़ी ही हे, घटी नहीं । 

समय था, जब इस प्रकार का आम्रह उपयोगी समझा जा सकता था। लेकिन, इतिहास में से 
जीवन विकास पाता गया है और हिसा से स्वर्य अहिसा की ओर बढ़ते आये हैं। पहले जो शोय था 
ख़द सजाक बना देख [ जा सकता है। मत ओर याद का लाठो के जोर से प्रचार अब कुंड उपहास्य 
बन गया है। अच्छी से अच्छी चीज को अब मानो ये छुभीता नही है कि वह हठातू अपना आरोपण 
करे । स्वतन्त्रता सवका अधिकार वन गया है| जिसका अर्थ है कि दूसरे पर हावी होने का क्रिसी 
को अधिकार नहीं रह गया है। प्रहार की स्वतन्त्रता तो पशु की होती है, सेवा की स्वतन्त्रता मनुष्य 
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की विशेषता, यानि यह सनष्य का ही हक है कि कोई उस पर प्रहार करे तो बदले मे वो प्रहार न करे 
बल्कि प्रेम करे। स्वतन्त्रता का यह रूप मनुष्य को अब उत्तरोत्तर उपलब्ध होता जा रहा है । 
हिसा से अनिवायरूप से काल अददिसा की ओर बढ़ता आया है -यह तथ्य कदाचित्‌ सहसा 
लोगो को मान्य न होगा । एक से एक भीषण युद्ध की फसल हम बोते और काटते चले जा रहे हैं । 
युद्ध वे अधिकाधिक इतने विसट ओर व्यापक होते जा रहे है कि पहले उनकी कल्पना ही न की जा 
सकती थी। आधुनिक शस््रास्त्र के मुकाबले प्राचीनता के पास कया था ? एटमबंब ओर हाइक्लोजिंग 
वंब की सहार शक्ति को तलना भत्ना फिसस की जा सकती है | इस सब को देखते हथे यह दावा कि 
मांनवता अहिसा की ओर बढ़ी है कूठा लग सकता है, पर भूठ वो है नहीं | युद्ध को विराटता ज्ञान- 
विज्ञान मे से मिली है । उसमे कारण यह नहीं हे कि आदसी का हिस्न भाव पहले से बढ़ गया है । 
हिसा में गौरव और गये अनुभव करने का भाव निश्चय ही है । मन॒ध्य मे पहले से क्ञीण ही पनत 
रहा है। हिसा तो है, पर हिंसा फा खुला समर्थन कही नही है । हिसा को उत्त जन है तो सीधे नहीं 
आहढे ठेढ़े तरीके से-यानि सामने तो आदेश के रूप में अहिसा को ही रखा जाता है, फिर उसकी 
ओट मे बुद्धि की प्रवचना द्वारा हिंसा को ढक दिया जाता है । इस प्रकार विश्व युद्धों की परंपरा को 
सामने देखते हुये भी यह श्रद्धा कि मानवता हठात्‌ और अनिवाय अहिसा की ओर बढ़ रही है असत्‌ 
नही ठहरेगी । बल्क वही विज्ञान सिद्ध ओर तक संगत जान पड़ेगी । 
हम आज ऐसी जगह पर आगये है जहां प्रहार का हक एकदम असिद्ध वनगया है । ठीक को भी गलत 
पर 'अहार” करने का हक नहीं है, वह ठीक ही नहीं है जो अमुक्र को गलत मानकर उसपर प्रहार 
करता अपना कत्तेव्य वनाता है । ठीक और वे ठीक की धारणाये निरपेक्ष से सापेज्ञ बनती जा रही 
हैं। किसी को अपने को इस रूप में ठीक मानने का हक नहीं रहता जा रहा है कि वो दूसरे को 
गलत कह कर उसपर हावी होने की सोच सके | प्रत्येक के लिये स्व्रगत ही नहीं समाजगत ओर 
सर्बंगत एक सान आवश्यक होता जा रहा है । इधर जो समाजवाद और साम्यवाद नास की विचार 
धाराएं चली हैं उन्होंने अवसर नहों छोड़ा है कि एक अयन को अन्य अनेक से सर्वथा सिन्‍न और 
प्रथक मानकर रह सके | एक सबके साथ अपने में वह समाप्त नहीं है, शेष में ही उसको होना है । 
धर्म आत्मकेन्द्रित इस अर्थ में वह आध्यात्मिक है। कोई आध्यात्मिकता निरो आत्मरत 
होकर जी नहीं सकती, पनप नहीं सकती | ऐसे वह आसामाजिक होती है । सप्राज के अभाव में 
व्यक्ति की स्थिति नहीं है। इसी तरह असामाजिक हीकर धमर्मे की स्थिति नहीं रहती । किन्तु, अनेकवार 
ऐसा होता था कि धरम को लेकर व्यक्षित अपने समूचे दायित्व को अपने ही श्रति इस तरहसान उठता 
था कि समाज के ग्रति वह दायित्व हीन बन जाता था । ऐसे धर्म ग्रंथियों की सृष्ठि करने में कारण 
बन जाता था और परिणाम में सामाजिक विपमता उत्पन्न होती थी । ग 
इस विषमता को लेकर तो मानव चेतना का विकास सघ नहीं सकता था। इसलिये देखा 
गया कि घर्म के नाम पर जब मानव चेतन्य की हानि होती है, दूसरे शब्दों में धर्म के नाम पर 
अधम की ही प्रतिष्ठा होती है, तब उस घर्से शब्द का महत्व घटने लगा। चहुंओर फेल्ती हुई मानव 
सहानुभूति हे धर्म शब्द्‌ का सहारा छोड़ा और उसके लिये दूसरे शब्द ज आवश्यकता हुई | संस्कृति! 
वही 'शब्द है | ' रा 
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संस्क्रति में स्पष्ट ही ध्वनि है कि किसी अवस्था मे भी विश्रह के समर्थन के लिये वहां अवकाश 
नहीं है | बढ़ता जाना हुआ आपसी भाव-ऐक्य भाव उसका सार इष्ट,है कहीं वृत्त वहां बध नही होता | 
आत्मा आत्मा के लिये आत्मोपमता के भाव को बढ़ाते जान का सदा ही अवकाश है। में आत्मा ह 
जहां से आरंस करके सब कुछ म॒मे आत्मीय है इस सिद्धि तक साधना में व्यक्ति को बढ़ते ही जाना 
है । आत्ममे वंध होकर आत्म हत्या तो हो सकती हे, आत्ममुक्ति नहीं हो सकती। मानों संस्कृति 
में यह चेतावनी है । सस्क्रति का मुख किसी आभ्यतरिक आत्मा की ओर नहीं है वह तो बाहर की 
ओर खुलकर फेली हुई निखिलता के प्रति है । संस्कृति यदि कुछ है तो सामाजिक है। किसी भी 
वहान असामाजिक, समाज घिरुद्ध या समाज विमुख होने की अनुमति उसमे नहीं है । 


निश्चय हो संस्कृति की मांगसे फिसी घम अथवा मतवाद को छुट्टी नहीं होसकती | अपना कह कर 
किसी धर्म में आदमी को यह छुट्टो नही हो सकती कि वह दायित्व हीन और उच्छू खत व्यवहार करे । 
स्वधम पालन १२ संस्कृति की मयादा आये विना नहीं रुकसकती । मेरा धम मुझे दूसरों के प्रति नम्नर न 
बना कर उद्धत बनाये तो वह सहा नहीं जा सकता । इस प्रकार मानव धर्म की ओर से मनसाचना धर्म 
अधिक काल महा नहीं जा सफता है। जतब्र धर्म का संबध चरित्र और व्यवहार से छूट कर मत 
मान्यता से अधिक हो जाता है तव स्पष्ट ही मानव धर्म को आकर उस मत माने धर्म का परिसाण 
करना होता है । हम देखेगे कि यह संघ सदा ही विद्यमान रहा है जो धर्म को मत मान्यता के द्वारा 
पकडते है ओर इस तरह से धम को जकडते और अपने को भी जकडते हैं और दूसरे वे जो स्वानुभूति 
में उसको स्वीकार ओर अंगीकार करते है ऐसे दो प्रकार के लोगो में सघप रहता आया है। संतों 
महात्माओं को सदा पंडितम्मन्यों के हाथो यातनाएं शुगतनी पडी है । घर्म जिन के लिये सपति के 
अर्थ में स्वत्व बनाया है, उनको युग धर्म के साथ चलने मे कठिनाई हुई है। ऐसे सम्रदायधर्म और 
मानवधर्म के बीच में तनाव और विग्रह होना रहा है । 

धर्म का ऐसा अपलाप देखन में आता है, इसलिये सस्क्ृति शब्द का सहारा यदि लिया जाय 
ओर अपनी अंतस्थ सहानुभुति का उत्तरोत्तर विस्तार साधा जाय तो यह थुक्त ही है, फिर भी उस 
धर्म शब्द का बहिष्कार उचित न होगा | कारण नितांत सामाजिक होकर व्यक्ति समाज के प्रति 
अपना दायित्व पूर्ण नहीं कर पाता । समाज का अनुगत होकर चलने मे समाज का हो सच्चा हित नहीं 
है ।अनुगति में आत्मदान की पूर्णता नहीं है । जो समाज के हित में आत्म भावसे समर्पित है उसे समाज 
का बंदी होने की आवश्यकता नहीं है । वह समाज का सहयोगी है और आवश्यक होने पर उसका 
नेता भी हो सकता है। नेता का सतलब साथ होकर भी एक कदम आगे चलने वाला 
यह जो एक कदम आगे होकर चलने की वात है. वह केवल मात्र-सामाजिक आदश से पूर्ण नहीं 
हो सकता । इसके लिये सामाजिक से कुछ उच्चत्तर आदर्श की आवश्यकता होगी । 


आधुनिक दर्शन के लिये जसे समाज परिधि बन गया है। जो दशेन समाज से घिर जायगा 
बह समाज को फिर उठा केसे पायेगा । इसलिये आदश को या लक्ष्य की समाज की सीसा में नहीं 
बॉबना होगा, उसे कुछ ऐसे व्याण्क भाव में ग्रहण करना होगा जिसका सत्य समाज में समाप्त न 
-होजाय बल्कि, वह उससे बाहर भी प्रतिष्ठित रहे । यानि एक सबव्यापी सत्ता । 
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संस्कृति शब्द इसी अपेक्षा में कुछ अपयोग्न रह जाता है मानों, मानव संबर्थों तक उसकी 
व्याप्ति है। मानवेत्तर सत्ता के प्रति जेसे उसकी पहच नहीं है। सूरज, चोद और रात की चसक झाने 
वाला नक्षत्र मंडल इस सच के प्रति मनुष्य का जो भविष्य मे आल्हादकारी संबंध दे 5सका समावेश 
संस्कृति मे नही होता । इस मिखिल ब्रह्माण्ड में व्याप्त टरा परम सत्ता से संस्क्रति को कुछ पहचास नहीं 
है, जो अलख निरंजन है, जिसके विना दूसरा नहीं है, जो स्वयं है ओर शाश्वत है, जो शुद्ध अन्तिम 
प्रम और अखंड सत्त्‌ है । 

ओर यह स्पधों धर्म की ही है| जीवात्म घम द्वारा परमात्म होता है खेड़ अ्ंडता प्राप्त करता 
हे और अंश संपूण की ज्योति से ज्योतिष्क हो जाता है । 

नि.सदेह घर्म आत्मीक ही हो सकता है| आत्मिक होने भे खतरा हैं। आन्मीक सामाजिक 
नहीं भी है लेकिन यह खतरा ही उसकी कीसत है। आत्मीक निश्चय ही सामाजिक से 
सत्यनर है-पूर्णतर है । उस आदश में व्यक्ति स्वेथा निस्त्र ओर मुक्त हो सकता है। सामाजिकता में 
उसकी निजता सदा ही अनेकता से उस एक की गिनती पढ़ाने वाली रहती है। आत्मीकता ही है 
जिसमे अततः उसकी गिनती भी नहीं रह जाती | वह सबंधा शन्य बनता श्रौर इस तरह श्रनेकता 
को सच्ची एकता देता है | व्यक्ति की संपृण मुक्ति जहां उसकी कना्थता किसी प्रकार भी उसकी 
ओर सिसटती नहीं है बल्कि चहूँ ओर खुलती ओर फलती ही जाती है । यद्वि हे ते उस घर में है जो 
आत्मीक है उस संस्कृत में नहीं, जो निरी सामाजिक है । 

इसलिए प्रचलित धर्मोा की अनेकता को स्वीकार करते हये भी विम्रह श्ादि की समसाचना को 
स्वीकार करते हुये सी उस शब्द की मूलभूत आवश्यकता से छुट्टी नहीं ली जा सकती। संस्कृति शब्द 
उसकी जगह नहीं रहता | संस्कृति से सं हम मानवेतर जगत के साथ स्वरसान्य नहीं प्राप्न करते। 
चराचर जगत्‌ को जो एक नियम धारण कर रहा हे उसके साथ तादत्म्य का बोव उस शब्द मे नहीं 
समा पाता | जगत्‌ गांते में एक लय-ताल है सच कही एक छंदवद्ध आनंद व्याप रहा है | घ्स सृत्त ४०४ 
जेसे उसी की खोज है उसी मे तद॒गत होने का प्रयास है, निजता को निम्िलता से मिला देमे की 
साधना है| संस्कृति इस परम पुरुपार्थ से बिलग या विच्छिन्त होकर नहीं, आधार में उसको 
स्वीकार करके ही साथकता प्राप्त कर सकती है । 
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अमरचन्दजी पल्ासवाड़ी सेठ हजारीलालजी मंदसौर 


#९ जप 
चहकारा आन्दांनन 
लेखक--श्री ओमगग्रकाश शर्मा, शास्त्री, साहित्याचाय 

दृश स्वतन्त्र हुआ । परन्तु देश के अभ्युत्थान के जटिल प्रश्न श्राज भी शासन भोर जनता दोनों के सामने 
उपस्थिप्त हैं। यहां लोगों की विशेषत, किसान मजदूरों की आशिक स्थिति काफी विगडी हुई है। लोगो की आज 
यह भावना हैं कि देश के महाजन, व्यापारी, सेठ साहुकारान आदि अपनी कुटिल नीति से दिन-रात किसान 
सजदूरों का शोषण करते हैँ । वे भाव, वोल, आ्राढत, धर्मादा, कडदा, मनोंती, श्रकडावन और कसर आदि कई 
रूप में इन्हें लूट कर अपना भजन बनाते हे, जिससे किसान मजदूरों की न तो आर्थिक स्थिति ही अच्छी व सुदृढ 
श्रन पाती है और न उनका जीवन स्वर ही ऊंचा उठ सकता है। लोगो की इस धारणा को मिथ्या प्रमाणित करने 
के लिये यद्यपिं मध्यभारत के सुप्रसिद्ध दानवीर सेठ सर हुकमचन्दजी ने अपने जीवन मे एक सद्भ्रयास किया दै, 
तथापि अभी इस शोर बहुत कुडध किया जाना शेप है । सेठ साहब को किसान मजदूरों से बढा प्रेम है ओर उन्होने 
इनकी भल्लाई तथा आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये निरन्तर काफी प्रयत्न किया है। १६२० मे सहकारी उत्सव 
पर अध्यक्ष पद से भाषण देते हुये सेठ साहब ने कहा था कि “-- . » 

“हमे किसान मजदूरों की दशा सुधारने के लिये सहकारी आन्दोलन को अपनाना चाहिये। इससे 
आ्राथिक स्थिति लाभ के श्रतिरिकत ओर भी अनेक लाभ हैं | मितव्ययिता, स्वावल्म्बन, मिलकर कार्य करने की 
शक्ति, समय का मूल्य, उसका सदुपयोग, दूरदर्शिता और आतृभाव सहकारिता द्वारा आसानी से मित्न सकता है । 
अतः आज हम सबको सहकारी श्रान्दोल्लनन को सफल बनाने के लिये भरसक प्रयास करना चाहिये ।” 

जन्मभूसि 

सहकारी श्रान्दोलन की जन्मभूमि जर्भनी मानी जाती है। प्रशिया के सम्राट वीर फ्रेडरिक ने सहकारी 
आन्दोलन चालू करने के जिये सर्वप्रथम अपने यहां सहकारी समितिया स्थापित की । तत्पश्चात्त ह्ग्लेड में 
१८११ में थ्राटे की सहकारी चक्किया चालू हुई १८६४ में डेनमाके, $८८& में आयलेंण्ड के समस्त ज्षेत्रों मे तथा 
१8०४ में भारत में सहकारी समितियों का श्रीगणश हुआ । धीरे-धीरे इन सहकारी समितियों की व्याप+ता बढने 
से कुछ दी वर्षा में यानी सन १६०० तक योरुप में सगभग ३,००० सहकारी समितिया बन गईं ओर उनसे लोग 
काफी लास उठाने लगे । भारत में इसका आरम्भ यद्यपि १६०४ से हुआ, लेकिन, अनेक अडचनो के कारण इनका 
पूरा विकास १६१६ तक न हो सका | इस बीच सें ढेश मे आर्थिक भन्‍्दी, अनेक आन्दोलन, दूसरा महायुद्ध, 
देश विभाजन आदि कई अडचनोी के कारण इस आन्दोलन की आशातीत प्रगति होना सभव न था। इसके 
अतिरिक्त सहकारी श्रान्दोलन के प्रारम्भिक वर्षो मे उन मनष्यों का भी अ्रभाव था, जो काफी योग्य और सहका- 
रिता के सिद्धान्तो से अभिज्ञ हों । देश के अधिकाश लोग भी इसके महत्व को नहीं जानते थे श्रीर आधिक मदी ने 
तो इस श्रान्दोलन को पनपने ही न दिया, जिससे हमारे देश मे न तो सद्दकारिता का समुचित विकास ही हो सका 
श्रौर न यहां की सहकारी समितियों से लोगो को चद्द लाभ ही हुआ, जो दूसरे देशो को । ' 


४१६ हुकमचन्द अभिनन्द्न भन्थ 


दश स्वतम्त्र होने के पश्चात केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों ने हस आन्दोलन के मद्वेत्थ को समभते 
हुये देश से सहकारी आन्दोलन को अत्यधिक सफल बनाने के लिये एक विशेष प्रयास जारी किया । जिसके फल- 
स्वरूप गत दो तीन वर्षा से इसकी काफी प्रगति हुई, जैसा शासकीय आकडा से सुफ्ट है | 
सहकारी समितियों में यद्यपि उत्तर प्रदेश को नेतृत्व प्राप्त है परन्तु सदस्यता ओर चालू पूजी के स्याल 
से सद्गास नेतृत्व करता है और वम्बई का दूसरा स्थान है। सहकारी संस्थायों की कुल संरया $8३८७२ है, जे 
पूर्व के अको से ६ प्रतिशत अधिक है. । सदस्यता १ करोड २७ लाख है यानी इसमें भी २६ प्रतिशन की चृदद्ध 
हुई और पू'जी श८ प्रतिशत बढ कर २१८४८ करोड है । इन सहकारी समितियों में सबसे श्रविक श्रगति गेर 
कृषि समितियों ने की है, जिनकी संख्या लग़भग २२६२० से बढ़कर २७ हजार से भी श्रधिक हो गईं हैं | इनकी 
सदस्यता से २० लाख की चुद्धि हुई और चालू पू जी ६८ करोड से ८७ करोड 6 | इन संरथाओ ने अपने सद॒स्या 
को कार्य चलाने के लिये जो ऋण दिया है, वह लगभग ३० करोड से ३८ करोड त्तक बढ गया है | इसी प्रकार 
सहकारी समितियों के साथ-साथ सहयोगी बेंकों ने भी इन दिनों काफी प्रगति की है । उनकी चालू पुजी से २४ 
करोड से ३१ करोड और इनकी सख्या मे ४६६ से ४८४ की चद्धि हुईं है । 
उत्तर अद्ेश, सद्राल तथा बम्बई प्रान्ता ने सहकारी आन्दोलन के विकास से जहां इतनी ग्रगाते की है । 
वहां इसकी सफलता के लिये सध्यभारत विशेषत ग्वालियर तथा इन्दोर के राज्यों ने जो प्रयास किये हं. वे भी 
विशेष उल्लेखनीय है । 
सध्यभारत के ग्वालियर राज्य मे सहकारी श्रान्दोलन के जन्मदाता स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया 
थे । उन्होंने १६१६ में इस आन्दोलन के प्रसार के हेतु एक पथक विस्रास स्थापित किया हर उनके धअथक 
परिश्रम तथा सत्प्रयास से १६२४ तक राज्य मे लगभग ३,३४४ सहकारी समितिया बन गई; जिनफे सदस्यों की 
सख्या लगभग <६३३४८ थी । इससे अतिरिक्त राज्य के प्रत्येक जिले से एक एक सहकारी 
कारी समितियों को ऋण दिया जाता था । इन्दोंर में भी यह काय १६१४ से शुरू हुआ 
ग्वालियर की अपेक्षा धीमी थी। मध्यभारत के श्रन्य स्थानों से तो यह शुरू हीन हुआ था । इन्दोर में 
46 अक्टूबर १६१४ को प्रथम सहकारी समिति बनी | तत्पश्चात २२ काश्तकारी सहकारी समितियां व इन्दोर 
कोओपरेटित्र बेंक की स्थापना १६१६ में को गई । इस बोर्ड मे १३ सदस्य थे जिनमे दानवीर सेठ सर हकसचन्द 
जी मुख्य सदस्य थे | इस बक के हिस्से की पूजो €१७४७, द्विस्लो की रकम१३२०, अमानत रुपये €९१०० झोर 


काय चालू करने की पू जी <१८०६ रुपये थी । सम्मिलित सहकारी सभाय २२९ व उनके सदस्यों की सख्या 
४४६ थी | 


बंक था जिससे सह- 
$ परन्तु इसकी प्रगति 


सहकारी आन्दोलन को अत्यधिक सफल बनाने के हेतु सेठ साध्बय निरन्तर प्रयत्नशील रहे। २ नवम्बर 
६६३४ को इन्दौर से सनाये गये सहकारी दिवस पर सेठ साहब का जो भाषण हुआ. वह बडा ही महत्वपूण 
तथा सहकारी काययकतांओं के लिये बडे ही काम का था। एसोसियेशन के नियसानसार उस दिन सेठ साहब को 
इन्दोर बक का आश्रयदाता चुना गया | शासकीय एवं सेठ साहब के सत्प्रयास से इन्दोर से सहकारी आन्दोलन का 
विकास दिनोदिन बढने खगा। राज्य में प्रीमियर कोपरेटिब्ह बैंक, चार मध्यवर्ती वेंक, युनियन्स, प्राधमिक किसानों 
की सभाय व कई नागरिक सस्थाय स्थांपत हुईं | इच संस्थाओं मे एक विशेषता यह थी कि पुरुष समाज के 
साथ-लाथ स्त्रियों ने सी एक बड़ा भाग लिया। स्त्रियों ने भी अपनी सहकारी संस्थायेँ स्थापित की थी. जिनसे 


आपकी सहकारी सस्था” विशेष उल्लेखनीय हँ । इस ससस्‍्था के कार्य से स्पष्ट है कि स्त्रियां भी सहकारी आन्‍्दो 
लन में एक वडा भाग ले सकती हैं । 


विशिप्ट लेख ४9१७ 


संघ निर्माण के पश्चात सध्यभारत शासन ने ग्वालियर इन्दौर के समान सभी स्थानों में इस आन्दोलन 
के विफास के लिये राष्टत्थान की अन्य योजनाओं के साथ-साथ इस और भी काफी ध्यान दिया । इसके लिये 
एक पब्चवर्षीय योजना विकास विभाग द्वारा बनाई गई, जिसके अनुसार नत ढो तीन वर्षों मे काफी कार्य पूरा 
हो गया है। सध्यभारत मे इस समय लगभग ६,१३१ सहकारी समितियां हैं, जिनके सदस्यों की संख्या 
१,६२,०१४ दे आर पू"जी ३,६३,६३, ६८६ रुपये हे | प्रत्येक जिले से एक सहकारी बैंक है, जिसमें राजगढ़, बड- 
बानी रतलाप्त, घार व झाबुआ आदि स्थाना में नये बैंक स्थापित हुये हैं । 

सहकारी आन्दोलन की लफलता के लिये यद्यपि शासन द्वारा यथासभव प्रयास, जारी है, परन्तु इसकी 
सफलता की बहुत स्री जिम्मेदारी तो हम सब्र पर हैं । आन्दोलन शासन का नहीं, अपितु जनता का है। विदेशों 
के छोटे-छोटे भागों जेंसे डेनमाक' हालेड » पेलजियस, जापान आदि ने सहकारी आन्दोलन से जो सफलता प्राप्त 
की है, चह शासन के वल पर नहीं; बल्कि चर्डा की जनता के सत्प्रयास से है। प्रोफेसर घुल्क के शब्दों में यह 
कहना अ्न्नुपयुक्त न द्वोंगा कि यदि हम अपने देश का अभ्युत्थान चाहते हैं, यदि हम चाहते है कि हमारे देश' 
के सभी लोग सुखी हों, उनके ज्ञीवन का स्तर अत्यधिक ऊ चा उठ , हमारे यहां के बडें-बढे सेकडों जंगली भूभाग 
हरे भरे खेत बने ओर देश में छोटे-बडे उद्योगधन्धों का विकास हो, तो हमे सहफारी आन्दोलन को सफल बनाने 
तथा इसके समुचित विकास के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिय्रे। भारत जेसे देश के लिये अन्य कोई थआान्दोलम 
इससे अधिक लाभप्रद सिद्ध नहीं धो सकता । 
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डा 


सुबशमयी बह मोटर, जो सेठ साहत्र की लम्बी यात्राओं मे दर्शक के लिये बहुत बडा आक्षघण 
हाती थी । सम्ब्रत १६८० में दिल्‍ली से भी उसकी वम्म थं , 


व 


#“५ के 
आखिल भारतवर्षीय दिगसवर जेन महासमा 
लेसक्--परर्डित श्रतितऊमार जैन शास्त्री, देहली ) 

यह तो दीक है कि न सदा प्यन्धकार रहता हैं भार न सदर खूथ का प्रकाश | क्रारन्यताप या परश्म सुय 
जिस समय अस्ताचल पर जा पह चता है, तब फिर अ्न्धकार झपना असपगठ शासन जमाना चाहता ८ किन्तु 
प्रकाश का प्र सी मानवप्राणी भी अपनी अनेक घेष्टाओं से सूर्य के चराचर न सही, उससे कम प्रकाश करके अपना 
काम निकाल ही लेता है। श्री १००८ भगवान सहावीर के निर्वाण हो जाने पर केकलज्ञान भानु शस्त हो गया 
किन्तु उनके भवत अनुयायियों ने उनके प्रकाश को अपने श्रदम्य उत्साह शरीर झयक प्रयरन से थीदे बहुस 
अ्रव तक स्थिर रक्खा ही हैं | 


्् 
स््पत्त 


मुसलमानी शासन भारतवर्ष मे लगसग ८०० घप तक बना रहा | उस विशाल समय में श्यज्ञान ध्यन्ब- 
कार फेलता रहा । इस्लामी घार्सिफ कद्दरताने भारतीय धार्मिक चनना को निः्प्र्भ चना दिया । उसकी हवर्तद्नताऊ 
अपहरण करके उसको घमिर न उठाने दिया । सबन्न घ्मोलयों को घराशायी श्रनाजर उनकी छाती पर ससजिर्दा के 
मीनार खड़ी कर दीं। अत्याचार सद्रा ख्ढा नहीं रह सकता | देग्बने माला ने देगा कि फिय पुरी 
तरह उस श्रत्याचारी मुसलमानी शासन का श्रन्त हुआ शरीर उसकी कद् पर यग्र जी शासन का श्रकुर टगा। 

राजनीतिपट अंग्र न ने भांप लिया कि भारतवासिया की नाठी में किस प्रकार ले रबत बहा करता 38 । 
उसने अपने शासन की नींत्र को दृढ बनाने के लिये साम्राज्षी जिक्टोरिया से यह घोषणा ऋरया दी कि "अस्येक सम्भ- 
दाय स्वतंत्रता से अपना घमं-आचरण कर सकेगा। श्र ग्रेजी शासन उसमे फोह भी बाघा न डालेगा शोर न डालने 
टेगा | 

इस घोषणा ने भारतीय जनता म नवीन उत्साह का खंचार किया । उसी संमय स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने हिन्द्रजाति की निद्रा्नंग करने के लिये लिसना और बोलना आझारभ फिया | उन्होंने अपनी नुकीली 


वाणी व लेखनी से बंखबर सोती हुई हिन्दुजाति को जगा दिया । स्वामीजी ने अपने भसापणों से पॉर सत्याथ 


प्रकाश ग्रन्थ द्वारा तत्काल जन समाज को भरी अ्रपना प्रचार करने का संकेत किया ॥ 

आज से ७४ चर्ष पहले वि० सं० १६७४ में स्वर्गीय प'० छेदालालजी तथा पं० प्यारेलालजी 
ने जन संस्कतिके रक्षणाथ अश्रत्ञीगढ से एक छोटी सी पाठशाला खोली, जिसमें पकर १०-६१ विद्वान तथार 
हुए। जन समाज को समय की प्रगति के साथ चलाने के लिये यह एक प्रथम प्रशसनीय प्रयास था । तस्का- 
लीन जेन विद्वान पं० घचुन्नीलालजी, पं० झुकन्दरामजी झुरादाबाद, प० छेदालालजी, पं० प्यारेलालजी 
अद्धीगढठ, पं० धनन्‍नालालजी काशलीवाल ने 'कलों सघे शक्ति: नीति का अनुसरण करने के लिग्रे ध्पखिल भारतीय 
डिगम्बर जनों को संगठित करने के लिय्रे एक घढी सँसुथा स्थापित करने का विचार किया | 

श्री अस्तिस केवदछी जस्वृस्वासी की निर्वाण भूमि चोरासी (मथुरा) पर कार्तिक मास में जो प्रतिवर्ष मेला 
डुआ करता था, ११४६ के उस मेले पर इन विद्वानों ने अपने विचार को कार्य रूप में परिणत किया और उस 


ज 
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मेलेमें अखिल भारतीय दिगम्बर जेन संस्था का उद्घाटन किया, जिसका नाम श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जेन 


महासभा? रक्खा गया । उसके अध्यक्ष श्रीमान राजा लक्षमणदास जी सी० आाई० ई० मथुरा निर्वाचित 
हुए, उपसभापति लाला उम्रसेननी रईस सहारनपुर और महामंत्री प० 


छेदालालजी अ्रत्नीगढ 
नियुक्त हुए । 


महासभा का स्थापित होना मूर्छित जेन समाज मे नवचेतना का सचार करना था | महासभा की स्थापना 
ने जेन समाज के संगठन के लिये प्रकाशस्तस्भ का कार्य किया । 
महासभा का दूसरा अधिवेशन सन १६३० में अल्लीगढ से हुआ | दुर्भाग्य से तीसरे वर्ष (सं० १8२१) में 
महामंत्री पं० छेदालालजी का स्वरगंवास हो गया | प ० छेदालालजी कार्यकुशल, उत्साही, समामहितंषी, प्रभाव- 
शाली विद्वान थे। महासभा के प्रमुख संचालक थे । उनके वियोग से शशवकालीन महासभा को भारी धक्का लगा। 
उनके समान व्यक्ति का मिलना कठिन होगया । कुछ समय मह्दामंत्री पदके उपयुक्त व्यक्तिके ढ़ 'ढने मे लगा । अन्त 
में नहरगंगा के डिप्टी कलक्टर स्ुशी घम्पतरायजी को इस पद के लिये चुना गया। मुशीजी जहां प्रभावशाली 
उच्च सरकारी पदाधिकारी थे, वहां धर्मंत्र सी, लोकप्रिय व सरल ध्यक्ति थे । आपने पांचवे वर्ष से चारहव वर्ष 
तक महासभा की महामंत्री पद हारा सेवा की । मु शी चम्पतरायजी के सहामन्त्री बन जाने के पश्चात्‌ महासभा 
की और से 'जेनगजट” नामक साप्ताहिक पन्न प्रकाशित करने का निश्चय किया गया । उसके सम्पादक बा० सूरज- 
भानजी वकील सहारनपुर नियत किये गये । पं० प्यारेलालनी अलीगड का स्वाध्यायप्रचारविभाग का भत्री 
यनाया गया तथा बा० उम्रसेनजी सरसावा को जेनजनगणना का म'न्नी नियुक्त किया गया । इस सन्त्रिमण्डल की 
सत्ता मे सन्‌ १६४२ में महासभा का जो अधिवेशन हुआ, वह महासभा की प्रगति का सूत्रधार था । इस अधिवेशन 
के पश्चात्‌ सहासभा कर्मक्ष न्र में तेजी के साथ पग बढाने लगी । 
वि० सं० १६४३ में जो महासभा का अधिवेशन हुआ, उसमें भा० दि० जेन महाविद्यालय का उद्घाटन 
हुआ । महासभा का यह कार भी विद्यात्रचार की दिशा में अनज्लुपम था। महाविद्यालय के मन्त्री न्‍्यायदिवाकर 
पं० पन्‍नालालजी तथा उपमनत्री न्यायवाचस्पति, स्याद्वादवारिधि श्रीमान प० गोपालदासजी वरया नियत हुए । 
समस्त पाठशालाओं के दिगम्बर जन विद्यार्थियों की संस्कृत तया धमशास्त्र की परीक्षा लेने के लिये भारतवर्षीय 
+गस्बर जन महासभा परीक्षालय स्थापित हुआ, इसके मन्त्री उपमन्त्री भी उपयुक्त सज्जन द्वी नियत हुए । 
महाविद्यालय में श्री० १०४ क्ु० गणुशप्रसादजी वर्णी, पं० माणिकचन्दुजी न्‍्यायाचाय, पं० लालारासजी 
शास्त्री स्व० प॑ं० सनोहरलालजी शास्त्री, प० रामप्रसादजी शास्त्री, प० मक्खनलालजी प्रचारक देंहली, प० 
अमोलकचन्द्रजी आदि ने प्रारम्भ में अध्ययन किया था ओर इसी परीक्षालय में परीक्षा भी दी थी 
धर्माध्यापक स्व० पं० नरसिहदासजी थे । जन समाज में पहले पढने के लिये उपयुक्त लंस्क्रत विद्यालय 
न होने के कारण प० नरसिहदासजी, प॑० गोरीलालजी, न्‍्यायदिवाकर पं० पन्‍नालालजी ब्राह्मणवेश में रहकर 
बनारस, नवद्वीप आदि आदि में सस्कत पढते रहे । महाविद्यालय को स्थापना से जन विद्यार्थियो की यह अ्रदधचन 
र हुई । 
कुछ दिनो पीछे महाविद्यालय को अंग्रेजी स्कूल के रूप मे परिवर्तत करने का प्रयत्न कुछ ध्यक्तियों ने 
किया, किन्तु उसमें सफलता न सिली । सं० १६६२ से महाविद्यालय का स्थान चोरासी मधुरा से हटाकर सहारन- 
पुर कर दिया गया। उसके बाद इस विद्यालय को स्याद्वदि महाविद्यालय बनारस से मित्ला दिया गया। कुदछ्ध दिन 
दाद समहासमा के सचालको ने फिर महाविद्यालय का सामान वापिस मंगाकर सन्‌ १६१३ में महात्रिद्यालय को उसवा 
जल्मभूमि चौरासी ( मथुरा ) पर चालू क्या | चौरासी पर लगभग सात चर्ष तक महाविद्यालय चलता रहा 


9२० हुकमचन्द अभिनन्दन अन्थ 


उसके बाद स्व० ब्र० ज्ञानचन्दजी महाविद्यालय को ब्यावर ले गये। व्यावर में रा० ब० सेठ चम्पालालजी 
रानीवालो ने सहाविद्यालय को अच्छे ढंग से चलाया । उनके स्व॒गयास हो जाने पर महाविद्यालय बन्द हो गया, 
जो कि असी तक बन्द है । 
“जैनगजट” 
महासभा का झुखपन्न “जेनगजट” यद्यपि अनेक सकटों से से होकर निकला है, अनेक विद्वान क्रमश” 
उसका सम्पादन कर खुके हैं, किन्तु वह बरावर प्रकाशित होता रहा तथ। उसकी नीति प्रायः एकसी बनी रही । 
उसमे अन्तर नही आने पाया । परिडत इन्द्रलालजी शास्त्री जयपुर इसका इस समय योग्यताजबंक सम्पादन कर 
रहे हैं। 
परीक्तालय 
परीक्षालय भी विभिन्‍न विद्यालयों के छात्रों की वार्षिक परीक्षा लेता हुआ अब तक अपने कार्यक्रम पर 
चल रद्दा है ? इस समय रा० ब० सेठ हीरालालजी काशलीबाल इन्दोर भनन्‍्त्री है । 
उपदेशक विभाग 
महासभा का उपदेश्यक विभाग भी अनेक परिस्थितियों को पार करता हुआ अब तक चला आ रह+ । 
स्वर्गीय रायसाहब हकीस कल्याणरायजो, पण्डित सुमतिचन्दुजी शास्त्री, पं० पन्‍नालालजी काव्यतीर्थ आदि अनेक 
विद्वान उपदेशक विभाग से प्रचारक का कार्य कर चुके हैं। इस समय पं० सुन्द्रलालजी प्राचीन न्‍्यायतीर्थ 
काव्यतीर्थ उपदेशक हैं । 
सरस्वती भरडार 
इस विभाग में अनेक सुयोग्य शास्त्र लेखक रखें जाते थे और जहाँ कही से किसी शास्त्र की मांग 
आती थी, उन लेखकों से वह शास्त्र लिखाकर वहां भेज दिया जाता था। आजकल छुपे हुए प्रथों का प्रचार बढ 
जाने से इस विभाग का काय बन्द रहा है, किन्तु इस भण्डार से १६८ ग्रन्थ लिखे हुए विद्यमान हैं । 
स्वाध्याय अचार 
जन सिद्धान्त का ज्ञान जेन जनता से बढाने के लिये यह विभाग महासभा ने खोला था और सहासभा 
के जतदेशकों द्वारा स्थान-स्थान पर स्वाध्याय करने के प्रतिज्ञा फासम भसरवाकर स्वाध्याय का प्रचार बढाया जाता 
थ' । स्व० पं० प्यारेलालजी पाटनी अलीगढ ने इस विभाग का मंत्रित्व उल्लेखनीय किया है। 
जेन ला 
इस विसाग का राय श्रीसान १० नन्‍नूसलजी देहली के सन्नित्व से हुआ था। इस विभाग ने 'जेन ला? 
नासक एक पुस्तक तयार की है, जिसमें यह बतलाया गया है कि जेन अथाघुसार जेन ज्ञा ( कानन ) का क्या 
रूप है। वर्तमान मे यह विभाग जिन रुचत्व सरक्तण? विभाग नाम से काय कर रहा है | 
भा० दि० जन तीथ॑ त्ेत्रकमेटी 
स० १६५६8 में द्० जन तीथे क्षेत्रों की रक्षा तथा सुब्यवस्था के लिये “भा० दि० जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी? 
अपने एक विभाग के रूप से स्थापित की थी, जो कि अभी तक कार्य कर रही है, किन्तु इस समय वह महासभा 
का विभ्ञाग रूप न होकर स्वतन्त्र रूप से दे । इस कमेटी ने पावापुरी, सम्सेद्शिखर, गिरनार, ऋषभदेव, तारंगाजी 
आदि तीथत्षेत्रों के लिये अनेक उल्लेखनीय कार्य किये हैं। इसके प्रधान रावराजा सर सेठ हकमचन्दजी साहब 
बहुत वर्षा से हैं ऑर बा० रतनचन्दुजी चुन्नीलालजी जरीचाले बस्बई इसके महासन्त्री हैं । 
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कुछ उल्लेखनीय अधिवेशन 
महासभा का १२ वां अधिवेशन लनू १६०७ से कुण्डलपुर मे हुआ था, उसके सभापति स्वर्गीय 
यावू देवकुमारजी आरा थे। इस अधिवेशन से रात भर इस विपय पर बाद-विचाद होता रहा कि जेन 
संस्थाओं से शिक्षण किस तरह क' तो ९ रुप० पणिडत्त , मोपालदासजी बरेया तथा सरव० पं० धन्नालालजी 
फाशलीवाल का पक्ष था कि-- नेनपर्म और तद अविरयख लोकिक शिक्षा! ही जैन विद्यालयों 
में पढ़ायी जानी चाहिये। स्पर्गीय बा० शीतलग्रसादजी ( पीछे ब्रह्मचय प्रतिमा ली थी) तथा स्वर्गीय 
सेठ साणिकचन्दजी ने तद अ्रविरुद्ध! शब्द का विरोध रूप पक्ष लिया था। श्रन्त मे रात सर गहरा विचार 
हो जाने पर उपस्थित सदस्यों ने पण्डितजी का मअस्ताव स्वीकार किया था । केवल ब्रह्मचारी शीठल्षप्रसादजी 
विरुद्ध रदे थे । 
९ वां अधिवेशन 
२६ वा वापिंक अधिवेशन लसनऊ से सन्‌ १8२२ में हुआ था। उसके अध्यक्ष स्वर्गीय बेरिस्टर चम्पत- 
रायजी थे | आपने महासभा के प्रौच्य फणड की रकम का, उद्धार किया था। डिप्टी चम्पततरायजी ने जेसे स्व॒० 
राजा लच्मणदासजी सी०आई० ह० की सम्पति कोर्ट श्राफ वाड स होने पर सहाविद्यालय के २९ हजार रुपये 
उसमे से निकलवाफर सुरक्षित किये थे, लगभग बेसा ही कार्य वेरिस्टर उम्पतरायजी ने किया था। इसका निर्देश 
तता० भगवानदासजी बठनगर महामन्त्री महासभा ने किया था । 
देहली अधिवेशन 
सन्‌ १६२३६ मे पचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्लच के समय देहली म महासभा का २७ वां अ्रधिवेशन 
हुआ । स्व० सेठ रायजी सखाराम दोशी सोलापुर सभापति थे | इस अधिवेशन में जेन गजट की सम्पादकी के प्रश्न 
पर सुधारक तथा स्थितिपालक ढल में बहुत तनाव उत्पन्न हो गया | अन्त से सुधारक दल ने इसी मेले में सहा- 
सभा के सुकाब्िले में 'भा० दि० जेन परिषद! की स्थापना की, जो कि अभी तक अ्रपना कार्य चला रही है। 
शेडवाल अधिवेशन 
सहासभा का २६ वां अधिवेशन शेडवाल से त्र० नमिसागरजी वर्णी की अध्यक्षता में हुआ, किन्तु 
आपसी विवाद बढ जाने के कारण अधिवेशन स्थगित करना पडा। सुधारकदल ने कहीं एकत्र होकर मीटिंग 
की ओर उसमे सहासभा पर अधिकार करने के लिये एक अलग प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया, जिसमें 
महामन्त्री श्री रामचन्द्रजी कोठारी को चुना गया। 
इसके बाद सहासभा का समस्त कार्यभार हस्तगत करने के लिये श्री रामचन्दर कोठारी आदि सुधारक 
नेताओं ने स्वर्गीय सेठ चेनसुखजी छावडा सिवनी महामन्त्री महासभा पर कोट में दाबा दायर कर दिया। 
व्यावर अधिवेशन 
मद्दासभा का २६ वा अधिवेशन ८ नेमित्तिक ) व्याचर के मेले से सन्‌ १६२४ को हुआ | इस अधिवेशन 
के अ्रध्यक्ष स्वर्गीय लाला देवीसदायजी फीरोजपुर थे । इस अधिवेशन की उल्लेखनीय घटना यह रही कि महासभा 
को हस्तगत करने के लिये सुधारकदल की ओर से जो केस चलाया गया था, उसके विरुद्द पेरवी करने के लिये एुक 
फंड एकन्र किया गया । 
यह अभियोग ( झुकहसा ) कुछु दिन चलते रहने के बाद खारिज हो गया और मद्दासभा के 
सद्वासन्‍्ते स्व० सेठ चेससुखजी छावडा ही बने रहे । 
गींय जातिनेता सेठ चनसुखदासजी छावडा ने १७ वर्षा तक महामनत्री पद पर रहकर मद्दती सेचा 


धर्म हकमचन्द अभिनन्दन ग्रन्थ 


की । अपनी मितव्ययिता तथा कार्यकरुणलता से महासभा की गाठी झाप झानवार रूप से चलात रहे । श्रापके 
महामन्त्री काल में महासभा एक नहीं, किन्तु अनेक महान तूफानों से फंसी । श्रापने अपन फीशल से उनका टिन्‍्म 
भिन्‍न करके महासभा की सुरक्षा की । अनेक गणनीय महानुभावों ने तथा महासभा के ब्ंमान संचालक ने महासभा 
के सचालन से प्रशंसनीय भाग लिया है | लेखक ने +ी जेनगजट. सम्पादन तथा परीक्षाल्षय की मन्सत्रिग्व द्वारा 


कुछ सेवा की है । 
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के आई 


सेठ साहब की यह बग्धी भी अपनी शान की एक ही दे । इन्दोर मे अनेक शानदार जलूसों को 
इसने शोसा बढ़ाई दे । 


